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हि Si - वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस 
afa स T क्‌ 
हुत ३०व दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 


वापिस श्रा जानी चाहिए । ae 7 
। अन्यथा १० पसे के हिस 
से विलम्व-दण्ड लगेगा । i 
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= हिन्दू धर्मे के स्रोत 


हिन्दू aa के स्रोतों को निश्चित करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि 
. हिन्दू और धर्म शब्द का क्‍या अप्निप्राय हैं? जब तक इसके वास्तविक अर्थ से हम 


त्र 
A ट्‌ 
| ` „परिचित, नहीं होते तब तक धर्म के स्रोतों का निर्धारण बड़ा ही जटिल है। हिन्दू 
A | शब्द क योग aà f व्यवहार में > Ohi bho) दे, RAD 
४... T का प्रयोग हम दैनिक व्यवहार में करते Zl उन्हीं लोगों को हम हिन्दू कहते है 


जो भारत के रहने वाले, चाहे जिस किसी भी जाति के, हों और भारत के अन्दर 
विकसित किसी न किसी धर्म का अनुसरण करते हों। इस प्रकार यह शब्द अपनी परिधि 

में बड़ा हो व्यापक अर्थ रखता हैं। भारतोय धर्मो के किसी एक वर्ग का मानने वाळा 

~| “नाहे वह पहले विदेशी ही क्यों न रहा हो पर यदि वह भारत का नागरिक बन गया है 
iF) | और उसके संपूर्ण जोवन का क्रिया-व्यापार भारतीय परम्पराओं में आवद्ध हो गया है तो 
% वह हिन्दू शब्द से संवोधित किया जाता है। इसीलिए चिर पुरातन में बछ्त्री, यवन, सीथि- 

| यन, पाथियन आदि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आकर यहाँ बस गए उनके 

: | नाम'के आगे अंग्रेजी इतिहासकारों नें 'इण्डो' शब्द जोड़ दिया। आक्रमण के कुछ ही 
' काल बाद उनका परिवार पुण भारतीय बन गया तथा उन्हें हिन्दु नाम से सम्बोधित 
किया जाने लगा। उनका अलग ब्यक्तित्व समाप्त हो गया। इस संदर्भ में अनेक बार 


‘aa’ शब्द को दुहराया गया है। इसलिए धमं का अर्थ समझना भी आवश्यक al 
हमारा यहाँ धर्म की व्याख्या से उद्देश्य है भारतीय धर्म से। 


` ` छुँ विचारको के लिए वास्तव में यह बड़ा ही अप्रिय लगता होगा कि जब 

| धरम विश्व सत्य है तो फिर इसमें भारतीय, चीनी, जापानी आदि विभेद क्यों है? 

“ वास्तव में धर्म का स्वरूप विश्व स्वरूप है,परन्तु उस विश्व स्वरूप को कहीं उदार वृत्ति 

ol से आँका गया, कहीं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से और कहीं अंधविश्वास से। इसी अन्तर को 

स्पष्ट करने के लिए धर्म के साथ जाति अथवा स्थान का विशेषण जोड़ दिया गया है 

यथा-इसाई धमं, हिन्दू धर्म आदि। Lae’ की व्युतपत्ति ‘A’ धातु से हुई है जिसका 

| अर्थं है (रक्षा करना तथा धारण करना” । यह हुआ जाब्दिक अर्थं। परन्तु जब हम | 
am वहारिक अर्थं लेते g तो हम देखते हूँ कि जितनी भी धामिक क्रियाएँ हमारे जीवन | 

E चाहे जिस किसी भी प्रकार at हों वह धर्म की ही परिधि में परिगणित की जाती 


3 


` e हिटर मछह मह ०००), ९० 
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२ हिन्दू धमं के खोत 
है। परन्तु इसके साथ ही जो कुछ भी सामाजिक, आशिक, राजनीतिक आदि जीवन |. 
में औचित्य होता है उसे भी धमं की ही परिधि में परिगणित किया जाता है।'इस t 
प्रकार जो कुछ भी धमं शब्द के अनुरूप होकर उसकी परिधि में आता है वह तो धर्म 
कहलाता ही है परन्तु उसके साथ वह सम्पूर्णं क्रियाएँ जो इसके बाह्य पक्ष, THATS, 
के दरारा क्रियात्मक रूप से आत्मशुद्धि करती हैं वह भी धर्म ही कहलाती हैं। यह TH 
के दो पहलू हैँ अथवा दो अर्थ हूँ संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ । धार्मिक क्रियाएँ इसके 
संकुचित अर्थ की द्योतक हैं और जोवन-व्यापार की व्यावहारिक क्रियाएं व्यापक Te 
की। इसीलिए स्मृतिकारों और दूसरे धर्मशास्त्रकारों ने भी इसका दो स्वरूप बताया . | ; 
है: श्रौत एवं स्मातं। श्रौत धमं से अभिप्राय श्रुति में वणित धर्म से हैं। चूँकि श्रूतिमें ' | , 
' धर्म का प्रयोग इसके संकुचित अर्थ, कर्मकाण्ड, में ही हुआ है अतएव इसमें हम धर्म के l 2 
| संकुचित ad से परिचित होते हैं। पर स्मृतियों में वणित विषय जीवन के विविध | ; 
अंगों और पहलुओं से सम्बन्धित हूँ, अतएव स्मृतियों में वणित धर्म जिसे स्मार्त धर्म 
कहा जाता है उससे हमारा अभिप्राय है जीवन के विविध क्षेत्रीय धर्म से अथवा ओचित्य g 
से। इसी दूसरे पक्ष का अध्ययन हम समाज के सम्बन्ध में करते हँ क्योंकि पहला पक्ष" y 
तो पूर्ण व्यक्तिगत है। 


oe 


Gi EJ ~ अः 5 ` a ~ व्यार ज i 
म के दूसरे पक्ष के अध्ययन का खोत कया हूँ इसा की व्याख्या समाज के 
qa आवश्यक है, क्योंकि बिना साधनों को निश्चित किए: एवं उनकी सापेक्षिक महत्ता | 
का निर्णय किए समाजं की व्याख्या में किस साधन को और कब प्राथकिता दें नहीं | नि 
कह। जा सकता। | fs 
| अः 
प्रकार - | 


जब विभिन्न धर्भ ग्रंथों के आधार पर इसका प्रकार निश्चित करते हैँ तो यहीँ |नां 
ज्ञात होता है कि अलग-अलग धर्म ग्रंथ अलग-अलग तथा समय के अनुसार वितृत fa 
प्रकारों का विवेचन करते हैं। इससे यह अनुभव होता.है कि जैसे समय बीतता गर्या | वेद 
लोगों का विवेक विकसित होता गया और इसी से प्रकारों में भी क्रमशः वृद्धि होती |कर 
गई तथा इस सम्बन्ध की नवीन रचनाएं साहित्यिक जगत में आती गई । i 
$ . आपस्तम्ब धर्म सूत्र में वागत सभी साधनों में वेद की ही प्रधानता दी गई कह 
: है। आपस्तम्ब ने कहा कि aAa समयः प्रमाण वेदाइच' *। इसके बाद गौतम धर्म पति 
सुव में कई खरोतों का वर्णन मिलता है।गौतम के अनुसार वेद, स्मृति एवं शील यह तुम 
तीतों ही धर्म के प्रमाण हैँ।११याज्ञवल्कय ने इनकी संख्या और भी विस्तृत कर दिया as 
उन्होंने श्रुति, स्मृति, सदाचार, प्रियमात्मन एवं सम्यक संकल्प इन्हीं पाच को gad 


wd § 


१. आपस्तम्ब धमंसूत्र 
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P 
{ रूप से धर्म का स्रोत मान[[। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने पुराणों को भी इसी तालिका 
में सम्मिलित कर लिया।१ मीमांसा, निवन्ध और न्याय के ग्रंथ जो पीछे लिखे गए 
ff उनमें भी सामाजिक धर्म का कुछ विवरण प्राप्त है। अतएव इसे भी हम साधन रूप | 
"में स्वीकार कर सकते हैँ। समाज का विवेक साधारण व्यक्तियों के हाथ में न होकर 
श्रेष्ठ पुरुषों के हाथ में होता है जिन्हें हम युगपुरुष कह सकते हैं। इसका कारण 
यह्‌ है परिस्थितियों के बदलने पर उन्हीं की क्रियाएं युग प्रमाण मानी जाती हें। जनता 
उसो का अनुकरण करती है। अतएव श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण भी समाज के लिए 
धर्म माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव को वर्तमान सभा जिस प्रकार 
तात्कालिक परिस्थितियों पर आज निर्णय देती है उसी प्रकार प्राचीन काल में परिषदे 
हाती at जो बमं के सम्बन्ध में नवीन परिस्थितियों: में निर्णय देती थीं। अतएव इसे 
| भो स्रोतों को कोटि में सम्मिलित किया जा सकता है। 


इस प्रकार ऊपर के विवेचन के आधार पर धर्म के स्रोतों पे क्रम से श्रुति, 
स्मृति, सदाचार, प्रियमात्मक, सम्यक संकल्प, पुराण, मीमांसा, निबंध और न्याय, 
श्रेष्ठ पुरुष का आचरण तथा परिषद को स्वोकार किया जा सकता है। 


पं स्रोतों का अध्ययन 


| A शुतिऽ-इसी को ही सभी स्मृतिकार, स्मृतिकार, धर्म सूत्र-तथा-शास्त्रकार, मीमांसा 
` | निबन्ध एवं न्यायकार, पौराणिः पौराणिक आदि_वास्तविकखोत मानते हूँ। अपने प्रमाण के 
| लिए इसे ही आदर्श बनाते हू तथा इसकी ओर पुर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा रखते al इसके 
| अनुशासनों को समुचित आदर का स्थान देते हुए अपने निर्णयों को व्यक्त करते Zl 
इसीलिए पीछे के कुछ शास्त्रों को महत्ता प्रदान करने के लिए उनके रचयिताओं ने उनके 
tate के पीछे वेद" शब्द जोड़ दिया। इसी से धनुष चलाने के शास्त्र को धनुर्वेद तथा 
चिकित्सा करने वाले -शास्त्र को आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। सामान्य व्यक्ति में भी 
[ 'वेद के प्रति इसी आस्था का भाव बना है। इसका स्पष्ट उदाहरण है कुन्ती का नियोग 
ff ।करना। कुन्ती नियोग प्रथा के विरुद्ध थी तथा पाण्डु निर्वीर्य ही थे। वह संतान के 
भाव में नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कराना चाहते थे, अतएव कुन्ती को इसके लिए यह्‌ 
$ कहने मात्र से ही उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप बना दिया कि वेद के अनुसार 
i पति की इच्छा का पालन करना ही पत्नी का धर्म है। चूँकि में यह चाहता हूँ अतएव 
[ह GT इसे करो।'२ ——— परिणाम यह हुआ कि कुन्ती ने नियोग द्वारा क्षेत्रज पुत्र 
उत्पन्न किया। 


१. याज्ञवल्क्य स्मृति, १,१३ | 


२. भर्ता भार्या राजपुत्रि धर्म्यत्ाऽधस्यंभेव वायद्ब्रूयात्तत्तथाकुर्यादिति 
विदो fag: tt १,१ २७५२०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इसोलिए वेद में वात बहुत सो प्रथाएं चिर अतीत से वतमान काल तक अपने 
उसी रूप में समाज में विद्यमान हैं यथा: और से पुत्र को महत्ता, गांधव एवं आसुर 
विवाह,.दाय-का बेंटवारा-बहनों-में न होना आदि। ARAT के वणित विषय में भी ja 
gaa से विषय और saat निर्णय भी ठोक वही 7 है जो श्रृति में प्राप्य हें। फिर भौ” 
पीछे के ग्रंथों में विभिन्न ऐसे विषय यथा: वण, आश्रम, qaad, पंचमहायज्ञ, संस्कार, 
ऋण आदि का वर्णन है जिनका.-उल्लेख-श्रुति में बिल्कुल हो नहीं हैं। 
श्रतियों में वणित विषयों के इतर जो कुछ भी दूसरे शास्त्रों में वणित है उसका 
qra कारण यह है कि श्रुति का अधिकार यद्यपि सर्वोपरि है फिर भी जो कुछ दूसरे 
शास्त्रों में वाणत है वह भीं श्रुति की मान्यता को स्वीकार करते हुए। इसके अतिरिक्त | 
श्रति की परिधि में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में वणित विषयों को भी 
स्थान दिया गया। वैदिक ऋचाओं के साथ वैदिक साहित्य में afa कथा तथा 
व्याख्या को भी वही मान्यता दी गई जो श्रुति को। आपस्तम्ब ने तो यहाँ तक 
ग है कि बैदिक मन्त्रों का प्रयोग प्रामाणिकता के लिए स्मृतिकारों को उद्धूत 
| करने की कोई आवश्यकता नहीं।! जैमिनी ने मीमांसा में कहा कि वैदिक 
| साहित्य की व्याख्या के आधार पर ही अधिनियम वनाया जा सकता है। इसीलिए, - 
तैत्तरीय संहिता में वणित मनु के पुत्रों के बीच का बंटवारे की कथाको We 
अधिनिय के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि पिता के जीवित रहते ATA | 
dearer हो सकता है। इसी प्रकार नचिकेता की कथा के आधार पर पिता के, ` 
अधिकार को स्वीकार किया गया। पुनः यास्क ने निरुक्त में कहा कि वैदिक ऋचागे 
अनेकों थीं जिनमें से सब वेद में संकलित नहीं की जा सकीं। यदि किसी स्मृति की 
कोई अधिनियम वेद में अपना साक्ष न रखे तो यह मान कर उसे स्वीकार कर लेना ? 
चाहिए कि यह भी वैदिक साहित्य के ही आधार'पर है। यह बहुत बड़ी छूट a हं 
ने दी। कुमारिल ने इसे और सरल बनाने के लिए कहा कि, वैदिक साहित्य के उद्धरणं 
के अभाव में केवल उसका प्रारूप मात्र उल्लिखित करना ही पर्याप्त है।? | 


इसीलिए हम देखते हैं कि मनुस्मृति में केवल एक स्थान पर ही वैदिक ऋचा : 
उद्धृत हैँ तथा सूत्र साहित्य में भी बहुत ही कम स्थलों पर वेद के उद्धरण अंकित ह 
निबन्धकार यद्यपि पुराण, स्मृति, महाकाव्यों का अंश उद्धृत करते है फिर भी श्रुति ब 
महत्ता को स्वीकार करते Jl इस प्रकार हम देखते हूँ कि सदा श्रुति को acai 
महत्ता तो प्रदान को गई फिर भी उसके वाक्यों की प्रभुता सदा नहीं माती गयी 
इसके Waa के अभाव का कारण है कि वैदिक भाषा पीछे जनसमदाय के हि 


ne 


~ 


१. अथापि नित्यानृवादसविधिमाहुराचार्याः। २,१४,१३ । 


re १. यास्क का निरुषत-- १, ७। 
ngri Col lection , Haridwar 
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अग्राह्म हो चुको थी तथा पुरानी वैदिक परम्पराएँ और यज्ञ युग धारा में बिलीन हो 
चुकी थीं। इसके बाद पुनः धर्म के क्षेत्र में स्मृति को प्रभुता को स्वीकार किया गया | 
Qo स्मृति--भनु ने श्रुति तथा स्मृति की महत्ता को समान ही माना है। 
गौतम ने भी यहो कहा है कि वेदों aiga तद्विदांशच स्मृतिशोले'। युद्यपि हरदत्त ने 
इसको व्याख्या करते हुए कहा कि, स्मृति से अभिप्राय है मनुस्मृति से। परन्तु उनकी 
यह्‌ व्याख्या उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि स्मृति और शोल इन शब्दों का प्रयोग 
छ स्रोत के रूप में किया है किसी स्मृति ग्रंथ के लिए नहीं । स्मृति से अभिप्राय है उन 
सरे विचारों से जो मनुष्य की स्मरण शक्ति में पड़े हों तथा शोल से अभिप्राय है विनय- 
त gq ब्यवहार से। फिर भी आपस्तम्ब ने अपने धर्म-सूत्र के प्रारम्भ में ही कहा है 
भी. धर्मज्ञ समयः प्रमाणं वेदाइच।' 
तथा छठों शताब्दी 'ई० Jo के पहले सामाजिक धर्म वेद एवं वैदिक-कालीन व्यवहार 
तक और परम्पराओं पर आधारित था। आपस्तम्ब धमं: सुत्र के प्रारम्भ में ही कहा गया 
दृत, है कि इसके अधिनियम समयचारिका धर्म के आधार पर आधारित हूँ।! समयचारिका 
दिक धमं से अभिप्राय है सामाजिक परम्परा से। सामाजिक परम्परा का महत्व इसलिए 
लिए, था कि धमंशास्त्रों का महत्व इसके पूर्वं नहीं था। 
‘ioe पोछे स्मृति में पड़ी परम्परागत व्यवहारों का संकलन विभिन्न ऋषियों द्वारा 
Ta किया गया। अतएव स्मृति की इन परम्पराओं के पुस्तकीकृत स्वरूप का नाम स्मृति 
के. रखा गया। पीछे चल कर स्मृति का क्षेत्र और भौ व्यापक हो गया। इसके 
चाय अन्दर विभिन्न धार्मिक ग्रंथ गोता, महाभारत, विष्णु सहस्रनाम की भी गणना की जाने 
[ क| लगी। शंकराचार्य ने इन सभी ग्रन्थों को स्मृति ही माना है। गृह्य सूत्रों को इसीलिए 
लेना इसमें परिगणित नहीं किया गया कि यह संस्कारों का वर्णन उनके धामिक पक्ष से करते 
स्क, हैं न कि सामाजिक-धार्मिक पक्ष से। 


SS यद्यपि स्मृति की भाषा सरल थी, नियम समयानुसार थे, नवीन परिस्थितियों 
| का इनमें ध्यान रखा गया था फिर भी श्रुति की महत्ता इसकी अपेक्षा अत्यधिक स्वीकार 
चा टकी गई। परन्तु पीछे वृहस्पति ने कहा कि श्रुति और स्मृति मनुष्य के दो नेत्र डे यदि 
Te एक को महत्ता दी जाय तो वह आदमी काना हो जायगा।३ अत्रि ने. तो यहाँ तक 
z ई कहा कि यदि कोई वेद में ही पूणं पारंगत हो तथा स्मृति को घृणा की दृष्टि से देखता 
fee हो एक्कीस बार पश्‌ योनि में उसका जन्म होगा] वृहस्पति और अत्रि के कथन _ 
cf से इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों की महत्ता अब समान स्वोकार की गई। 


१. अथातः सामयाचारिकान्धर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । १,१,१। 
२. श्रुतिस्मृती हि विप्राणां चक्षुषो परमे मते । 
काणस्तत्रेकूस होनन द्वयस: उरलेल, Haridwar 
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पीछे चल कर श्रुति की महत्ता के ऊपर स्मृति की महत्ता को स्वीकार .कर | 
लिया गया। दत्तक परम्परा का वेदों में जहाँ विरोध है वहीं स्मृतियों में इसे मान्यता 
दी गई है। इसी प्रकार पञ्च महायज्ञ श्रूलियों की रचना के समय को अपक्षा स्मृतियं।/९ 
के रचना काल में व्यापक हो गया। NAE के अनुसार स्वाध्याय का प्रचलन तूफान में, / 
अतिथियों के आने पर, पूर्णिमा के दिन होना चाहिए क्योंकि इन दिनों में सस्वर पाठ 
करने की मनाही थी। परन्तु स्मृतियों ने स्वाध्याय को भी इन दिनों के लिए बन्द करा 
दिया Us meat के सम्बन्ध में श्रुति का यह स्पष्ट नियम था कि वह मोक्ष नहीं प्राप्त 
कर सकते परन्तु उपनिषदों ने. Yat के ऊपर से यह बंधन हटा दिया एवं उन्हें 
मोक्ष प्राप्त करने की मान्यता दे दी। यह सभी प्रमाण सिद्ध करते हँ कि श्रुति की 
रम्पराओं पर स्मृतियों की विरोधी परम्पराओं का अधिकार हो गया। स्मृतियों को 
इस महत्ता का कारण जहाँ वेद की भाषा और वैदिक परम्पराओं को बताया गया है 
वहीं हम यह भी स्व्रीकार कर सकते हं कि वैदिक काल से स्मृति काल के बीच में 
| व्यवहारों के बदलने से, परिस्थिति के बदलने से, विभिन्न आथिक कारणों से, नवीन 
'' विचारों से स्मृति को श्रृति की अपेक्षा प्राथमिकता मिली। 


पर यह बड़ी विचित्र बात है कि बहुत बड़ी संख्या में स्मृतियों की रचना Fair 
यह क्रम भी एक लम्बी अवधि तक चलता रहा। इसका कारण यह था कि अळग- 
अलग स्थान और समय की अलग-अलग परिस्थितियाँ थीं, इसलिए अलग-अलग क्षेत्र | 
के लिए यह लिखी गई। दूसरे आथिक परम्परा में भी परिवर्तन होने से स्मृतियों की | 
रचना हुई यथा याज्ञवल्क्य ने मिताक्षरा को जन्म दिया। तीसरे जैसे-जैसे परम्पराएँ 
बदलती गई स्मृतियों की संख्या बढ़ती गई क्योंकि पुरानी परम्परा की पोषक स्मृतिं 
के स्थान पर नवीन परम्परा की पोषक स्मृति की रचना की गई। | 
अतएव अलूग-अलग समय के लिए अलग-अलग स्मृतियाँ प्रमाण रहीं। इस | 
सम्बन्ध में MRR स्मृति में कहा गया है कि मनुस्मृति कृत काल के लिए, गौतम 
त्रेता के ve शंखलिखित द्वापर के लिए तथा पाराशर कलि के लिए waz! | 
पुराण--केवल याज्ञवल्क ने पुराण के|धर्म कौ श्रोत स्वीकार किया है। दूसरे. 
विचारक इसे कथा साहित्य ही मानते g धर्म साहित्य नहीं, क्योंकि पुराण, इतिहास एव| 
नरशंसिगाथा को एक कोटि में रखा गया है। इसीलिए इसका उल्लेख गौड़ रूप से किया 
गया है। इसमें श्रुति और स्मृति में वर्णित विषयों का विवरण वहत ही कम वर्णित | 
हैं। किन्हीं पुराणों में यथा अग्नि आदि पुराण में कहीं कभी वर्ण, आश्रम, राजधर्म आदि 
का वर्णन विभिन्न विषयों के संदभं में मिलता है। परन्तु fia रूप से aa, शान्ति, प्राय 
श्चित आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। शान्तिमयख में वर्णित सत्तावन afta 
में से पचपन शान्तियाँ पुराणों से ही उद्धृत हैं। इसी प्रकार शंकर भट्ट के ब्रताक में एक चौ 


SIRE AAAI उल्लेख है जिनमे N MMA TAMER एण है । इसी के साथ ही se 
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कर ऐसी प्रथाओं का उल्लेख भी पुराणों में है जो पहले प्रचलित थीं पर काल प्रवाह के कारण 
TT कलिवर्जित बताई गई । इस प्रकार की प्रथाओं में विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह 
तियं!) तथा नियोग आदि का उल्लेख किया जा सकता है। लागास्की के अनुसार पुराण, श्रुति 
में, तथा स्मृति के अधीन है। नरसिह प्रसाद के अनसार जहाँ स्मृति एवं पुराणों में मतभेद 
पाठ हो वहाँ मध्यवर्ती मार्ग अपनाना चाहिए । परन्तु इस प्रकार के विरोध का स्थल बहुत 
करा ही कम है क्योंकि पुराण को धर्म के स्रोत के रूप में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। 
शाप्त S भाष्य तथा निदन्ध--इनका उद्भव आठवीं शताब्दी में हुआ। मानवीय 
उन्हें कृति होने के कारण इनको विशेष महत्ता नहीं दी गई। ag श्रुति तथा स्मृति के विरोध 
[को में कुछ भो कहने के अधिकारी नहीं थे। यद्यपि वह जानते थे कि कौन-कौन सी प्रथाएँ 
की श्रुति एवं स्मृति के विरोध में प्रचलित हैँ, फिर भी इनमें इतना साहस नहीं था कि 
ग है मुकत कण्ठ से कह सके कि अमुक प्रथा युग बहिष्कृत है। अतएव इन्होंने अपने मत 
तर में क्त करन का एक नवीन माध्यम निकाला। इसके लिए इन्होंने तीन प्रकार 
dq : के कौछलों को अपनाया। सर्वप्रथम इन्होंने स्मृतियों का श्लोकों के अर्थ को पूर्व 


व्याख्याकारों के विरुद्ध अपने विचार के अनरूप तथा परिस्थितियों के अनसार परिवर्तित _ 
~ किया, विस्तृत किया तथा संकुचित किवा । दसरे स्मृति के अधिनियम स्वयं परस्पर 


STA 
a a विरोधी थे और परिवर्तनशील थे | इनमें से जिस पक्ष का यह समर्थन करना चाहते थे 
om उसके लिए अमुरूप व्याख्या देकर उसका समर्थन करतेथे। अन्त में शब्दों के अर्थ की 
की व्याख्या अपने अनुरूप करके यह किसी भी स्मृति के इलोक का अर्थ परिवर्तित कर लेते 
र थ । (इस सम्बन्ध में हम उदाहरण रूप में नारद के इस कथन को, कि विधवा को सम्पत्ति 
पति का उत्तराधिकार नहीं हैं, विवेचन के लिए ले सकते है | पर मित्रमिश्र ने इसकी व्याख्या 


* |. करते हुए यह कहा कि भार्या शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं कहा है केवल स्त्री शब्द ही प्रयुक्त 
है, अतएव उनका अभिप्राय वेश्याओं को उत्तराधिकार से वंचित करना है नकि 


a 
= सामान्य स्त्रियों को कल्ळूक के अनुसार यह केवल दुःचरित्रा के लिए वर्जित 
i | सच्चरित्रा के लिए नहीं। इसी प्रकार यह शब्दों की व्याख्या पर समय का प्रभाव डाळ 
. A ao कर उसे अपने अनुरूप बदल लेते थे। 

7 

` Pe so tice > तियों N 
wd इसी के साथ तिबन्धकारों ने भी अपना स्थान स्थापित किया। श्रुतियों की 


ल्या | परम्परा के पुरातन होने से, स्मृतियों के विविध और विरोधी नीति के कारण, 
व निबन्धकारों के ज्ञान के प्रभूत्व के कारण तथा उनका राज्य में समाद्वित स्थान 
f | ` पर नियुक्त होने के कारण पूर्व के स्रोतों के ऊपर इनका अधिकार व्याप्त हो गया। 
ag \ A आत्मलुष्टि--याज्ञवल्क ने कहा है कि“. . . .स्वयं च प्रियमात्मन' ? 
j \मुनु नभी आत्मतुष्टि को साधन के रूप में स्वीकार किया है॥ परन्तु यदि शाब्दिक 
al रूप में प्र 

FB SEIS [कुर ER et ollection [पत्ते (संतोष के अनुरूप ही S a 
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को स्वीकार करे तो पूर्ण सामाजिक अव्यवस्था फैल जायगी ॥ विज्ञानेश्वर एवं कल्लूक 
ने इस सम्बन्ध में प्रतिबंध लगाया कि वह लोग जो संस्कृति एवं परम्परा में पूर्ण 
विज्ञ हों, वह जो कुछ भौ व्यवस्था अपनी रुचि के अनुसार करें उसे ही आत्मतुष्टि 
माता जाय 
CA. 'न्याय--यद्यपि श्रुति स्मृति के विरोध में मानवीय विवेक को कुछ faar- 
wat ने कोई मान्यता नहीं दिया परन्तु याज्ञवल्क, नारद आदि ने इसको प्रभुता को 
स्वीकार किया है। इनके अनुसार यदि स्मृतियों में किसौ विषय पर परस्पर विरोध 
हो तो विवेक को अपनाया जा सकता है।१कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि 
यदि विवेक के विरोध में धार्मिक नियम भी हों तो उसे भी छोड़ देना चाहिए और 
विवेकजनित धमं को ही सम्मान देना चाहिए ।) 
५: मीमांसा--श्रुति तथा स्मृति के उन अंशों की व्याख्या के लिए जो पर: 
स्पर विरोधी थे तथा पुरातन थे इसका आविर्भाव हुआ। जब स्वतः स्मृतियों में 


का प्रणयन करते थे।।इसीलिए स्मृतियों के विरोधी उद्धरणों के बीच जहाँ भाष्य- 
कार बुद्धिविमूढु हो जाते थे वहाँ मीमांसाकारों का सहारा लेते थे॥ 

८/ सदाचार--विभिन्न धर्मंशास्त्रकारों ने सदाचार को मान्यता दिया है। 
य॒ ws यद्यपि स्वतंत्र रूप से इसे स्वीकार नहीं करते फिर भी इसे मान्यता 
अवश्य देते gl वशिष्ठ ने केवल उसी परिस्थिति में इसे स्वीकार है जब धार्मिक 
साहित्य किसी विषय पर पूर्ण मूक हों। आपस्तम्ब ने तो यहाँ तक इसकी महत्ता 

को स्वीकार किया है कि श्रुति को अपेक्षा भो इसे प्राथमिकता देनी चाहिए यथा-धमजञ 
समयः प्र णाम्‌ वेदाश्च । इसका कारण उन्होंने यह बताया है न समय और न पुरुष 
ही किसी धर्म को धमं अथवा अधमं कह सकते हुँ परन्तु लोकाचार के आधार 
पर ही कोई भी बात धमं अथवा अधर्म बन सकती है। 
पुरातन समय में जब इस सम्बन्ध में शासन के अधिक 
था तो तत्कालीन सामाजिक परम्परा को ही पूर्ण TM aun a ae 
सदाचार वेद तथा व्यवहार पर आधारित होता है परन्तु इसमें उल्लिखित 
नहीं होता। अतएव इसकी भी प्रामाणिकता श्रुति और स्मृति के समान ही माना 
' जा सकता है तथा इनमें परस्पर कोई विरोध भी नहीं हो सकता। सदाचार प्रत्येक 
स्थान का अलग-अलग होता है क्योंकि अलग-अलग स्थानों की अलगः > 
| ered at हु अलग-अलग पर. 
कुछ विचारकों ने सदाचार की व्याख्य 
' वेदविज्ञ व्यक्तियों की कृतियों को ही aa ane 


१. वशिष्ठ घमं सूत्र १, ५। 


Te Ea Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्व रहित 


TST सकता है।* परन्तु इनमें. छ 


ही परस्पर विरोध हो जाता था तो मीमांसाकार अपने विवेक से निर्णय देकर धमं . 


a 


Bi Le  —  — 
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/ 
r भो कभी-कभी दोष होते हैं जैसे परशुराम ने माता की हत्या की थी, वशिष्ठ ने 
i चाण्डालिनी से विवाह किया था, ब्रह्मदेव ने अपनी लड़की के साथ ही प्रेम किया ar 
r 


९ आदि। इसलिए यह भी कुछ ठोक agi बैठती । 

i सदाचार में प्रमाण किसे माना जाय वास्तव में यह aga ही जटिल समस्या 
Oe i महाभारत के अनुसार धर्म को व्याख्या करना बड़ा हो कठिन है क्योंकि जो एक 
समय के लिए धर्म होता है वहो gagat समय में अधमं भी हो जाता है। 
अतएव इसमें बताया गया कि जनसमुदाय के परम्परागत आचरण को ही धर्म 
मान लिया जाय। परन्तु जन समुदाय के आचरण में भी कभी-कभी दोष होता g- 
जैसे होली का प्रचलन प्रेतों के भय से किया गया। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने कहा कि 
पवित्र व्यक्तियों के आचार को ही सदाचार माना जाय। 


परन्तु सदाचार सदेव परिवर्तित होता रहता है। इसमें परिवर्तन दो दृष्टियों 

से होता है : समय के अनुसार तथा देश के अनुसार। समय के अनुसार यदि हम 

'देखें तो ज्ञात होता है कि जो सदाचार द्वापर में था वह कलि में नहं है तथा जो. 

| कृत में था वह त्रेता, द्वापर और कलि में भो नहों रहा। स्थान के अनुरूप भीः 

# सदाचार में परिवर्तन होता है। जो परम्पराएँ feat एक भाग में प्रचलित होतो 

हँ यह आवश्यक नहों कि वह दूसरे भाग में भो प्रचलित हों। यही सिद्ध करता है. 

कि देश के अनुसार भी परम्पराओं में परिवर्तन होता है। उत्तरी भारत में जिस 

प्रकार पञ्च महायज्ञ की परम्परा है उस प्रकार दक्षिणी भारत में नहीं । पुनः 

(बंगाल में मद्य, मांस आदि का जहां प्रचलन है, दक्षिणो भारत में मामा की लड़की से. 
विवाह का प्रचलन आदि बहुत सो विभिन्न प्रथाएं हें। 


सदाचार के तोन सहयोगी तत्व हें जिनके पारस्परिक सहयोग से इसका 
ल स्वरूप निर्मित होता है। ये हैं : कुछ का सदाचार, वह आचार की परम्पराः 

| जिसका पालन कुल में होता है; जाति का सदाचार, वह आचार की. परम्परा 
जिसका पालन जाति के लोग करते हूँ तथा देश का सदाचार अर्थात्‌ जिस परम्पराः 
£ का पालन किसी एक निश्चित देश में होता है। इन तीनों प्रकार के सदाचारो. 


क्र 


| को सदाचार शब्द की परिधि में हम सम्मिलित करते हुँ। 


| 


CAINE eee = Sn  । 


A. परिषद--विभिन्न विचारकों ने परिषद को भो धर्म का एक स्रोत माना 
| है। चूंकि इसका निर्णय तात्कालिक होता है और प्रतिष्ठित लोगों की संगठितः 
| समितिद्वारा होता है अतएव यह दूसरों की अपेक्षा विशेष महत्वपूर्ण स्थान घम के क्षेत्र 
| में रखता है। थिह वृदं को एक संगठित सभा का नाम है जिसमें दस व्यक्ति होते हैं। 
| gaa तीन व्यक्ति तीनों वेद के ज्ञाता, तोन सदस्य तीनों आश्रमों के सम्मानितः 
व्यक्ति, एक REEE METTLER लज़शमऱमस्ता०छा ज्ञाता और एक विवेक- 
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b 


शील व्यक्ति होता gI! परन्तु इस प्रकार के सदस्यों के अभाव में कभी तीन a 


'विज्ञ और कभी एक ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के संगठन को भी मान्यता दे दी जाती है 


~ 2 ` ज i fe 
मनु के अनुसार जब नवीन परिस्थिति किसी देश में उत्पन्न हो जाये तो इसका 


i 


संगठन करना चाहिए। (ौद्धायन के अनुसार धर्म के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न होने पर | 


तथा गीतम के अनुसार धर्मो में परस्पर विरोध होने पर इस सभा का संगठन करना 
चाहिए। यह केवल एक निर्णायक संस्था थी कार्यवाहक नहीं। इसलिए शासन 
को दृष्टि से इसका कोई भी महत्व नहीं था। धर्म-शास्त्र की संरचना के समय 
केवल यही एक मात्र निर्णायक संस्था थी) 

धमं निर्णय के अतिरिक्त विभिन्न अन्य कार्यो के लिए भी परिषदे आयोजित 
होती थीं और जिस कार्य के लिए इनका आयोजन होता था उसी नाम से सम्बोधित 
भी को जाती थीं। इस सम्बन्ध में शिक्षा परिषदों तथा जातीय परिषदों का उल्लेख 
किया जा सकता है। 


धर्म परिषदों को पाँच प्रकार के अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त थे : (१ ) अधिः | 
नियमों का बनाना (२) इसे लागू करना, (३) इसको जो न माने उनके लिए दण्ड | 


निश्‍चित करना, (४) विरोधी नियमों पर आदेश देना तथा (५) शिक्षा के क्षेत्र में हैं 


शिक्षा समिति का कार्य करना। 


परिषदों का भी धीरे-धीरे अन्त होबे लगा क्योंकि यह आकस्मिक सभा थी | 
जिसका अधिकार पण्डितों ने ले लिया। मुसलमानों के आक्रमण ने इस प्रथा को और भी | 


अधिक ठेस पहुँचाया। पण्डित एवं fast के लिए अग्रहारा दान किया गया जहाँ वह्‌ 
रहल थ, अतएव अपने ग्रामों से उनका सम्वन्ध बिच्छेद हो गया। इसका परिणाम 


यह्‌ हुआ कि पहले को तरह केवल श्रति और स्मृति = । मान्यता ही समाज मे रह | 


गई यह पूर्णतया विलुप्त हो गया। 


१ RTIA १२, १०९, ११४। 
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भारतीय जीवन का आधार 


भारतवर्ष में मनुष्यों के वाह्य स्वरूप और वाह्य क्रियाओं का कोई स्थान 
नहीं है। उनका यह पार्थिव शरीर कर्म के निमित्त माना जाता है। इस प्रकार कर्म 
ही जीवन का प्रधान अंग है। इसी के द्वारा उसे पुष्ट बनाया जाता है और वह 
इसी आधार पर अपना सम्पुर्ण जोवन व्यतीत करता हुआ, जीवन के चरम लक्ष्य, 
मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मूळ रूप से 
यद्यपि कर्म को आधार मानते हैँ परन्तु हमारे विचारकों ने इतनी सरलतापूर्वंक इमे 
बता कर इसकी संज्ञा को श्रीविहोन नहीं कर दिया और न इसको कोरा सिंद्धारः 
के बंधन में ही जकड़ दिया। परन्तु इसको बोधगम्य बनाने के लिए एवं प्रारम्भ से हो 


, ग्राह्य स्वरूप प्रदान करने के लिए क्रमशः विभिन्न आधारों का निर्माण किया गया 


जिसके मूर तत्व कर्म का पालन करते हुए वह अन्त में मोक्ष की प्राप्ति करे। SA 
लिए प्रत्येक मानव को जन्म से ही एक नियमित बंधन में बाँधा हुआ बताया गया है जिसमे 
वह प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रता को अनुभूति कर लक्ष्य के विरुद्ध कोई दूसरा मार्ग न 
अपना ले। यह नियमित बंधन है जीवन के विभिन्न व्रगों द्वारा प्रदत्त ऋणों का। इससे 
व्यक्ति यह समझ लेता है कि हम ऋणी S एक के नहीं परन्तु सभी चर और अचर के तथा 
इंहलौकिक एवं पारलौकिक तत्वों के जिससे कभी भी ।केसी के भो प्रति अपने कर्तव्य 
से च्युत न हो जायेँ। इसी कर्तब्यपरायणता के लिए दूसरा आतार बताया गया हैं 
pe का। जो कुछ भी इन ऋणों से उऋण होने के लिए सभी इहूलौकिक एवं पार- 
लौकिक, जड़ एवं चेतन के प्रति करता है वही यज्ञ की संज्ञा से संबोधित किया जाता 
है। इन्हीं यज्ञों को दूसरे शब्दों में कर्म की भी संज्ञा दी जा सकती है। इस कर्म को 
व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए इन्हें एक व्यवस्था में नियोजित किया गया 
जिसे पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। इन पुरुषार्थो की साघना के लिए हमारे सम्पूर्ण 
जीवन को पुनः कई भागों में विभाजित किया गया है. और उसमें इनके साधना 
का प्रयास किया गया है। इसी को आश्रम की संज्ञा दी जाती है। आश्रम जोवन 
में विभक्त सम्पूर्ण जीवन कर्मवाद के अन्दर आवृत्त माना गया। इसी कर्मवाद के 
साथ लगा हुआ दूसरा आधार है पुनर्जत्मवाद का। इस प्रकार भारतीय जीवन के 
यही प्रमूख आधार हूँ जिनका व्यवस्थित विवेचन यहाँ आवश्यक है जिसके आधार 
ee 


पर जीवन के इतटशा हारों RGAE AAU MANR जाये। 
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हमारे महाँ जीबन को त्याग माता गया है। इसी से इसे कर्-भूमि 
भी माना गया है। इस त्याग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण न स्वयं गीता में 
दिया है। गीता शब्द को यदि उल्टा कर दिया जाय तो इसे हम तागी पढ़ेगे। शुद्ध 
रूप में तागो का त्यागो होता है। अतएव गोता त्योग की पुस्तक है जो इसके विषय 
विवेचन से ही स्पष्ट होता है। परन्तु सीधे यदि त्याग को वात को जाय तो वह 
इतना सरळ एवं मर्मस्पर्शी नहीं होगा जितनी उसकी भूमिका के बाद। इसी 
त्याग को भूमिका में हमारे मनीषियों ने ऋणों को स्थान दिया है जिसके पीछे 
त्याग की बात कहा। यह्‌ ऋण त्याग को तरह ही हमारे जीवन के साथ जुटे हैं। 
यों तो साधारणतया हमारे जोवन में प्रमुख रूप से तीन ऋण हैं: देवऋण, ऋषि 
ऋण और पितृ ऋण। परन्तु व्यापक रूप में इनकी संख्या पाँच तक मानी गई 
' हैः अतिथि ऋण एवं भूत ऋण भी। 
(अ) देवऋण--देवताओं द्वारा बहुत कुछ हम इस भौतिक जीवन में प्राप्त 
' करते हैं जिसके द्वारा हमें सुख एवं आनन्द मिलता है। यह देन बहुत कुछ प्रकृति- 


लिए पूर्णतया प्रकृतिदत्त कहे जाते हें कि इनके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। 
A ही यह आवश्यक ऋण हुँ जिनके बिना मनुष्य का एक क्षण भी जीना दूभर 
। 

(ब) ऋषि ऋण--देवताओं की तरह ऋषियों ने भी अपनी साधना, तप, 
ज्ञान के गहन अनुभव के भण्डार को हमारे लिए छोड़ा है। जो कुछ भो हम ज्ञान. 
aT करते हें वह ऋषियों की ही कृपा से। पूरा वेद अपौरुषेय है। यह उन्हीं 
के दारा बहुत दिनों तक समाज में श्रुति के आधार पर चलता रहा जिसका पीछे 
| संकलन किया गया और उसी पर आधारित ज्ञान की विभिन्न शाखा वेदांगों की 
|| रा al इके अतिरिक्त जितना भी धार्मिक एवं लौकिक साहित्य है वह 
` सभी जंगल में रह कर अध्ययन-अध्यापन करने कराने वाले ऋषियों की कृपा से ही 
` सुळभ है। इससे मनुष्य को मानसिक भोजन प्राप्त होता है। 

(3) पितृ'ऋण--पिता के भी हम ऋणी हैं; विभिन्न कारणों से और 


बहुत अघिक। पितृ शब्द से हमारा अभिप्राय माता और पिता दोनों से. है। इन 
दोनों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा ऋण पड़ा है। इन्हीं के द्वारा हमारा जन्म, 


१. पितऋण में केवल माता-पिता को 
के साथ ही सोमसद पितृ-गण, अग्निइवाता पितृगण, 
पादि भी इसमें सम्मिलित होते हे। 


0-0. GUT Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही नहों समझना चाहिए परन्तु इस 
, बहिंषद्‌ पितृगण, हविमुंख पितृ गण 


दत्त है जो देवो कृपा के परिणाम हुँ जैसे धूप, जल, वायु, भूमि आदि। यह इसी- ` | 
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पालन पोषण, प्रारम्भिक शिक्षा, सामाजिक जीवन आदि संभव होता है। यही हमें 
संसार में सशक्त बनाते हैँ एवं हमारे पैरों को मजबूत बनाते हु | 
(द) अतिथि ऋण--अतिथियों का भो हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण पड़ा 
है। समाज में जब कोई अशक्त एवं निस्सहाय हो जाता है तो दूसरे के आतिथ्य 
के आधार पर ही उसका जीवन चलता है। इस भावना को पूण रूप से व्यक्त 
कराने के लिए हो उपनयन संस्कार में लाक्षणिक रूप से भिक्षाटन को परम्परा 
का निर्वाह किया जाता था तथा गुरुकुल में रहने बाले प्रत्येक ब्रह्मचारी को इस 
ऋण से अवगत कराया जाता था; क्योंकि उसे घूम-घूम कर भोजन के लिए भिक्षा 
माँगना होता ATI 
(य) भूत ऋण--पशु एवं वनस्पतियाँ मुख्य रूप से भू को कोटि में आती हैँ 
जिनके द्वारा हमारे इस पार्थिव शरोर का पालन-पोषण हाता हमें 
प्रकार के जीविका सम्बन्धी तत्व मिलते हं जिनके अभाव 
शरोर इतना पुष्ट और बलवान नहीं होता। 
२. पञ्च महायज्ञ 
“बज्ञार्थात्कर्म णोड्स्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धतः।'-_अर्थात्‌ यदि यज्ञ-भाव छोड़ 
किसी अन्य भाव से कर्म किया जाय तो मनुष्य संसार के कर्म बंधन में पड़ जाता SI 
इससे पुष्ट होता है कि जो कुछ भो हम करते हैँ स्वार्थ कें लिए नहीं पर यज्ञ भाव 
से। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गोता A कहा ह 
यत्करोषि यदइनासिं यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ (९, २७) 
~-अर्थात्‌ जो कुछ भी करो, खाओ, दान करो, दो, तपस्या करो आदि उसे हे अर्जु 
लुम मुझे ही समर्पण करो। यही यज्ञ की भावना है जिसे भारतीयों ने प्रत्येक कार्ये 
मल्यांकित किया है। हम कुछ भी करते हँ वह इसलिए कि ऊपर वर्णित ऋणों 
इसी जीवन में उऋण हो जायें। इसलिए यज्ञों को भी पाँच प्रकारों में बाँटा गया हैं 
(अ) देव यज्ञ-देव ऋण से उऋण होने के लिए जो कुछ, भी हम 
हैं उसे देव यज्ञ कहा जाता है। हम यद्यपि दंव प्रदत्त सम्पदा का कोई भी मूल्य 
चका सकते अतएव हम उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हूँ, अपना 
उन्हीं को समपंण करके तब कोई भी कायं प्रारम्भ करते हैं। इस प्रकार 
'रोतियों से उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित कर उनके ऋण से उऋण होने का प्रयास करते हैं 
(ब) ऋषि यज्ञ--इससे उऋण होने के छिए ज्ञान के भण्डार को 
“रीति से हम संरक्षित करते है एवं उसमें विस्तार करत्तेह। आग आन वाली प॑ 


को इस ज्ञान के अक्षुण्ण भण्डार को यथावत हस्तान्तरित करते हूँ। उसमें वृद्धि 
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' लिए यथासम्भव प्रयास करते हैं। इन्हें प्रात: काल स्मरण और प्रणाम करते gi 
यही ऋषि यज्ञ है। 


(स) पित्‌ यज्ञ--जिस प्रकार पिता हमारा प्रजनन करता है हमें प्रत्येक 
प्रकार की सम्भावित सुविधाएँ प्रदान कर हमारा पालन-पोषण एवं संवर्धन करता 
है उसी प्रकार हमारा भी यह धर्म है कि हम भी एक संतति ( पुत्र) का प्रजनन करें 
और उसका भी भली प्रकार अपने सामर्थ्यं के अनुसार पालन-पोषण करके अपने 
अनुरूप और अपने से भी अच्छा उसे तैय्यार कर दें। इसके अतिरिक्त उसका श्राद्ध 
करे, उसको THT करें और आवश्यकता के समय हर सम्भव सहायता प्रदान करें 
एवं यथायोग्य सेवा-सुश्रूषा करें, यही पितृ यज्ञ है । 

(द) अतिथि यज्ञ-_अतिथियों से जो कुछ भी हमें विभिन्न अवसरों पर सहा- 
यता भिलतो है उससे उऋण होने के लिए हमें सद; समाज के प्रति अपने कर्तव्यों 

| कापाछन करना पड़ता है, लोक कल्याण में अभिहि रखनी होती है और किसी 
भा सभय किसी भो परिस्थिति में समाज की रक्षा के लिए हर सम्भव एवं अस- 
' , म्भव कार्यं करने के लिए तैय्यार रहना पड़ता है। इसीलिए प्राचीन काल में चिकि- 


i त्सकों का बहुत ही ऊँचा आदर्श रखा गया था जिसे आज भो किसी न किसी रूप में 
'। निभाया जा रहा है। 


(य). भूत यज्ञ--जो कुछ भी भूत ऋण 
उऋण होने के लिए हम बलि देते a 
प्रति भो अपनो स्वाभाविक एवं परम्पर 
ज्ञ कहा जाता है। 


. पुरुषाथ 


T हमारे ऊपर पड़ा होता है उससे 
यज्ञ करते हुँ, पशुओं को भोजन देते हैं, उनके 
गत उदारता का पालन करते Fy इसे भूतः 


| अब तक जो भो व्याख्या की 
ह |आ कि हमें इन्हीं पाँच दिशाओं में अपने 
' {स नियोजन के लिए इनका एक 


| {ना ०. व्यवस्थित रूप से साध सकता है RUF कहलातो है। इसो लिए 
जार पुरुषार्थ भाने गए हुं 
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५ “उसकी सफल साधना नहीं हो 
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3 
रण से उऋण होने के लिए पशुओं को भोजन देते हुँ, उनका पालन-पोषण करते 
हैं आदि। काम के द्वारा ही हम संतति उत्पन्न करते हैँ. और उसको समुन्नतिशील 

gaara की इच्छा करते हैं। अतएव यह पितू ऋण से उऋण होने का माध्यम है। 

` मोक्ष तो इनसे बहुत दुर है। यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति 
के लिए यह सारे क्रिया-कलाप सम्पादित किए जाते हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या 
आगे पुरुषार्थ के अध्याय में की जायगी। 


४ .आश्रम 

पुरषार्थ के सम्बन्ध में हमने देखा कि सम्पूर्ण भानव को क्रियाएँ चार खण्डों में 
विभाजित करके साधो जा सकती हूँ। परन्तु हमारे मनोपी इसो से केवल संतुष्ट 
नहीं हुए इसके साथ ही उन्होंने साधनों के लिए जोवन की भी एक व्यवस्था 
बताई जिसके अनुसार नियमित रूप से इसकी साधना की जा सके। इसी जीवन 
की व्यवस्था को जिसमें सम्पूर्ण जीवन की अवधि को पुरुषार्थो को साथ्रना में समु 
faa रीति से व्यतीत किया जा सके आश्रम की संज्ञा दी गई। आश्रम और पुरुषार्थ 
का सम्बन्ध बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। केवल क्रियाओं को विभागों में बाँट देने से ही 
सकतो थी। अतएव उसे क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने 


के लिए तथा उसकी साधना को सफल बनाने के लिए अवस्थां का व्यान इ कर 


आश्रमों का बॅटवारा किया गया है। यहं आश्रम चार हैं यथा : 

(१) ब्रह्मचर्य 

(२) गृहस्थ 

(३) वानप्रस्थ 

(४) संन्यास 
यह स्वाभाविक ही है कि मनुष्य जो कुछ भी ग्रहण कर सकता है वह केवल 
qaqa में ही। उसकी साधना की उपयुक्त अवधि प्रौढ़ अवस्था ही होती है जब 
वह किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। उसके बाद ही वह अपने अतु- 


agi से लाभ उठा कर अपनी चित्तवृत्तियाँ एकाग्र कर सकता है; क्योंकि इस समय 


तक उसकी लगभग सभी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी रहती हैँ। इसी एकाग्रता की स्थिति 
के बाद ही बह संन्यासी बन सकता है। वात्स्यायन ने सम्पूर्णं मानव जीवन को 
अवधि को १०० वर्ष निर्धारित किया हैं और उसे क्रमशः चार भागों में बराबर 
बराबर बाँट. कर एक-एक आश्रम बनाया है। इन एक-एक आश्रमों में एक-एक 
पुरुषार्थी की साधना को मान्यता दी गई है। ब्रह्मचर्य में धर्म के पालन को महत्व दिया 
गया है। गृहस्थ में अर्थ और काम की साधना की जाती है तथा वानत्रस्थ में मोक्ष 
की साधना की जाती है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अन्त में संन्यास की स्थिति में i 
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xh 


पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसकी विस्तृत व्याख्या आगे एक अलग अध्याय में 
ही की जायगी। 


५ .कर्मवाद 


4 


{ 


भारतीय विचारक कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हैं.। पर कर्म, : 
का अर्थ भाग्य से नहीं लेना चाहिए जैसा कि साधारणतया आजकल लिया जाता है 
है। भाग्य अथवा नियत क्रम को विधि की संज्ञा दी जाती है। विधि का age : 
है नियमित विधान से । इस प्रकार जो कुछ भी हम seas उसे ही कर्म कहा गया है। | 
कमं करना मात्र ही मनुष्य का अधिकार है। जो लोग कमंविरत हो जाते हैं| | 
वह भी वास्तव में कर्मविरत नहीं होते पर वह अपने जीवन के अन्तिम एवं चरम/|| 
लक्ष्य तक पहुँचने से बंचित कर दिए जाते हुँ यथा- ' || । 


\ 


कमंप्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। | 
मा कर्मफलहेतुभमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 'गीता, २।४७) h | 
न कर्मणामनारम्भाग्तेष्करम्यं JENSMA | i 
त्न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (गीता, ३।४) B 
इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि यज्ञ से अभिप्राय कर्म | 
से नहीं है परन्तु अपनी स्व सम्बन्धी क्रियाओं से। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य! / 
को आत्म भाव से रहित होकर अपने प्रति सभी नियत कर्मों को करना चाहिए —/ 
4 यज्ञर्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
| । तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः ॥ (गीता ३।९) 
| ; इसके आगे यह भी कहा गया है कि महाराज जनक इसी कर्म के परिणामस्वरूप 
| मोक्ष को प्राप्त हुए। मनुष्य मात्र को गीता में यह उपदेश दिया गया है सामाजिक 


कल्याण सम्बन्धी कार्यं करना यद्यपि आवश्यक है पर इसका अभिप्राय हैं यह नहीं | 
fa अपना कार्य छोड़ दिया जाय-- 


= 


RATT , ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्क्तृमहंसि ॥ (गीता, ३।२०) 


इस व्याख्या से हमने यह निश्चय किया कि 
के साथ लगे हुए 


Re 
nM ST 


लोक कल्याणकारी कार्य, र आदि | 
मनुष्य को इस जीवन में अपना कार्य भी करना चाहिए। यह्‌ विधि 

से भिन्न होता है और क्रियाओं पर आधारित होता है। इसके दो पक्ष होते हूँ क्रिया |; 
और परिणाम। क्रिया का पक्ष है कर्म पर बहुत से कर्म का परिणाम 
में नहीं मिळ पाता, इसलिए एक 


है। इसी को पुनर्जन्मवाद की संज्ञा दी जाती है जिसकी व्याख्या आगे 
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. aw 
4 | ada के ही द्वारा मनुष्य में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत 
होती है। वह कर्म करने के लिए बाधित होता है पर उसके परिणामों का ध्यान भी वह 


इस जीवन में या अगले जीवन में भोगना TETT इसीलिए नैतिकता पर वह उतर 
आता है और परहित का कार्य इसीलिए श्रेयस्कर समझता है। 
मनष्य को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता 


| a यहीं से रखता है; क्योंकि वह जानता है कि जिस प्रकार का कर्म करेगा वसा फल उसे 
+ 


k ६. एनर्जन्मवाद--कर्म का फल म 


qa 

3 i है। किसी कारण का अथवा कार्य का कोई न कोई परिणाम होता हैं। उसी 

| ` तरह जो भी कर्म हम इस जीवन में करते हैँ उसका भी परिणाम होता है जिसे कुछ 

TH | तो हम इसी जीवन में भोगते Ga अथवा दुःख के रूप में। परन्ठु बहुत से कर्म ! 
lh ऐसे होते है जिनका परिणाम इस जीवन में नहीं fas सकता | अतएव इसर्क लिए / 
N उन्हीं कर्मो के अनुरूप दूसरा जन्म धारण करना पड़ता है। इसे ही पुनजेन्मवाद का | 


नहीं देवताओं को भी पुनर्जन्म लेना पड़ 
| i सकता है। अतएव देवत, | 
|| |- गण भी अपने कर्मों के फल की भाच का पूर्ण कर चुकने पर पुतः मत्यं लोक में 
} he भेज दिए जाते हैं। इसी प्रकार हमार जोवन का यह आधार है, जहाँ से इस जीद 7 
mi ft en अधिकांश और सम्पूण अगला जीवन निश्चित होता. है। 
छ: आधार È जिनसे हमार 


| सिद्धान्त कहा जाता है। मनुष्य 
|) क्योंकि स्वर्ग का सुख aga दिन तक कोई भोग 


p 
Sy इस प्रकार हमारे जोवन के यही मूळ रूप से 
पूर्ण इहलौकिक एवं पारलौकिक क्रियाएँ नियन्त्रित होती है | 
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अध्याय 3 UN 4 
पुरुषार्थ 


/ अर्थं एवं प्रयोजन--भारतीय जीवन का यदि अध्ययन किया जाय तो केवल 

A जीवन दर्शन हम इसमें व्याप्त पाते हें और वह दर्शन है 'आध्यात्मवादिता'। 
वास्तव में हमारे अन्दर अन्तरनिहित भावनाओं को ही आधार-शिला पर आधा- 
रेत सम्पूर्णं विचार मन में उठते हूँ और उन्हीं विचारों के स्वरूप के आधार पर 

हम अपनी सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पादित करते हुँ। इन क्रियाओं में हमारा उद्देश्य भौ- 
तक सुख अथवा आनन्द न होकर इससे बहुत परे आध्यात्मिक सुख ही»होता है। 
[सका स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे आँखों के सामने जो कुछ भो पर्दा रहता है वह चाहे 
far के चित्र से सज्जित हो, प्रकृति से सज्जित हो अथवा wat से, उसमें सर्वोपरि 
ण केवल आध्यात्म का ही हमें दर्शन होता Sl सारे पदार्थो को जिनका हम समाजं 
| अनुभव करते हें अथवा जिन्हें देखते s उनको इन्हीं तीन परकोटों में बाँट सकते Fr ~ 


|| लिए हमारे जोवन का दर्शन है 'आध्यात्मवादिता'।१ पर इस उद्देश्य की आओ 
पति के लिए सदा कमंवाद को ही प्राथमिकता मिली है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने i | 
| : गीता में कहा है कि “कर्म करना ही मात्र मानव का अधिकार है। उसके. V / 


| की कामना उसे नहीं करनी RL फल के विषय में चिन्ता न करना | 
भाव का द्योतक है। अनासक्ति से अभिप्राय उस विचार से है जिससे 
| भी वस्तु के प्रति व्यक्ति के मन में रागद्वेष न रहे। यही स्थिति विरकित की स्थिति 
| है। इसी स्थिति में कोई भी जीवधारी कर्म करता हुआ बिना फल की कामना 
से औचित्य लाभ कर सकता है। यही बात भगवान ब॒द्ध, महाबीर जैन आदि À 


व्याप्त इसीलिए है कि प्रत्येक वस्तु के प्रंति प्रत्येक व्यक्ति के मन में अना> Vs 
|, हि भावना बैठी है और यह भावना इसीलिए बलवती है कि हमारा सम्बन्ध | 
` &जगत से न होकर आध्यात्मिक जगत से होता है जिसे आध्यात्मवादिता 


आदि |¦ 

बिधि | ` ` 
भारतीय संस्कृति, प्रो शिवस्वरूप, To ३। ह क्रियां 

| ` गीता, २।४७। 


भारतीय संस्कृति, Jo २०. ii 
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कमंवाद के इसी सिद्धान्त को बोधगम्य बनाने के लिए श्रीमद्‌ भागवतगीता 
` में श्री कृष्ण ने त्याग को महत्वपूर्ण स्थान दिया । त्याग का जो उपदेश गीता में 
SA i SPT , सामान्य भारतीय के लिए दिया गया है वह जीवन के किसी एक पक्ष से 
d - सम्बन्धित नहीं है पर वह एक ऐसा चश्मा आँखों पर छगा दिया गया है कि जीवन 
(` प्रदान करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने जीवन के एक-एक पल को और प्रत्येक 

ey | 


कार्य को इस प्रकार बाँध दिया कि कोई भी क्षण अथवा कार्य 
योग कर 'पर' में उपयोग करे। यही स्व” की भावना का 
सोढ़ी है जहाँ मनुष्य आध्यात्मिकता का 
जोवन को ऋणों में बाँध दिया गया और उन ऋणों से उऋण होने के लिए qai? 
4 `, को व्यवस्था कर दी गई। इन ऋणों में सम्पूर्ण मानव जीवन को इस प्रकार बाँध | 
| दिया गया है मनुष्य Gat द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यही ऋणों और यज्ञों की f 
|) व्यवस्था दवारा मोक के प्राप्त करने के कम के एक eared कहते हैं। {| 
| इस प्रकार पुरुषार्थं से, अभी हमने देखा, अभिप्राय हैं एक व्यवस्थित विधान | 


व्यक्ति स्व' में न उप- 
ह्लास. ही त्याग की वह 
अनुभव करने लगता है। इसलिए सारे 


॥ | से जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है / | 
| न उद्योग' । अतएव शर्य से अभिप्राय निर्दिष्ट दिशा में किए जाने « दिशा में किए जाने वाले उस || 
: । ' उद्योग से है जिसकी व्यवस्था से == ae से मनुष्य मोल प्राप्त कर सके। सास्य TRI 
i | की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि 'पुरुष रथ्यंते पुरुषार्थः? अर्थात्‌ [पुरुष की इष 
` वस्तु ही पुरुषार्थ है। हमारा इष्ट क्या है? इसके सम्बन्ध में ऊपर हमने विस्तृत 


fader प्रस्तुत किया है जिसे मोक्ष कहते 

स्पष्ट होता है। प्रारम्भ में सामान्य मानव क 
जब मोक्ष की भावना आती है तो अर्थ एवं काम का वह लक्ष्य बन जाता है। इस 
अवस्था में मनुष्य का लक्ष्य अर्थ और काम की ओर इहलौकिक नहीं रह जाता पः 

पारलौकिक । इसीलिए उसके साथ बंधन 


बंध जाता है धर्म का। इस प्रकार अर्थ 
और काम की एक कोटि है जिसकी ओर हम साधारणतया अज्ञानता में 
। & तथा धमं और मोक्ष की दुसरी कोटि जिसकी ओर पीछे विवेकशील 


“Eat हैँ । इस प्रकार पुरुषार्थो की संख्या चार निश्चित हुई। पर वास्तव में : : 


तीन ही हैं Es मोक्ष) तो लक्ष है। 


| 
TRE 


“Ts: eo 


दि | - Teg यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा £ 
थे | “अर्थ और काम के लिए धर्म का साधन आवश्यक है। बही बह्‌ नियन्त्रक है जो 
at १ ऋणों को संख्या चार मानी गई हैं देव ऋण, ऋषि ऋण पित ऋ 

त || अतिथि ऋण । 

ता! ~ २ यत्ञों की संख्या भी चार मानो गई हं : देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पित यज्ञ 
[| `| अतिथि यज्ञ। ८ 
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शोर काम a औचित्य की ओर मोड़ता है। इसलिए इसकी साधना सर्वोपरि 
है और तब अर्थ एवं काम की जिसके परिणामस्वरूप वह अन्त मे मोक्ष को प्राप्त 
कर सके। इसी प्रकार चार पुरुार्थ क्रम से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष माने गए हुँ ` 2 | 
ऊपर SAT पुरुषार्थं का अर्थ, प्रकार और क्रम नियत किया है और भब 
यह्‌ आवश्यक है कि प्रत्येक पुरुषार्थो का अलग-अलग अध्ययन किया जोय। w 


प्रकार 

Ney धर्म--धर्म से अभिप्राय है उन सम्पूर्ण क्रियाओं से जिससे बिना किसी 

के अहित के ‘ca’ की उन्नति हो। ऊपर हमने ‘ea’ का बहिष्कार ही भारतीय दृष्टिकोण 

बताया है पर दूसरे के उन्नति के साथ जब स्व पर ध्यान दें तो स्पष्ट है कि स्व अस्तित्व 
| आसक्तिमय नहीं होकर लोक कल्याणकारी हो जाता है। इसीलिए जहाँ अपकारी 
प्रवृत्तियाँ मनुष्य के हृदय को स्पन्दित करने लगती हें वहाँ स्वरूप का स्थायित्व 
|." विलुप्त हो जाता है। अतएव धर्म की व्याख्या में हम कह सकते हे कि धमं वह है जिससे 
भानव स्वरूप को स्थायित्व मिले तथा अधमं वह है जिससे मानव स्वरूप विनष्ट हो जाय। 
इस प्रकार जहाँ धमं उन्नति का साधन है वहीं अधमं अवनति का। अतएवधर्मकी ; 
M साधना सर्वोपरि है और सबसे पहले करनी चाहिए। इसी से आश्रम व्यवस्था में sake 
| हाँ आचार्यों ने कहा कि सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होना चाहिए । धर्म शब्द की उत्पत्ति 
[ठ से हुई है जिसका अथं है धारण करना ।१ श्री कृष्ण ने महाभारत, में धमं शब्द 
| की व्याख्या तीन स्थानों पर किया है। प्रत्येक व्याख्या में उन्होंने यहे सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि धमं से अभिप्राय सामाजिक स्थिति को दृढ़ बनाए रखना .है। 
| |क स्थल पर उन्होंते कहा है कि धमं का उद्भव इसलिए हुआ कि afte का कल्याण 
हो सके।२ पुनः उन्होंने यह कहा है कि जो भी कार्य मानव के कष्टों के निवारणार्थं . 


कल्याणकारी साधन ही धर्म निश्चित हुआ, जो समय और परिस्थिति के 
बदल सकता है जैसा कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि ai वहो te : 
, काल और परिस्थिति के अनुकूल हो।' पर वास्तविक कल्याण तो वही है 
: अकल्याणकारी कभी न बन बेठे। इसलिए महाभारत में कहा गयु gs 


१ हिस्ट्री आफ घमंशास्त्र, खण्ड १,पृ० १-४। ` 
` २ महाभारत कणे पव, प्रभवाथं च भूतानाम्‌ धमं प्रवचनम्‌ कृतम्‌।' 
(६९, ५७) 


३ बही शान्तिपवं, ५८। 
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लोकयात्राथमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः । 
उभयत्र सुखोदर्क इह चेव परत्र च u 
(अनुश्ञासन qà, अध्याय २ ६५) | 
इसी की व्याख्या करते इए महाभारत में एक स्थल पर पुनः यह 
है जिससे स्वतः सुख हो परन्तु दूसरे को उससे कभी 
धर्म आज हम मानते हू उससे कष्ट होता है-- 


कहा गया है कि धर्म वही 
कण्ट नहीं हो। इसके विरुद्ध जिसे 
} 5942 YW 


यदन्य विंहित॑ नेच्छेदात्मनः कमं पुरुषः । 
त तत्परेषु कु्वते\जानामम्रियमात्मन ॥ ZALCS \ f | 
Ss (मोक्षानुशासन पर्व, अध्याय २६५) ४ 

इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि 
की ओर अग्रसरित करे 
कारण यह 


r 


जो क्रिया स्वरूप की रक्षा करती हुई उन्नति ay 
में धर्म की परिधि में आ सकती है। इसका | 
है कि स्वरूप का बिनाश किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता और अपने | 
स्वरूप को आहुति देकर कोई भो व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो अर्थ एवं काम | 

की ओर आसक्त बना रहे। ऐसी अवस्था में चाहे कितना भो कामी एवं अर्थेलोळ्प 
व्यक्ति होगा अपनी मर्यादा का ध्यान अवश्य रखेगा। यही वह कसौटी है जो 7 

को परख है। एसो मर्यादा को तिलाञ्जलि केबल विवेकशून्य व्यक्ति ही दे सकता है। . 
` चूँकि यहाँ हमारा अध्ययन सामान्य मानव प्राणी से है T: 
हमारो परिधि के बाहर रह जाता है। इसलिए अर्थ अं | 
TTT प्रकार के पुरुषार्थ ऊपर माने गए हूँ, वह स्वरूप को 
स्वरूप अथवा सामाजिक मर्यादा धर्म के ही आधार पर प्राप्त 


= धमं ही पहला पुरुषार्थ है। इसीलिए कहा भी गया है-_ 
“परित्यजेदर्थकामौ यौ स्वातां धमं वजिता” 
'ध्मदर्यशच कामइच स किमथ न सेव्यते ।” भारत 
धमं रूपी संयोजित शरीर को यशः शरीर भी कहा गया है— 
re “किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यश: शरीरे भव मे दयालुः ।' 
कि इस प्रकार धर्म के अध्ययन से तीन बातें स्पष्ट होती हुँ: धमं ही 
का संस्थापक है, व्यक्ति में व्यक्तित्व है TR 


वही वास्तव 


ही प्रधानता देते है | 
प्त की जा सकती है इस 


वंश 


सामान्य रूप से अर्थ से हमरा. 
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होता है। पर जब इसका अर्थ कुछ व्यापक रूप से विचारा जाय तो अर्थ से अभिप्राय 
3 केवल धन से हो नहीं ज्ञात होता परर 


तु इसके साथ ही साथ इससे तात्पर्य वैभव, सम्पत्ति 
तथा शक्ति से है। इस प्रकार अर्थ सांसारिक वैभव की प्राप्ति का एः 

प्रत्येक प्राणो वाह्य रूप से भौतिक होता है पर आन्तरिक wala प्रत्येक भारतीय 
आध्यात्मिक होता है। फिर भी समाज का 


बंधन प्रत्येक को निभाना होता है। इसी- 
लिए अर्थे बिना संसार में सामाजिक मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही विना व्यवस्था Y 
। ` के आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता और व्यवस्था भी बिना शक्तिपूर्ण हाथों 
| में केन्द्रित ईए सम्भव नहीं हो सकती । अतएव कौटिल्य ने शासन व्यवस्था पर आधारित 
| अपनी पुस्तक का नाम 'र्थशास्त्र' रखा। ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जितने भी विचार और क्रियाएँ भौतिक जीवन से सम्वद्ध हमारे जीवन में आती 
हैँ उन्हें केवल 'अर्थ की संज्ञा' से ही सम्बोधित किया जा सकता है। 
आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य के बाद भारतीय मनीपियों ने गृहस्थाश्रम को 
इसरा स्थान दिया है। इस आश्रम का प्रमुख पुरुषार्थ अथे और काम बताया है क्योंकि 
यही वह स्थिति होती है जहाँ मानव धन की ओर, शक्ति की ओर, और वैभव की ओर 
झुकता है क्योंकि उसका जीवन अब व्यक्ति तक ही सीमित न रहकर परिवार और. 
३ समाज के सम्पर्क में आता है। इसीलिए प्रत्येक वर्णो के लिए धर्मशास्त्रों में अल 
R 'अळग प्रकार के व्यवसायों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही यह भी छूट दीगई 
\ है कि यदि इससे खर्च न चल सके तो कुछ निश्चित किए हुए दूसरे कार्य जिनका वर्णन 
डों में है करना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में व्यक्ति स्व के केन्द्र से दूर 
की व्यार समाज-कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। 
पर यहाँ भी हम देखते हैँ कि अर्थ इतना महत्वपूर्ण होने पर भी धर्म के पीछे 
AP त माना गया है क्योंकि इसके अनुशासन के अभाव में अर्थ अपना औचित्य खो सकता 
६। अतएव आवश्यक है कि धर्म के आधार पर ही अर्थ का अर्जन किया जाय तथा 
` इसी के सहारे इसे खर्च किया जाय। 
(स) काम--ऊपर के क्रम में तीसरा पुरुषार्थ काम है । साधारणतया 
में काम से वासना का अभिप्राय' लेते हैं। परन्तु यह अर्थ मात्र छर 
हीं बेंठता क्योंकि काम से अभिप्राय है व्यापक रूप में, मनुष्य के आनन्द 
i च्य जनित सन्तुष्टि की इच्छा से। इसी के साथ वासना को भी सन्निहित, 
सकता है। पर कोरी वासना इसके अन्तरनिहित अर्थं को और भी संकुचित 
बिता है। अतएव व्यापक रूप में मनुष्य, के अन्दर उठने वाली सम्पूर्ण इच्छाएँ ही 
में काम कही जा सकती हाँ। ` 
म का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें धर्म तथा अर्थ दोनों को एक साथ ८. 
किया जा सकता है। इसी से भारतीय धर्म साधना के ग्रंथों में जहाँ समाज- | 


g 


कमात्र साधन है ® 
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शास्त्रियों ने काम को विशेष स्थान प्रदान किया है वहीं विदेशी विचारकों के एकव्र्ग 
ने काम को ही एकमात्र मानव में क्रिया प्रेरणा माना है। मनु ने काम को ही जीवन or 
मूल संकल्प माना है। वातस्यायन ने भी इसी आधार पर कामसूत्र BY रचना की 


मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने काम को ही जीवन की सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल उत्तेजक झाकि 
माना है। 


मनुष्य को इच्छाएँ उसे सही मार्ग पर ले जा सकती हं और गलत मार्ग पर 
इसलिए काम को स्वतन्त्र छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। अतएव इसके पहले धर्म ब 
बंधन लगा दिया गया है। इस बंधन से किसी भी प्रकार स्वरूप का विनाश न; 
हो सकता अथवा व्यक्षित के सम्मान पर कोई धक्का नहीं लग सकत 
ऊपर अर्थ के सम्वन्ध में विचार करते हुए हमने देखा है कि गृहस्थाश्रम 

ही दोनों पुरुषार्थो की साधना की जाती है। वास्तव में सन्तति प्रजनन, इच्छाओं 
संतुष्टि दोनों की आवश्यकता एक सामाजिक प्राणी को होती है जिससे वह सा 
जिक जीवन में अपना मानसिक संतुलन न खो 4d) यह इच्छा इतनी वलवती हू 
है कि यदि इसको उचित रूप से सन्तुष्ट न किया जाय तो मानव विवेककून्य-दर 
सारी क्रियाओं को विक्षिप्त कर सकता है। 


A मोक्ष--प्रारम्भ में ही हमने देखा है कि वाह्य रूप से मोक्ष की स| 
कोई मनुष्य नहीं करता है; परन्तु आन्तरिक रूप से मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास ॐ 
करता है। चूँकि पुरुषार्थ से हमारा अभिप्राय मनुष्य के इष्ट वस्तु के लिए बि 
प्रयास से है इसलिए मोक्ष को पुरुषार्थं माना गया है। चूँकि मोक्ष जीवन का 
लक्ष्य है इसलिए मोक्ष को अन्तिम प्रयास माना गया है। और इसका सः 
पुरुषार्थो की कोटि में सबसे पीछे दिया गया है। 

इसका सम्बन्ध केवल व्यक्ति से है। इसमें सम 


मूह का कोई स्थान नहीं 
व्यक्ति समूह से अलग होकर घर्म के अनुसार अर्थ एवं काम के साधना के पश्चात्‌ 


मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति में आन्तरिक चिन्तन तक ही व्यक्ति सी 
होता है और वह इसके प्राप्ति का अयास करता है। यह वात अन्यथा है कि कि 
+ भौ व्यक्ति की भावनाएँ विचारों तक सीमित हो जायें पर वह सामाजिक प्रभ | 
ही परिणाम होता है। इसीलिए मनु ने कहा है कि मोक्ष तब तक नहीं पराप्त : 
जा सकेता जब तक हम सम्पूर्ण कष्टों के बोझ से मुक्त नहीं हो जाते। यही 


आत्मपरीक्षण की होती है, जहाँ समाज से अलग स्वयं हम धमं के पर्यावरण में ' 


अधिक वेष्ठित होते हैं कि अपने दोषों को देखने लगते हैं तथा उस अनन्त की 
विक सत्ता का हमें आभास होने लगता है। इस समय से प्राणी सारे दुर्गुणों से 
हो जाता है एव संसार में व्याप्त माया तथा” सत्य की वास्तविक अनुभूति करने a 
है, जिससे अन्ततोगत्वा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। f 
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समचित साधन के लिए हीं हक 


आश्रमों में भी, जिनका विभाजन पुरुषार्थो के स 
व्यक्ति i r 


न्यासाश्रम यह दो ऐसे आश्रम बनाए गए हूं जहाँ 


मा गया है, वानप्रस्थ तथा A 
का साधन कर सकता Sl इन दोनों म वानप्रस्थ म मोक्ष की साधता मात्र हीं ` «(ति 


| (कित कर सकता है पर संन्यास में वह इसका qien प्राप्त करता .है। इस प्रकार 
Vas स्पष्ट होता है मोक्ष की साधना अन्य पुरुषाथा का अपक्ष गरु है। इसकी साधना में 
faa afaat की एकाग्रता के साथ हा पूर्ण तनभ्यता आपेक्षित होता g 


सापेक्षिक महत 
Ki जैसा ऊपर हमने देखा है वाह्य जीवन म साधारण दृष्टि से धर्म एवं मोक्ष क 


: A _ 
कोई महत्व नहीं दिखाई पड़ता हैं। यदि कुछ भी maag पुरुषाथ दिखाई पड़ता 
जो वर्तमान भौतिक संसार की धुरा |! Teg अन्ततो- 


है तो वह है अर्थ और काम, 
रत्वा कोई भी एसा इस सृष्टि में नहीं है कि बन और वासना के पीछे अपनी मानवता; 


अनो सामाजिक मर्यादा तथा अपना स्वरूप खो aa जव तक उसका वद्धि भ्रमित न हो 
हे हो। इसलिए विवेक वह भ्रमु नियन्त्रक qa है जिसके सहारे ही हम सम्पूण 
Jadi क्रियाओं को कंवर नियन्त्रित हो नहीं कर सकते परन्तु साथ ही उसका विवेक 
को तराज्‌ पर भी आँक सकते हैं। Fel हम औचित्य का प्रदर्शन करता है तर्था सत 
और असत के बीच की रेखा खींचता R! इसलिए अर्थ और काम की अपेक्षा AS ड्‌ 
gaa रूप में धम का कोई भी महत्व न हो परन्तु हम कभो इस बात को अस्व्रीक्रार 
भी नहीं कर सकते'परोक्ष रूप म इसका aga वड़ा हाथ है अन्यथा जोवन झझ्ञावात 
में पड़े नाविक विहीन नाव का भाँति अनियन्त्रित बन जाता है। इतना हा महत्व मोक्ष 
का भी है और इसी रूप से। इसका भाव इतना गम्भीर है कि वाह्म रूप से इसे 
\ कोई भी नहीं आक सकता पर आन्तरिक दृष्टि से यही वह केन्द्र विन्ढु है जहाँ सम्पूर्ण 


OR 
F म से प्रेरित क्रियाएँ जाकर उपयुक्तता प्राप्त कर सकती हैँं। इसके साधना 


| दर्थं एवं का 
$ अभाव में मानव की सम्पूर्ण क्रियाएं ठीक उसी प्रकार भवसागर में इधर-उधर 


| किरती रहेंगी जैसे एक नांविक की नाव जिसे अपने गन्तव्य का ही पता नहीं है। 
[| ऊपर के इस विवेचन के पश्चात्‌ हमन देखा कि अर्थ और काम दोनों का 
| यान वाह्य संसार तक ही सीमित है पर आन्तरिक रूप से धमं एवं मोक्ष की ही . _ 
है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकत हूँ कि जहाँ अर्थ एवं काम का महत्व 
R जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है वहाँ धर्म एव मोक्ष का महत्व 
परोक्ष रूप से बनता है। इसलिए इन दोनों परोक्ष महत्व के पु रुषाथां का सापेक्षिक 
पनहत्व हम नहीं आँक सकते। यह दाता ही आध्यात्मिक जगत्‌ को साधताए a | इनका 
'महत्व विचार जगत का हाता है। भावनाओं को इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से इनसे बल 
लता है तथा भावचा जनित क्रियाएँ जो मानव करता है उन पर इसका प्रभाव 


राक्ष रूप से होता है। जैसे धन कमाने के लिए gee जहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव डालता 
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? fa किसी को भी सता कर धन नहीं अजित किया जाय वहीं परोक्ष रूप से धन एकत्रित 
करने की जितनी भी क्रियाएँ मानव करता है उसमें औचित के धरातल से नीचे" 
उतरने से वह रोकता है। यद्यपि क्रियाओं का प्रत्यक्ष सम्वन्ध अर्थ एवं काम से होता 
है फिर भो बिना धमं के अंकुश के तथा मोक्ष को केन्द्र बनाए न तो इनकी उपग्रक्त 
साधना ही हो पाती हैँ और न प्रणयन ही। इसलिए औचित्यपूर्ण रीति से क्रियाओं 


को प्रारम्भ करने और एक केन्द्र की और सम्पादित करने के लिए यहो दो पुरुषार्थं 
विशेष महत्व TI 

इस प्रकार पुरुषार्थो की दो मूळ श्रेणियाँ बनती हैं; एक श्रेणी वह जिनसे 
हम भौतिक जगत में. अंपने अभीष्ट वाह्य प्रलोभनों की साधना करते हुँ तथा zat 
ag जिनसे आध्यात्मिक जगत में अभीष्ट प्रवृत्तियों की साधना करते हैं। भौतिक 
प्रलोभनजनित साधना के पुरुषार्थ हुँ--अर्थ और काम तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों 
के साधना के पुरुषार्थ हें-धर्म और मोक्ष। संसार का आन्तरिक पक्ष भले a 
आध्यात्मिक हो पर वाह्य पक्ष पूर्ण भौतिक ही है। इसीलिए बिना दोनों पक्षों के 
समुचित समन्वय के मानव का तथा समाज का समुचित विकास सम्भव नहीं हो 
सकता। अतएव दोनों प्रकार के पुरुषार्थो को साधना समन्वय पूर्ण दृष्टि से पूर्ण 
आवश्यक है। यदि एक पक्ष को भौ हम छोड़ दें तो हमारा जीवन अधूरा हो जायगा। 

अतएव पुरुषार्थ का द्वि-मुखी स्वरूप है भौतिक एवं आध्यात्मिक तथा दसरे 
शब्दों में सामूहिक एवं व्यक्तिगत क्योंकि जो भौतिक है वही सामूहिक है तथा जो 
आध्यात्मिक है वही व्यक्तिगत है। यहाँ यह व्यावहारिक एवं विचारात्मक सम्बन्ध 
व्यक्ति का व्यक्ति से तथा व्यक्ति का समूह से धर्म के ही आधार पर बनाये रक्षने का 
प्रयास किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैँ कि किसी भी मानव क्रिया में अर्थ' 


और काम अगर उत्तेजक विन्दु हे तो धर्म उसका निर्णायक स्थल और मोक्ष अन्तिमः 
` लक्ष्य 


i! 


—— 
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अध्याय ४ 


वर्ण व्यवस्था 
(१) महत्व 


मानव एक बृद्धिजीवी प्राणी है। वह सदा अपने विकास के क्रम का एक 


नवीन मार्ग प्रशस्त करता रहता है। पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय 


दार्शनिक, मनीषी एवं समाज सुधारक कभी भी किसी वस्तु को हेय दृष्टि से नहीं 


'देखते। इसी से भारतीयों का दृष्टिकोण एकांगो नहीं होता । प्रत्येक वस्तु' 
.को, प्रत्येक विचार का तथा प्रत्येक अंग को हमारे जीवन में समान स्थान दिया गया 


है। किसी भी समाज के दो पक्ष होते हैँ: व्यक्तिगत एवं सामाजिक अथवा व्यक्ति 
प्रधान एवं समष्टि प्रधान। भारतीय दृष्टिकोण में दोनों ही पक्षों को महत्व दिया 
गया है जब विश्व के अन्य देशों में प्रायः एक ही पक्ष पर बल दिया गया। भारतीय 
समाज जहाँ व्यक्ति के स्थान को भी महत्व देता है वहीं समाज के स्थान को भौ|| 
पर योरोप में केवल व्यक्ति की ही प्रधानता है। यही एकांगी दृष्टिकोण हैं। पर यदिं)- 
“निष्पक्ष रूप से इस विषय के औचित्य पर विचार किया जाय तो यही निष्कर्ष 
निकलता है कि दोनों ही जीवन के दो पहलू Ji एक का उत्थान दूसरे के बिना | 
सदा अधूरा रहता है। इसलिए तब तक व्यक्ति और समाज दोनों में से किसी एक 
का भी समुचित विकास नहीं हो सकता जब तक दोनों पक्षों को समान महत्व न दिया 


` 'जाय। ऐसी स्थिति में एक का उत्थान दूसरे से सम्बद्ध हो जाता है। यही faa 
` का वास्तविक सोपान है। इसका कारण यह है कि ऐसे विचार से हम जीवन के प्रतिं 
* संकुचित नहीं रह्‌ जाते परन्तु व्यापक दृष्टि से आगे बढ़ते J) इसी अवस्था के बाद a 


हमारा वास्तविक विकास सम्भव होता है। चूँकि भारतीय परम्परा ने जहाँ मा 
का समादर व्यक्ति के रूप में किया वहीं उसका स्थान समाज में भी आँका और उसके 
महत्व पर वल दिया। इससे एक ओर इतिहास जहाँ दूसरी संस्कृतियों के विनाश Ae 
करुण क्रन्दन करता है वहीं दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक परम्परा की अक्षुण्णता A 
गौरव गान गाती है। इस बात को इकबाल की यह नज्म! बार-बार दुहरा रही है7| 
यूनानो मित्रो रोमा सब मिट गए जहां से, | 


०° °+ + ° + +० ०+ 6०+ «+ 


कुछ बात g कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
सदियों रहा हे gaa दौरे जमा हमारा ॥ 


१ भारतीय संस्कृति का प्रवाह, इनद्रविद्या वाचंस्पति। ` 
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वर्ण व्यवस्था २७ 


d वास्तंव में बात केवल यही है कि हमने उस उदार और विस्तृत पलड़े पर 

सब को समान रूप से चढ़ाया है कि तूफान के झोंके के सामने भले ही कुछ समय 

, _ के लिए हमें झुकना पड़ा हो पर aia ही तूफान की गति हममें मिल गई। इसी 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक पहलू को, इनके विकास के क्रम में, हमारे शास्त्रकारों ने दो 
विभिन्न नामों से सम्बोधित किया है तथा यह सिद्धान्त निरूपित किया है जिससे GIE 

का विकास दोनों ही दृष्टिकोणों से सम्भव हो सके। इसे क्रमशः आम एवं वर्ण 

एक्‌ व्यवस्था के नाम से हम सम्बोधित करते sl यह्‌ दोनों ही व्यवस्थाएं भारत की एक 
तीय अनुपम सामाजिक संस्थाएँ हें जिनकी तुलना विश्व की किसी भी सामाजिक संस्था से 
नहीं. नहीं की जा सकती |! किसी भी दूसरे देश के समाजशास्त्रियों द्वारा इस j प्रकार की 
वस्तु, संस्था की ओर कोई ध्यान ही कभी नहीं दिया गया है। विश्व के दाशनिकों, anal 
गया, शवं नेताओं के कार्यों का यदि सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाय तो केवल sal 
[क्ति ने अपनी पुस्तक “रिपड्लिक' में एक स्थान पर इस सिद्धान्त का प्रणयन किया है। 
दिया पर वह भी केवल सैद्धान्तिक रूप में है व्यावहारिक रूप में aati इसे श्री अरविक 
तीय, ` ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्लेटो का यह विचार भारतीय विचार का 
भी। अनुकरण मात्र Se | 
यकि ( भारतीय संस्कृति का मूलाधार है 'आध्यात्मवाद' | यह विषय स्वतः गहन है। | 
क अतएव दूसरे शब्दों में हम कह सकते हँ कि एक साधारण भारतीय के जीवन का 
fal) आदर्श है मोक्ष की प्राप्ति )) इस बात की पुष्टि हिन्दू धर्म की परिधि में आने हाल 
एक. सम्पूर्ण धर्मों के लक्ष्य से होती है, भले ही उनमें नाम का अन्तर हो। श्रमण वम इल 
दिया| निर्वाण कहता है तथा शैव और वैष्णव मोक्ष कहता है पर बात एक ही है, उद्देश्य 
का और आदर्श भी एक ही हूँ। इसकी प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण समाज की क्रियाओं को 
प्रति एक मार्ग प्रदान किया गया हैं। व्यक्ति के जीवन के इसी मार्ग प्रदान के क्रम को, 
दह. जिसमें उसका व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि 
माना जिसके द्वारा वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके आश्रम (स्कूलिंग) कहते Zl पर वह 
उसे [व्यक्ति एक संकुचित परिधि में ही बँध न जाय तथा वह अपने तक ही केवल सीमित 
श बषः रहकर सर्वस्व का उत्सगे न कर दे उसको समाज के सम्पक में लाने का प्रयास किया | 
at ' ` गयां, इस दृष्टिकोण से कि वह स्व का विकास करते हुए पर के विकास में भी 'यथा-| 
हवे~ ate सहायक हो। इसी प्रयास को वर्ण शब्द की संज्ञा देते हैं। इस व्यवस्था (सिस्टम) | 
को क्रमशः आश्रम व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था के नाम से सम्बोधित करते हैँ। पर| 
दोनों का उद्भव एक हो कारण से होने तथा लक्ष्य एक ही ओर तिदिष्ठ रहने से| 


| 
| 
| 
| 
| ; 
| - १ हिन्दू सोशल आरगनाइजेशन, प्रभु, To ७५। 
i i २ दी मेसेज Ata प्लेटो, Fo Go अरविक-- (वही) ` 
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साधारणतया समाजशास्त्रो इन्हें एक ही साथ पुकारते g l इसलिए यह दो अलग-अलग ! . 
व्यवस्थाएँ होने पर भी उपर्युक्त कारणों से एक हो साथ समन्वित रूप में वर्णाश्रम 
व्यवस्था' के नाम से हो सम्बोधित किया जाता है। | 
अर्थ--यहाँ हमारा तात्पर्य केवल व्यक्ति के सामाजिक जीवन से ही है। अर्थात्‌ ' 
वर्णव्यवस्था से है। परन्तु इत व्यवस्था का व्याख्या और स्पष्टीकरण के लिए यह 
अनिवार्य था कि इसके समान तथा साथ प्रयुक्त होने वाली व्यवस्थाओं से भी परिचय 
प्राप्त किया जाय एवं उनके महत्व से भी अवगत हों। जहाँ तक इसे पाठ का सम्बन्ध 
है 'वर्ण' शब्द का आजकल प्रयोग बड़े ही गलत अथ में किया जान SAT Fl वर्ण 
शब्द का अभिप्राय साधारणतया 'श्रम-विभाजन १ से किया जाता है। विदेशी इति 
हासकार डाक्टर विनसेन्ट स्मिथ ने भो इसी बात को अपनाया है कि वर्ण का अर्थ है | 
व्यवसाय चुनना ।४ पर यह दृष्टिकोण भ्रामक एवं अमान्य है। इसका कारण यह है | 
| कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर हुआ है परन्तु सदा आर्य और 
दस्य में अन्तर स्पष्ट करने के लिए। आये गोरे थे ओर दस्यु काले, इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि ca शाब्दिक अर्थ में इसका प्रयोग रंग के सम्बन्ध में किया जाता il 
था जिसे Sto ई० Fo र॑प्सन ने वर्ण व्यवस्था को उत्पत्ति के सिद्धान्त रूप मं स्वाकार | 
किया है।! परन्तु यह सभी वर्ण' का शाब्दिक अर्थ है। जिस अर्थ में अथवा आशय? 
से वर्ण का प्रयोग व्यवस्था के रूप में किया गया उसका अर्थ इससे कुछ भिन्न प्रतीत | 
होता है। वहाँ इसका अर्थ शाब्दिक न होकर लाक्षणिक है। पर यदि श्रम-विभाजन 
के अर्थ को हम लाक्षणिक मानकर स्वोकार करें तो क्या सत्य है? वास्तव में श्रम- 
विभाजन न तो इस व्यवस्था का उद्देश्य था और न माध्यम इसका माध्यम था गुण | 
at कमं तथा उद्देश्य था समाज-कल्याण। इस बात को श्री कृष्ण ने गोता में बड़े | 
६ हो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चारों वर्णों को afee’ मैंने गुण और कर्म के आधार 
पर किया। | 4 


(२) उत्पत्ति के सिद्धांत 


i= ऊपर वण शब्द के अर्थ पर विवेचन किया जा चुका है। वास्तव में जिस ° 
; सन्दर्भ में इसका प्रयोग हमारे समाजशास्त्रियों ने, सामाजिक संस्था के सबन्ध में, | 
e किया है वह गुण-कर्मं पर ही आधारित है। भले ही इसका प्रयोग रंग के अर्थ । 


१ भारत को जन जातियाँ तथा संस्थाएं--सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार, प०३४३। | 
२ अलो हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया--स्मिथ । | 
३ केम्ब्रिज हिस्ट्री Ata इश्डिया--रंप्सन। i | 
४ चातुर्वणं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। (गीता) 
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IW 3 शाब्दिक रूप में किया जाता हो, फिर भी आर्य और द्रविणों के गुण 3 एवं कमं 


प्रेम जनों में ही भेद था। इसलिए सम्भव है इसी विभेद को स्पष्ट करने के लिए आर्यो 

aga वर्णं शब्द का प्रयोग पहले पहल किया हो जो पीछे अपने अन्दर गुण एवं कम 
fa! जन्य भेद को स्पष्ट करने के लिए किया जाने लगा। श्रम-विभाजन तो किसी 
भी रूप में इसका अभिप्राय स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 


4 s 


यह्‌ 

वय ` के दसवें मण्डल में विराट पुरुष की जो कल्पना की गई है तथा उससे जिन विभिन्न 
न्ध | प्रकार के तथाकथित वर्णो की निष्पत्ति हुई है उस संदर्भ के वण शब्द का प्रयोग 
णे. ' ही नहीं है। यह श्रमविभाजन के सिद्धान्त को खण्डित करने का एक पुष्ट तर्के 
ति- ` है। हाँ पीछे श्रम विभाजन इसी आधार पर हुआ यह भी असत्य नहीं है पर 
है | सैद्धान्तिक दृष्टि में प्राचीन' काल में इस सिद्धान्त को वण व्यवस्था से कभी भी 
है | सम्बद्ध नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में हम इसकी उत्पत्ति के सिद्धान्तो पर यदि 
तर [ विचार करें तो यह और भी स्पष्ट हो जायगा। 

ष (अ) ऋग्वेद सिद्धान्त--ऋग्वेद में केवल पुरोहित तथा राजन्य शब्दों का 


A 
A 
= 


हो बहुत बहुलता है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में केवल पुरुष-सूकत का हो एक <> है जिसमें 
एर | एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उसो के अंगों से चार प्रकार के व्यक्तियों 
[य 2 की निष्पत्ति बताई गई है। इस ऋचा को वर्ण व्यवस्था का साधारणतया आधार 
[त | मानकर यह कहा जाता है कि यह संस्था अत्यन्त पुरानी है। यद्यपि इस मत के 
[न ' मानने वाले कुछ विद्वान इतना तर्कं और भी भिड़ा लेते हूँ कि वर्ण व्यवस्था का 
म~ ' प्रचलन इस समय नहीं था क्योंकि वर्ण शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं हुआ है 
ण | जिससे हमारा अभिप्राय है। फिर भी इतना तो मानते ही हैं कि इस व्यवस्था का भले 
ड़े Â व्यावहारिक प्रयोग इस समय सम्भव न हो सका हो पर इसमें सन्देह नहीं कि \ 
[7 k 


१ गुण के सम्बस्ध में अत्यन्त प्राचोन काल से भरतोय मनीषियों ने विचार 
किया gt मनुष्य जिस प्रकार के परिवार, वातावरण, परिस्यति-सामाजक एवं 
राजनीतिक--आददि में रहता है उसका उसके जीवन पर असिट छाप पड़ता हे । यही छाप 
! ,-3सका गुण Fl इस प्रकार के छाप से तोन प्रकार के गुण व्यक्ति म॑, विद्यमान 
/ हो जाते हैं जो दूसरे जग्म में बने रहते हें इस प्रकार गुण से अभिप्राय पूर्वजन्म के अजित 
= र से Fi इन्हीं तीनों गुणों की समावस्था को प्रकृति कहते हं-- सत्वरजस्तमसां 
समयावस्था NS: | इसकीं विषमावस्था को अतएव विकृति कहते Fl इन्हीं गुणों 
|: के आधार पर व्यक्ति चार प्रकार के कार्य करने लगता हे--सात्विक; सात्विकः 
| राजसिक; राजसिक-तामसिक; तामसिक। पूर्व जन्म के गुण तथा उसके आधार 
| पर इस जीवन सें इन चार प्रकार के कार्यो को कमं को संज्ञा दो गई हे। 
२ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद वाह राजन्यः ङतः । 
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| 
। इसकी रूपरेखा की कल्पना लोगों ने कर लिया था। परन्तु अभो भौ एक पक्ष ऐसा a 
| c 
i 


ह जो यह कहता है कि ag ऋचा ऋग्वेद में छेपक है जो पीछे जोड़ दी गई। 
इस मत के समर्थक जिम्भर आदि gI फिर भी चाहे यह ऋचा पहले की अथवा À 
पाछ जाड़ो गई हो यहाँ इल पर विवाद करना हमारे अध्ययन परिधि के बाहर / 
का बात है। पर अंगों स उत्पत्ति और उनका एक विशेष नामकरण तथा दूसरे 
स्थल पर इसी ग्रंथ में प्रत्यक अग से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के लिए अलग- 
अलग कर्म का निदेश थह! सिद्ध करता है कि पुरातन काल में व्यक्ति-व्यक्ति 
मे भेद, जो सामाजिक विभाजन का स्वरूप समष्टिगत रूप में लेता है, गुण 
. ओर इस जोवन में कम का हो आधार हैं। (ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त को यह्‌. 
- ऋचा जा मुख से ब्राह्मणा को उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों को, उदर से वेश्यों की 
तथा पेर से YR की बताता है इनका प्रत्येक का कार्य भी इन अंगों के गुणों 

' के ऊपर ही आधारित बतलातो है। ऋग्वेद के १,११३,१६ इलोक में एक 
अभिजात A का स्थानत Reta है, दूसरा गारव आजेत करने वाले वर्ग का, 
तासरा लाभ अर्जित करन वाले वगं का और चोथा श्रम करने वाले वर्ग का। 
यहाँ प्रत्थक मे क्रमशः एक-एक वणं के कमें का ओर संकेत Fi पहला वग | 
बराह्मण, दूसरा क्षत्रा, तासरा वैश्य तथा चांथा शूद्र वणं. का व्यक्त करता है। ब्राह्मण" 
का उत्पात्त मुख स बताइ गई। वह AUX का सबसे अभिजात स्थान है, इसोलिए. 
` ऋगवेद. में भां इसे आभजात at के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसा 
प्रकार भुजा का गुण रक्षा करना है ओर गौरव प्राप्त करना है। इसी से भुजा से 
५ उद्भूत क्षतो को गोरव अर्जित करने वाला बताया गया Fl उदर का कार्य शरीर |: 
` कान्न केद्वारा शक्ति प्रदान करना अथवा शरोर के लिए लाभ अर्जित करना है,  ' 

। § gat स उदर से उद्भूत वैश्यों को लाभ अर्जित करने के गुण से विभूषित किया | 
गया है। पैर का गुंण आज्ञानुकरण है इसो से पैर से उद्भूत शूद्रों का गुण श्रम 
बताया गया Sl इस प्रकार इसमें गुण को आधार माना गया है। पर उस गुण | 
के अनुसार, व्यक्ति जब काम करता है तभो उसका वास्तविक उपयोग हो पाता |. 
है अन्यथा यह गुण दूसरे गुणों में मिश्रित हो जाता है और कर्म भो इसी प्रकार. is 

१ ऋग्वेद] ११३, १६। ˆ 

२ कमं के सम्बन्ध में सामान्यतया विद्वानों का एक वर्ग यह मानता हें कि 
पूजनम के कमं के आधार पर ही इस जन्म का वर्ण निर्धारित होता है। पर यदि | | 
aaee का उदाहरण लिया जाय तो स्पष्ट हो जाता हुँ कि वह छत्री वणं के थे पर चूंकि | 
इसी जन्म में वह ब्राह्मण का कायं करने लगे अतएव ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए | 
तथा ऋ'ष, महषिं एवं ब्रह्म के पद को इसो जीवन में प्राप्त पर लिया vi 
अतएव TA से AHS TAU MAG Coet Hana a से है। ' ® | | 
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वर्ण व्यवस्था ३१ 


सा ¦ 


बदल जाता है। अतएव वर्ण भौ बदला हुआ मानने लगते Sl इसी को गुण-कर्म 
का आधार कहते Sl इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में यदि 


r '्ज्ञ-विभाजन था तो गुण एवं कर्म के आधार पर। 


(ब)-उपनिषद का सिद्धान्त--ऋग्वेद के अध्ययन के वाद जब हम उत्तर वैदिक 
साहित्य एवं वेदांगों का अध्ययन करते हूँ तो उपनिषदों में वर्ण विषयक सिद्धान्त 
का प्रतिपादन मिलता है^। वृहदारण्यक उपनिषद इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख- 
नीय है। इसमें वर्ण के सम्बन्ध में जिस सिद्धान्त का प्रणयन किया गया है उससे 
यह व्यक्त है कि पहले ब्रह्मा ने केवळ ब्राह्मणों को ही उत्पन्न कियो। पर उससे सामा- 
| जिक कल्याण पूर्ण सम्भव नहीं हो सका | अतएव रुद्र, इन्द्र, वरुण और यम के योग 
से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। फिर भी जब विकास एवं कल्याण दोनों ही अपूर्ण 
रहे तब वसु, मरुत, रुद्र, अदित आदि के सहयोग से वैश्यों की उत्पत्ति हुई। फिर भो 
क्रम अधूरा रहने पर पूशन के योग से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण 
से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं के गुणों से आधारित इन चार वर्णों का उद्भव 
| हुआ। इस प्रकार यदि अलग-अलग वर्णों के प्रभुख देवताओं के गुणों का विवेचन 
किया जाय तो यह भी स्पष्ट हो जायगा कि प्रत्येक वर्ण की विशेषताएँ उनके 
प्रतिनिधि देवताओं में विद्यमान ati इसीलिए sto रानाडे ने यह विचार व्यक्त 
किया है कि मानवीय जगत में यह जाति-विभाजन देवोय जगत के ही आधार 
| पर था'। अर्थात्‌ देवताओं में भी चार वर्ण बने हैँ। इसी प्रकार पक्षियों के, वृक्षो 
के, पश्‌ओं के व्यवहार में भौ हम ब्राह्मण क्षत्री आदि का भेद मानते g यह केवल 
प्रावहारिक जगत की वात नहीं है परन्तु पुस्तकों में भी जहाँ इनके सम्बन्ध में विचार 
| किया गधा है वहाँ यह भेद व्यक्त है। छान्दोग्य उपनिषद यह व्यक्त करता है कि 
¦ मनुष्य का वणं पूर्वंजन्म के कर्म के ऊपर आधारित होता है। वास्तव में कमं का अर्थ 
| यहाँ गुण-कर्म के कमं से नहीं है, क्योंकि कमं से गुण होता है और गुण के अनुसार 
| क्म होता है। इस प्रकार यहाँ भी यह सिद्धान्त यही सिद्ध करता है कि पूर्वजन्म के 
| कर्म के अनुसार अर्जित गुण और उसके अनुसार किए जाने वाले कर्म को ही वण' 


Pe TAIT का आधार माना गया। ह 


(स)-महाकाव्य का सिद्धान्त--महाकाव्यों के अध्ययन से भी वर्ण व्यवस्था 
| के सम्बन्ध में सिद्धान्त का ज्ञान होता है। महाभारत को विशेष रूप से इस सम्बन्ध 
| में हम ले सकते हुँ। महाभारत के शान्तिपवं में महषिं भृगु ने अपने सिष्य भार- 


१ बृहदारण्यक उपनिषद १, ४, ११-१५ | 


२ ए कन्सटूक्टिव सर्वे ऑफ़ उपनिषदिक फिलासफो, रानाडे, Go ६०। 


j ३ महाभारत (वनपर्व)--१४९, १८। 
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द्वाज को उपदेश देते हुए यह कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को जन्म दिया 
पर इससे aie का विकास जब न हो सका तब उन्होंने क्षत्री, वैश्य एवं शूद्रों का प्रजनन दा 
fear) इनका वर्ण अर्थात्‌ रंग क्रमशः a, लाळ, पौला एवं काला ATL इस षप. 
भारद्वाज ने शंका उत्पन्न किया कि यदि. वर्ण भेद रंग के आधार पर ही करना हो तब प्र 
तो बड़ी कठिनाई है। तब भृगु ने उत्तर दिया कि ब्रह्माने सव को समान उत्पन्न न 
किया यह अपने कर्म के अनुसार अलग-अलग वणं में बँट गए। एक वर्ग एसा हैजो| न्न 
क्रोधी एवं मानी है वह क्षत्री है, दूसरा वर्ग वह है जो अपने कार्यो के प्रति Var य 
सीनता व्यक्त करता है और एक दूसरे के कार्यों को करने लगता वह क्रमशः वश्य 
एवं शूद्र कहलाता है। आगे उन्होंने यह भो कहा कि जो अपने कर्तव्य को पूण रूप 
से भूल गए वह निम्नजाति में परिगणित किए जाने लगे यथा पशाच, राक्षस, प्रत! के 
म्लेच्छ आदि it इस प्रकार कमं पर यहाँ बल दिया गया है यह पूर्ण स्पष्ट Sl कर्म| 
| च्यूत होने से ही ब्राह्मण वणं से ही कई वर्णों की निष्पत्ति हुई। पर कर्म का आधार a 
ऊपर ही हमने स्पष्ट किया है कि गुण होता है। अतएव यहाँ कोई संशय नहीं रह जाता | हु 
कि महाभारत के सिद्धान्त में भी गुण-कर्म को आधार न माना गया हो। T 
पुनः इसकी पुष्टि इसी महाकाव्य में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के श्र 
के दूसरे सिद्धान्त से होता है जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के सम्बन्ध में विचार कियाँ Pa 
जा चुका है। महाभारत भारत के शान्तिपर्व में विराट पुरुष से उद्धृत होने के सिद्धात्त | से 
का भी प्रतिपादन मिलता है।* इसके सम्बन्ध में ऋग्वेदिक सिद्धान्त पर विचार प 
करते हुए ब्याख्या किया जा चुका है। वणं के सिद्धान्त की व्याख्या यहीं से समाप्त क 
नहीं 'होती। आगे भी इस पर विचार .मिळंता है। जनक ने अपने गुरु पराशर क 
से इस वणं विभेद के सम्बन्ध में यह शंका व्यक्त किया कि सम्पूर्ण मानव al 5 
उद्भव जब ब्रह्मा से ही हुआ तो यह भेद इनमें क्यों पाया जाता है। इस पर TH क 
शर ने उत्तर दिया कि सम्पूर्ण मानव एक ही जाति(वर्ण) के थे परन्तु जब बीज a 
और भूमि निःशक्त पड़ जाती है तो जैसे खेती बदल जाती है उसी प्रकार मनुष्य 
का वर्ण बदल जाता है।* यहाँ बीज से मतलव है गण से जो बीज रूप में मनुष्य S 
के अन्दर पड़ा रहता है। और भूमि से अर्थ क्म से है। इस प्रकार गुण एवं कर्म है 
के अन्तर के कारण ही वर्ण में अन्तर आया और.चार वर्ण बन गए f 
इस प्रकार महाकाव्य में वर्जित विभिन्न स्थलों की व्याख्या से यही स्पष्ट होता 
है कि सभी स्थल केवल एक बात पर ही बल देते हु कि वर्ण का विभाजन गुर्ण * 
एवं कर्म के आधार पर हुआ है। : 


a 


१ वही (miaa), १८८, १-१७. । ` BS है | 
२ वही (बही), ७५, ४-५। 
R महाभाएत-?. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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7 तियों Rot में ~, 
या (द) स्मृतियों का सिद्धान्त--स्मृतियों में एकमात्र स्मृति जों हिन्दू समाज- 


T शास्त्र के नाम से पुकारी जा सकती है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु ने 
Tega के पुरुप सूक्त के ही सिद्धान्त की आवृत्ति की है।! इसका कारण सम्पूर्ण 
तवे प्राणिमात्र का कल्याण करना उन्होंने बताया है। इसीलिए अलग-अलग कर्म का 
प्न, सम्बन्ध एक-एक वर्ण से उन्होंने जोड़ा है। इस प्रकार मनु ने कहा कि केवल 
MW चार वर्णों का ही उद्भव हुआ। पुरुष-सूक्त के सम्बन्ध में ऋग्वेदिक सिद्धान्त में 
दी: यथोचित व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्मृति में भी 
सय | गुण-कर्म को ही आधार के रूप में स्वीकार किया गया । 


ay (य) गीता का सिद्धान्त--गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण के उद्भव 
प्रेत, के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 
zial agi मया सृष्टं गुण-कर्म विभागशः । (गीता) 


बार यह्‌ इस वात को व्यक्त करता है कि चातुर्वर्ण की उत्पत्ति गुण-कर्म के आधार पर ही 
Ta हुई।८इतनी स्पष्ट ब्याख्या किसी भी सिद्धान्त में अभी तक नहीं मिली। इस प्रकार 
गोता ने स्वीकार किया है कि वर्ण के उद्भव का गुण एक मनो-नैतिक आधार है। 

(भव, श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि संसार तींन गुणों का सम्मिश्रण है। उन्होंने सत्व को 
mat शुचि, ज्ञान, आत्म-संबुद्धता से अलंकृत किया है, रज को काम, क्रोध, मद, लोभ आदि 
रन्त | से सम्बद्ध किया है तथा तम को अज्ञानता, तन्द्रा आदि से युक्त किया है (इसका 
चार परिणाम उन्होंने बताया है कि सत्व के ही आधार पर मोक्ष, रज के आधार पर 
T4 कर्मं तथा तम के आधार पर कुत्सित जीवन व्यक्ति प्राप्त करता है) सब प्राणियों 
Tag, को 'सात्विक त्याग * का ही अनुगमन उन्होंने श्रेयस्कर बताया है। वंश परम्परा, 
a व्यवसाय और पर्यावरण के आधार, गुणों में भेद के सिद्धान्त को वह स्वीकार 
qe करते हूँ और इसी के आधार पर गुण और कमं में व्यक्ति-व्यक्ति के अन्दर 
बीज | भेद मानते हूँ। इसीलिए प्रत्येक वर्ण का अलग-अलग कर्म भी उन्होंने बताया है। 
नु (र) पुराणों का सिद्धान्त--पुराणों में भी विशिष्ट वर्ण में विशिष्ट गुण के 
{A | स्थान को स्वीकार किया गया है। विष्णु पुराण में पुरुष सूक्त के ही सिद्धान्त की 
कर्म AR है। इस प्रकार आगे इसी पुराण में यह भी कहा गया है कि जब ब्रह्मा 
(किसी विशिष्ट गुण को स्थान देना चाहते थे तो उस गुण वाले शद्रीर के अंग से 
होता| एक व्यक्ति को जन्म देते थे। वायुपुराण भी इसी विचार की पुनरावृत्ति करता है। 


| 
| १ सतुस्मृति ` 


| २ 'क्संण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन' । (गीता) 
f ३ विष्णु पुराण। 


4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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« 7 
देते हैं। पुरुष सूक्त के सिद्धान्त पर इतना ae अनेक ग्रंथों A ER ut 
दिया गया है कि वेद को ही धर्म के सम्वन्ध में सदा अमाण माना गया है। भी 4 के 

(लू) शुक्रतीति का सिद्धान्त--शुक्रतीति में यह वर्णन मिलता है कि व Ta a 
निर्णय ,व्यक्तिगत गुण पर ही होता है न कि व्यक्ति के जन्म पर । इस van वि 
पूनः गण पर ही बल मिलता है जो अन्ततोगत्वा गुण-कर्म' दोनों पर आधारित 
कहा जा सकता है।२ a k इल 

. (ब) आधुनिक विचारकों का सत--आधुनिक काल में भी भारतीय त 

विदेशी विचारकों ने वर्ण के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रतिपादित किये g | 

(१) स्मिथ का विचार-- 

डा० विन्सेन्ट स्मिथ का यह विचार है कि वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति वृ धातु àl 
हुई है जिसका अर्थ है वरण करना या चुनना जो जिस प्रकार के व्यवसाय a) 
चनता था वह उस वर्ण का गिना जाता था। इस मंत के समर्थक डा० पुण्टाम्वका 


S 


भा हैं। इन्होंने वर्ण की उत्पत्ति कर्म के आधार पर बताया है। 
(२) डा० इ० जे० रैप्सन.का विचार-- i 
केम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया में डा० र॑प्सन ने वर्ण शब्द को रंग के अर्थे 
सत्रीकार किया है। डा» काणे ने भी रंग विभेद के कारण ही वर्ण विभेद का सिद्ध 
स्वोकार किया है। इस प्रकार यह वर्ण रंग को बल देता है। परन्तु जैसा हमने महाभार 
के सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए देखा है कि रंग को ही वणं भेद का BIT Wy, 
स्व्रोकार किया गया जिसकी व्याख्या कमं के आधार पर भृगु, ने भारद्वाज से कियाहै ; 
get प्रकार यहाँ रंग भेद भी अन्ततोगत्वा गुण एवं कर्म को ही संकेत करता है भी 
इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के उद्भव के विभिन्न सिद्धान्तों पर विचार AG 
पर यही ज्ञात होता है कि वणं के उद्भव के सम्बन्ध में चाहे किसी जिस भी सिद्धा | 
को हम स्वीकार करें सब में केवल एक ही आधार समान रूप से विद्या 3 
दिखाई पड़ता है वह है--गुण एवं कर्म' का सिद्धान्त। | 
(३) वर्णं धर्म h DE कि 
वर्णों के उद्भव की व्याख्या करते हुए कुछ ग्रंथों के सम्बन्ध में हमने यह ET 
देखा है कि वह वर्ण के कर्म को भी स्पष्ट करते हैं। यहो दूसरे शब्दों में वर्ण # l 
कहलाता है। “धमं के खोत' विषयक पाठ में धर्म का विवेचन करते हुए धर्म के दो <q 
पर विचार किया जा चुका है :एक श्रौत तथा दूसरा स्मात॑। समातं TA के अन्दर ait 
के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करते है । इसलिए ail के कार्यों का औचित्यतथा भार्ग 
के कार्यों का औचित्य भी धर्म के ही नाम से संबोधित किया जाता है। Me 


वर्ण धर्मं से अभिप्राय है प्रत्येक वर्ण वालों को क्या कार्य करता चाहिए? TT 
खिलो ध मूल i ग ० i , 
१; वेदो Sh 00728. 0: AORO RI E 


२. TATTI, ७५-७ 
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7 ट 
लए इस सम्बन्ध में यदि हम मनुस्मृति को आधार मानें जिसे समाज शास्त्र 
__ के रूप में हम मान सकते हैं, तो प्रत्येक वर्ण का धमं अलग-अलग स्पष्ट हो जाता है। 
($ अवेद, महाभारत, गीता आदि विभिन्न ग्रंथों में भी लगभग इन्हीं धर्मो की व्याख्या 


an विभिन्न शब्दों में मिलती है। इस प्रकार प्रत्येक वणं के धर्म निम्नांकित हे— 


[र्ति (क) ब्राह्मणों के गुण-कमं--इस सम्बन्ध में हम मनुस्मृति के निम्नांकित 
इलोकों को उद्धूत कर सकते ZF 
तथे, 


सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अमृतस्यव ` चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥२-१६२॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥२-१६६॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 


` 


KEI 
| को 
वेकः 
दानं Niagra षट्‌ कर्माण्यग्रजन्मनः ॥१०-७५॥ 
दानग्रहसमथोऽप प्रसंगं तत्र वर्जयेत्‌ । 
CE प्रतिग्रहेण ह्यस्या ब्राह्मं तेजः प्रज्ञाम्यति ॥४-१८६॥ 
दाह प्रकार उपर्युक्त इलोकों के आधार पर ज्ञात होता है कि ब्राह्मण के लिए अध्ययन 
WS अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना घर्म बताए 
Teng हँ। परन्तु उसे आदर लेने, दान लेने से भरसक रोकने का ही प्रयास किया गया 
किह | इसका कारण यह बताया गया है कि इससे तेज नष्ट हो जाता है। यह 
क्र कर्म सात्विक गुण के ही अन्तर्गत आते हैं। इसी से हम देखते हैं कि विद्वामित्र 
त्री थे और वशिष्ट भी पर ब्राह्मण के कर्म करने से वह्‌ ब्राह्मण कहलाए। 
TEK 
am (ल) क्षेत्रियों के गुण-कमं--मुस्मृति तथा गीता दोनों ही ग्रंथों में क्षत्रियों 
॥ सम्बन्ध में स्पष्ट रूप-से कहा गया है-- 


(१) प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 


ह्‌ ir विषयेष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियस्य समासतः ॥' (aTe १-८९) 
क (२) शोय तेजो धृतिद्ष् युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । ` 
cae दानमीश्वरभावइच क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ (गीता १८-४३ ) 


| 
Ae के दोनों ही इलोक लगभग एक ही विचार को भिन्न प्रसंगों में तथा अर्थों में 
Te करते हूँ। इनका धर्म रक्षा करना, दान-देना, अध्ययन करना, विषयों में न फंसना 
tf बताया गया है \ क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजा से बताई गई है। इसलिए भुजा 
| गुण शौर्य, तेज, बुद्धि दक्षता, युद्ध से न भागना दान देना आदि गीता ने क्षात्र 


बताया है। 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३६ ै वर्ण व्यवस्था e 
(ग) बेश्यों के गुण-कम-_ वस्या के सम्बन्ध में कहा गया हैं i 

qai रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
चाणिक्पथं कुसीदं च वश्यस्य कृषमेव च ॥ (Ao १-९० ) Eh a 


इस प्रकार पशु-पालत करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, वाणिज्य परर. ठू 
देना तथा सूद पर रुपया देता, खेती करना ही बैस्यों का धर्म बताया गया ६ हुम 
वैश्य तक द्विजों के अन्तर्गत परिगणित किए जाते E इसलिए अध्ययन, दान Hg: 
की बात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही के सम्बन्ध में समान रूप से पाई जाती | शे' 
(घ) शूद्र के qa केस स के पुरुष सूक्त में शूद्र का जन्म विश मः 
पुरुष के पैर से बताया गया है। पर का कार्य आज्ञा पालन al इसीलिए मन्‌ ने। को 
कहा है कि शूद्र को केवल एक ही काम का आदश कि बिता ईर्ष्या के सेवा बचा 
करता रहे | | कि 
एकमेव तु शाद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । hs 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ (सनु० १-९१ ) T 
इसी सम्बन्ध में मन्‌ ने आगे कहा है कि आपत्काल में ब्राह्मण ai T 
धर्म अथवा इसमें अशक्त होने पर वैश्य का धर्म स्वीकार कर सकता है पर $ 
प्रतिबन्धों के साथ यथा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार करने पर भी शराब, M 
aig, शहद, गोइत, पकाया अन्न आदि उसे नहीं बेचना चाहिए १ पर कहीं भी इस g 
का वर्णन नहीं है कि द्विज को शूद्र का व्यवसाय स्वीकार करना चाहिए aaa a 
सम्भवतः इसका यह तात्पयं है कि किसी भी परिस्थिति में द्विज को शूद्र का: 
साय नहीं स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए भीष्म न कहा है कि धर्म और £ 
में स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता पर देश और काल ही इसका निर्णायक | 
महाभारत से भी लगभग इसी बात की पुष्टि होती .है। इसके FS, 
पं में क्रोध-नियन्त्रण, सत्य-भाषण, क्षमा, शुभाचरण स्त्री से पुत्र उत्पन्न भरा 
आर्जवम्‌, भत्य-संरक्षण आदि नव धर्म सभी वर्णो के लिए बताया गया है॥ पर 
बाद प्रत्येक वर्ण के लिए अलग-अलग धर्म बताया गया है। जो ठोक उसी hy 
का है जैसा स्मृति में वर्णित है। उपर्युक्त ज्ञान हमें महाभारत में भीष्म तथा हर 
इवर० दोनों के वर्णन से प्राप्त होता है। इसी पुस्तक के वनपव में धर्म व्य इ 
रूप से धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने आता है और कहता है कि ख्याति सत्य क 
नियन्त्रण, शचि, सरलता, विनम्रता, दृढ़ता, दया, संन्यासी प्रवृत्तियाँ ही मेरी | में 


१. महाभारत (शान्तिपर्व), ७८, ४-५.। नि 
२. वही, ७८, ३२। 
३. बही, ६०, ७। 


| | 
०५३ व E 
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EI इसी प्रकार मुझे प्राप्त करने का माध्यम है; अनिष्ठुरता, शान्ति, नियन्त्रण, 
शुचि, अभिमान के अभाव आदि।' 
a ऊपर हमने यह देखा कि वर्णो का सामान्य धर्म क्या है। परन्तु धर्म के 
॥आवान्तर भेद को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक aut के धर्म 
Rear अलग-अलग अध्ययन महाभारत के आधार पर किया जाय। इस सम्बन्ध में 
Tian देखते हैँ कि ब्राह्मणों का प्राचीन धर्म इन्द्रिय-संयम बताया गया है। उसे 
TH मैत्र कहा गया है क्योंकि उसका ad है सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। 
ती|शेष धर्म मनुस्मृति के ही समान बताया गया है। क्षत्रियों के सम्बन्ध में भी 
विर महाभारत में यह उल्लेख है कि राजा चाहे दूसरा कर्म करे या न करे परन्तु प्रजा 
नु ने! को रक्षा उसका वास्तविक ad है। इसीलिए उसे सदा युद्ध के लिए उद्यत रहना 
Te eel महाभारत के शान्ति पर्व में भीष्म वैशम्पायन के प्रत्युत्तर में कहते हैं 
| कि वैश्य का कर्म है धन, अध्ययन, यज्ञ, पवित्रतापूर्वक धन का संग्रह्‌ करना'आदि। 
पशुपालन उनका विशिष्ट कार्य माना गया है। इसी से कहा गया है कि छः गाय 
[का पालन करने वाळा वैश्य केवल एक गाय के दूध का भागी बनता है तथा सौ गायों 
क्षत्री र पालन करने वाला एक गाय का ही और एक बैल मासिक के रूप में छेगा। इसी प्रकार 
E gR के अनाज के रक्षा करने पर ई भाग उसे वार्षिक वेतन के रूप में ग्रहण करना 
7 गरि हिए | शूद्रों के सम्बन्ध में यहाँ कहा गया है कि सेवा मात्र ही उसका धमं है। 
| इह! ऽसे धन नहीं संग्रह करना चाहिए क्योंकि इससे पाप जाग्रत होता है। मालिक को 
| सेवा में रत शूद्र को वस्त्र और सुविधा की सामग्री देनी चाहिए यथा छाता, जूता, पगड़ी 
४ आदि। सन्तान के अभाव में यह धर्म बताया गया है कि शूद्र ही उसके लिए पिण्डदान 


cate! यदि मालिक कष्ट में हो तो शूदर का धर्म है कि अपने धन से उसका पोषण 

call करे | 
mi इसके सम्बन्ध में कि वर्ण-धर्म क्या है मिथिला के एक धर्म व्याध द्वारा एक 
; राह्मण संन्यासी कौशिक को उपदेश देने की कथा का प्रसंग मिलता है। कौशिक 
मांस बेचने वाले उस व्याध के इतने गौरवपूर्ण पद को देख कर आइचयंचकित हुआ। 
eg उस व्याध ने उत्तर दिया कि वह उसके लिए fafa कर्मों का भली 
सी (rar Tet करता है, द्विज वर्ण की सेवा करता है तथा वृद्धों का आदर करता है। 
D इसके जीवन का विधान है ऊपर वर्णित धमं की भुजाओं का अनुसरण करना it 
= इस प्रकार वर्ण के आधार पर धर्म का निर्णय अवश्य होता है पर धर्म अर्थात 
का निर्णय होता है। इस दस्ता 


त्य, /कतंव्यः के आधार पर ही व्यावहारिक रूप में वर्ण 
व्यक्ति का वणं उस के परिवार में जन्म से नहीं 


[वां 


i 


री | में स्वयं धर्मराज ने कहा है कि 
निर्णय होता है परन्तु उसके इस जीवन में कार्यों के आधार पर निर्णीत होता 
m o 
१ वही (वानपव), २०५, ४४ | 
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है।! यही बात भागवत पुराण म भी कही गयी है कि जन्म के आधार पर व्यि, a 
का वर्ण नहीं निर्णय किया जा सकता परन्तु उसके इस जन्म के कर्मो पर ।* झू! ह 
प्रकार महषिं भृगु ने भी भारद्वाज को वर्ण-धर्म पर उपदेश देते हुए कहा है। 
वर्ण का निर्णय धर्म के आधार पर होता है न कि धमं का निर्णय वर्ण के आधव 
पर।3 इसी आधार पर हम क्षत्रिय विश्वामित्र को ब्राह्मण होते, ब्राह्मण द्रोणाचा व 
कृपाचार्यं एवं अश्वथामा को क्षत्रिय होते पाते ह्‌ँ । । उ 
इस प्रकार वर्ण-धर्म से हमारा अभिप्राय प्रत्येक वर्णो के लिए नियत ३ 4 


विधान से है। पर अन्त में इस सम्बन्ध में हमने यही देखा कि धमं के आधार पर| म 


व्यक्तियों का वर्ण निर्णय किया जाता था न कि वर्ण के आधार पर धर्म बता; q 
जाता था। अ 
q 

एतिहासिक विकास 


वर्ण शब्द की समचित व्याख्या कर लेने के वाद यह निश्चित होता है कि क 


` व्यवस्था भारतीय समाज में चिर अतीत से वर्तमान थी जो आज तक किसी नकि 


E 
रूप में भारतवर्ष में प्रचलित है । इस व्यवस्था का भारतीय इतिहास के विधि 3 
कालों में क्या स्वरूप था इससे परिचित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम; मे 

के 


पुरातन ग्रंथ। इस सम्बन्ध में निम्नांकित भागों में सामाजिक क्रम को बाँट ३ 5 
हम इसका अध्ययन कर सकते 
(१) ऋग्वेदिक CO काल में वर्णव्यवस्था थी अथवा T 

इस पर विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग उन विचारकों का है जो यह विचार ब 
करते हूँ वैदिक काल में वणं व्यवस्था थी पर पूर्ण प्रचलित नहीं थी। इस AW प्र 
पौशक मिवर, भीमर आदि है। दूसरा वर्ग .विचारों का इस बात पर विश्वास ही 
करता कि व्यवस्था वैदिक काल मे भी थो। इस मत का पोषण डा० To ई ड 
कीथ, Hass आदि करते 

69 ` ऋग्वेद में 'पञ्चक्षिति' का वर्णन मिलता है। एक ऋचा यह व्यक्त क गि 
है कि इन्द्र पञ्चक्षिति के सम्पत्ति के मालिक थे। दूसरी ऋचा में ऊषा द्वारा १६१7 
क्षितियों के जगाए जाने का वर्णन मिलता है। इस पञ्जक्षिति के सम्बन्ध म॑ [म 
लोगों का मत है कि यह पाँच वगो के योतक हं. तथा दूसरे इससे अभिप्राय ¢ प्र 


जाति से. लेते g a EAE के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की कल्पना की गई 
MEE OD MN) 


१ हिन्दू सोशल अग नाइजेशन्स, To ३१२। : | 
२ वही, To ३१५।. | 
३ महाभारत (शान्ति पर्व)--१८९, २-८। i 
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aR, और इसी विराट पुरुष के अंगों से विभिन्न प्रकार के लोगों,की उत्पत्ति बताई गई 
इ है। इसे जिम्मर ने क्षेपक कहा है। पुनः ऋग्वेद के आठवें मण्डल में यह 
है! कहा गया है कि यदि तुम बौद्धिक समुन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणों 
np a विश्वास करो, शारीरिक दक्षता प्राप्त करना चाहते हो तो क्षत्रियों पर भरोसा 
पचा. करो, गौ विषयक समुन्नति प्राप्त करना हो तो वैश्यों का विश्वास मानों। इस प्रकार 
उपर्युक्त विभिन्न स्थलों को देखने से यही ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के समय में 
fg वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। हाँ चार प्रकार के व्यक्ति समाज 
पर! में माने जाते थे पर चार वर्ण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यदि चार बर्ण समाज 
ताः. में प्रचलित होते तो कभी भी इस प्रकार की ऋचा--“उभौ वणौ ऋषिरुग्र: पुपोष” 
| अर्थात्‌ ऋषि उग्र ने दोनों वर्णो को पुष्ट किया, कभी भी नहीं मिलती। उभय 
वर्ण से अभिप्राय यहाँ आयं और दस्यु.वर्ण से है क्योंकि इन दोनों ही के लिए ऋग्वेद 
में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। 

Ó ऋग्गवेद में प्रायः ब्राह्मणों के लिए पुरोहित शब्द का, क्षत्रिय के लिए राजन्य, 
वैश्य के लिए विशः और शद्र के लिए दस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद 
के आठवें मण्डल में ब्राह्मणों के लिए आदर का स्थान दिया गया है समाज तथा शासन 
' में। वह शासक के संरक्षक के रूप में रहता था तथा यज्ञ कर्म करता AT! डा० कीथ 
TRS मतानुसार ऋग्वैदिक काल वे ब्राह्मण उत्तर वेदिक काल में एक परम्परागत 
2६ रूप धारण कर लिए । 

क्षत्रियों के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शासक वर्ग 
था। इन पर सँनिक कार्य सौंपा गया था । 
| विश शब्द वेश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। पर प्राय: विश: शब्द का 
मत, प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है* विशः का अर्थ 'जनता' है। सम्भवतः-इंसका कारण 
ही यह प्रतीत होता है कि अधिकतर जनता वाणिज्य एवं व्यापार की ओर आसक्त थी 

4 इसी से विशः का प्रचलित अर्थ जनसमूह से लिया गया। 

पूरे ऋग्वेद में केवळ पुरुष सूक्त में एक स्थान पर दास शब्द का प्रयोग 

ब भिता है। अन्य स्थान पर व्यवहृत रूप में दस्य शब्द का ही प्रयोग मिलता 
AC जो सम्भवतः शूद्र के लिए ही प्रयोग किया गया होगा। परन्तु sto काणे के 
में { मतानसार दस्युओं के एक प्रमूख वर्ग का नाम शूद्र था जो पीछे पूरे वर्ग. को लिए 
य॒ ¶| प्रयुक्त क्रिया जाने लगा ठीक उसी प्रकार जैसे vaca का करियन दासों का एक प्रमुख 
गई । परिवार था परन्तु पोछे पुरे दासों के लिए प्र युक्त किया जाने लगा ।९ 
| १ ऋग्वेद, १, १७९, ६। 
| हस्ट्री - आँफ हिन्दू धर्मशास्त्र, खण्ड-२, भाग-२, Yo ३२। 
३ वही। 
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J 
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कलास सोसाइटी) | भोजन, पेय, विवाह, सामाजिक विभाजन आदि में इस m 
कोई भेद नहीं था, यह विचार है दत्ता तथा हापकिन्स का ATi इसीलिए ₹ 


ऊपर हमने देखा है कि श्री कूले के मतानुसार पूरा समाज अनावृत्त AT (ओप, ब्र 


3 
q 


देखते है कि ययाति नामक क्षत्रिय ने देवयानी नामक ब्राह्मणी से विवाह किया agg 


दुष्यन्त नामक क्षत्रिय ने शकुन्तला नामक ब्राह्मणो से विवाह किया। इसी प्रका 
कार्य के सम्बन्ध में भी कोई बन्धन नहीं था। एक ऋषी ने ऋग्वेद में कहा Bw 
“मै कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती ge फु 
meas में व्यावसायिक ऋभु का वर्णन है जिसने पोछे ऋषि पद को प्राप्त किया। इः 
प्रकार के उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि जाति सम्बन्धी गहन भेद इस समर 
नहीं उत्पन्न हुआ था। इसी से डा० दत्त ने कहा है कि इस समय समाज? 
अन्तर्जातीय विवाह होता था पर इसका कोई वर्णन नहीं मिळता। इसी प्रका 
ऋग्वेद में कई स्थलों पर ब्राह्मण यह प्रार्थना करते हैँ कि वह्‌ राजा बन जाथं। 

(२) उत्तर वेदिक-काल-- ऋम्वैदिक काल के बाद जब हम उत्तर वैषि 
काल के विषय में अध्ययन करना प्रारम्भ करते हुँ तो हमें अध्ययन सामग्री के ह। 
में प्रमुख रूप से इस विषय में दो प्रकार के साहित्य हमारे सम्मुख आते हुँ ३ 
तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन करते हैं। यह ह॑ ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद ग्रं 
दोनों ही प्रकार के ग्रंथ विशेष महत्व के हूँ क्योंकि एक जहाँ ब्राह्मणों की स्थिति 
प्रकाश डालता है वहीं दूसरा क्षत्रियों की स्थिति पर। | 

इस समय वर्ण व्यवस्था का स्वरूप व्यवस्थित हो चुका था। इसमें परम्प | 
गत धारणा आ गई थो। इसका प्रमाण हमें वायीस्नेह संहिता में मिलता है। eat 
में एक स्थल पर यह कहा गया है कि हमें एक ऐसे ब्राह्मण को खोजना alle 
जो एक उपयुक्त पुरोहित का पुत्र हो। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में एक faa 
मिलता है कि एक ब्राह्मण कुरु पाञ्चाल के ब्राह्मण का पुत्र था। | 


ब्राह्मण को स्थिति--इस समय वर्णो की क्रियाओं में भेद का वर्णन fae 

है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग-अलग प्रकार के कोमल शब्द, विवाह की अब, 
विवाह की तिथि, विविध संस्कार में विभेद किया गया। इसका उपयुक्त ate) 
शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। .इसे ही दूसरे शब्दों में वर्ण-ध मं कह 
सकता है। यह विधान किया गया कि बिना ब्राह्मणों के योग के किया हुआ यज्ञ © 
को ग्राह्म नहीं होता था। इस समय ब्राह्मण ही राजा को राज्य पद प्रदान करता | 
| 

१ दी ओरीजिन एण्ड ग्रोथ आफ कास्ट इन इण्डिया-दत्ता। | 
२ ऋगवेद, ९, ११२, ३। i r 
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९. 


ओफ; ब्राह्मण को ही पृथ्वी का देवता माना जाता था। उसकी सम्पत्ति राज्य संरक्षण से 


m 


3 है 


अलग मानी जाती थी। जब कि दूसरे ant की सम्पत्ति सम्पत्ति-अधिकारी की मत्य 
पर तथा उसके उत्तराधिकारी के अभाव में राजा की हो जाती थी। ब्राह्मण का हत्यारा 


Ta वास्तविक ह॒त्यारा माना जाता था। पुरोहित अपने यजमान को मृत्यु दण्ड दे 


ae > 


aa 
कहां! 


सकता था। ब्राह्मणों को धमं का अधिष्ठाता माना जाता था। यजुर्वेद के अनुसार 
ब्राह्मण की हत्या सबसे जघन्य अपराध है, किसो को भी ब्राह्मण के विरुद्ध गवाही 
नहीं देनी चाहिए। उसका कार्य था अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ। विशेष रूप से 
ब्राह्मणों को हो पुरोहित बनाया जाता था। कभी-कभी क्षत्रिय भी पुरोहित का कार्य 
करते थे। इन्हें ब्रह्म-पुरोहित की उपाधि दी जाती ari इस प्रकार के पुरोहित 
विश्वामित्र थे। इस समय ब्राह्मण वर्ण दो भागों में विभक्त ari वैदिक सूची के 
अनुसार एक वग पुरोहितों का था तथा दूसरा साधारण पण्डितों का। पर इस विचार. 
को Sto आप्टे प्रामाणिक नहीं मानते। गायत्री मन्त्र भू: शब्द से ब्राह्मण को प्रारम्भ 
करना पड़ता था। 

राजन्य को स्थिति--ऋग्वैदिक कालीन राजन्यों को अब क्षत्रिय कहा जाने 
लगा। इस वर्ग में राजा, शासक वर्ग, राजा के सम्बन्धी और सम्मानित वर्ग होता था । 
उनका कार्य था राज्य के आपद काल में देश के लिए युद्ध करना तथा शान्ति स्थापितः 
करना | यह भी गायत्री मन्त्र का उच्चारण कर सकते थे और उसका प्रारम्भ 
भुवः शब्द से किया करते थे। अंतरेय ब्राह्मण के अनुसार क्षत्रियों को त्रिशलुभ मन्त्रः 
के उच्चारण करने का अधिकार किसी भो यज्ञ के प्रारम्भ में था। इन्हें ग्रीष्म ऋतु में 
यज्ञ करना होता था। इस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों में झगड़ा उठ खड़ा हो चला. 
था। पर ब्राह्मणों को ही विशेष प्रधानता दो जाती थी। 

aaa को स्थिति--वेश्य कृषि, व्यापार आदि कार्य करता था। वह राजा को 
कर देता था तथा जनता की कृपा पर उसे जीवित रहना होता था। 

शूद्र की स्थिति--शूट्रों की स्थिति इस समय दासों की थी। सर्वप्रथम इनकी 
गणना आर्य वणं में इसी समय होने ळगो क्योंकि ऋग्वेद के अन्दर आर्य और दस्य 
दोनों को दो वर्ण के रूप में गिना जाता था। डा० काणे ने तैतरीय संहिता के एक 
उद्धरण को प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों को छोड़ कर शेष 
सभी वर्णो के समान शुद्रों को स्थिति थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वह यज्ञ नहों 
कर सकता पर कभी-कभी यज्ञों में भाग ले सकता था। पंचमि ब्राह्माण में यह उल्लेख 
किया गया है कि नौकर और दूसरों का उत्थान होना चाहिए। तैतरीय संहिताः 
में यह भी उल्लेख किया गया है कि दूसरे वर्णों के साथ शूद्र भो प्रार्थना करते थे । शत- 
पथ ब्राह्मण के अनुसार शूद्र पित्रमेध यज्ञ में भाग ले सकते थे। छान्दोग्य उपनिषद के 
आधार पर यह ज्ञात होता है कि शूद्र गुरु चरणों में बैठ कर वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकता 
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था और इसके बदले ब्राह्मण इससे उपहार ग्रहण करता AT! कभी-कभी यह उपहार? श्र 
स्वरूप ब्राह्मणों को अपनी कन्याये देते थे। परन्तु शतपथ ब्राह्मण कुछ विशिष्ट प्रका, ब्र 
का अत शासन इनके सम्बन्ध में प्रदान करता है। इनके द्वारा दुहा हुआ WA aT HR, ह 
यज्ञों में yaaa नहीं किया जा सकता थ्ब्र। एक होता को शूद्र से बात करने F {a 
लिए विवर्जित किया गया है। यदि शूद्र से होता को बात करना ही पड़े तो झे + 
किसी माध्यम के द्वारा करना चाहिए। एतरेय ब्राह्मण के अनुसार शूद्रा को सम्पत्ति 3 
सम्बन्धी कोई भी अधिकार नहीं था। क्व३-एल्श जो सरस्वती waaay i 


वहाँ से भगा दिए गए। 7 
aye विशेषताएं | 

` (१) वर्णं वंश परम्परागत हो गया। (२) WRT की गणना आर्य वर्ण में 
की जाने लगी। (३) विवाह परम्परा में एक ही प्रकार का विवाह प्रचलित था।' 
| i (४) गोत्र का प्रयोग व्यावहारिक क्षेत्र में होते लगा। (4) अनुलोम प्रकार का विवाह 
' प्रमुखहोचलाथा। (५) उच्च वर्ण का व्यक्ति शूद्र की स्त्री से भोग कर सकता था, 
पर विवाह नहीं । याज्ञिक भोग भी नहीं कर सकता था। (६) परन्तु शूद्र को ब्राह्मणी 
के साथ ऐसा करने के लिए पुर्ण मनाही थी। (७) व्यवसाय के आधार पर श्रेणियों का! . 
संगठन होने लगा था क्योंकि व्यवसाय परम्परागत हो गए थे। (८) उत्तर afar 
काल में आयोगव, चाण्डाल, पुलकशव और निशाद आदि जातियों का वर्णन है। 
. याज्ञवल्क ने यह उल्लेख किया है कि शूद्र और ब्राह्मणी के सम्बन्ध से चाण्डाल का जन्म 
gall (९) दूसरे वणं के लोग भी ब्राह्मणों की तरह वैदिक साहित्य के गुरु हो सकते थे 
यथा ANTI, अश्‍ववसी केकई, हिरण्य नाग आदि। 


(३) वदिकेतर काल . 
(उत्तर वैदिक काल से ईसवी संवत्‌ तक)-- 
वैदिकेतर काल में वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी थी। ब्राह्मण और क्षत्रियां. 
की अवस्था इस समय बहुत ऊंची हो चुकी थी। वैश्य और शूद्र निम्न स्थिति कें 
थे। इसी के साथ संकर जाति और अन्त्यावासिन का भी वर्णन मिलता है। इस I 
इस समय चातुवणं दो भागों में विभक्त था: अ--द्विज, ब-_शाद्र। f 
वशिष्ट का कहना है कि ब्राह्मणों पर तीन ऋण होते हैं। इनसे छुटकारा पाने | 
के लिए यज्ञों का विधान किया गया है। यह ऋण दूसरे वर्णो के लिए भी है पर 
gat वर्णों को इस सम्बन्ध में ब्राह्मणों का अनुकरण करना चाहिए। ब्राह्मणों । 
का प्रमुख उद्देश्य था पुरोहित का व्यवसाय करना। महाभारत के अनुसार यज्ञ बिती | 
ब्राह्मणों की सहायता के कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को दिया हुआ | 
दान यजमान के लिए फलित होता है। साथ ही. राजा को भी इस दान का १/६ वाँ È 
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र? श्राप्त होता है। पर किसी भी दूसरे वर्ण वालों को दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
ह. ब्राह्मण को भी उसी से दान लेना चाहिए जो श्रद्धा wie से देता हो। साथ 
a ही वह धन जो दान में दिया गया हो वह भी धमंपूर्वक अर्जित हो। कौटिल्य का भी 
के कहना है कि जनता को देवता तथा ब्राह्मण दोनों की उपासना करनी चाहिए। 
मे. पृथ्वी पर ब्राह्मण ही क्षत्रियों की सहायता से कल्याण कर सकते हूँ। जव राजा 
ति और ब्राह्मण एक साथ ही किसी सड़क से जा रहे हों तब वह सड़क राजा की हो जाती 
i है। ब्राह्मण के लिए राजा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों का राजा सोम 
माना गया है। किसी भौ प्रकार ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों की स्थिति हेय थी। 
नैतिकता की दृष्टि से सभी वर्णों को अपने से ऊंचे वर्णो की सेवा करनी चाहिए। चूँकि 
| ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण था इसलिए यह विधान वना कि सभी वर्णो के ब्राह्मणों की सेवा 
म, करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए विवर्जित था कि दूसरे वर्ण का शिष्यत्व स्वीकार करें 
NW तथा उनका पैर Bt) कर से उन्हें मुक्ति दी गई थी। यदि नैतिक कार्य तथा औचित्य 
हैं. के अनुसार कार्य करता हुआ ब्राह्मण कहीं खजाना पा जाय तो उसे राजा को देने 
था. की आवश्यकता नहीं थौ। ब्राह्मण की हत्या करना तथा उसके समान की चोरा 
गी, करना पाप माना गया है। मृत्यु दण्ड से ब्राह्मण मुक्त थे। उत्तराधिकारी के अभाव 
का में किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति पर राज्य अधिकार कर सकता था परन्तु वह 
ay ब्राह्मण की सम्पत्ति पर अधिकार नहीं कर सकता था। आवश्यकता पड़ने पर 
ह ब्राह्मण शूद्रों से धन ले सकता था। यज्ञ को अवस्था को छोड़ कर किभी भी उसे दूसरे 
नम वर्णों का आदर नहीं ग्रहण करता चाहिए। जो इन नियमों का उल्लंघन करते थ 
à | उन्हें शूद्र की कोटि A गिना जाता था। गृह्य-सूतरों में ब्राह्मणों के लिए विभिन्न 
| अवस्थाएँ, संस्कारिक क्रियाएँ और समय का निर्धारण विभिन्न कामों के सम्बन्ध में 
.किया गया है। 

क्षत्रियों को स्थिति इस समय aga ही विवादास्पद थी । इसका कारण यह 
यों. था कि क्षत्रिय जहाँ एक ओर अपने को ऊँचा मानते थे वहीं दुसरी ओर ब्राह्मण 
के. भी अपने को ऊँचा मानते थे। इस बात की समस्या भगवान बुद्ध के समक्ष भी आई। 
TICE प्रारम्भ में जैसा कि मझिमनिकाय और .विनयपिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध 4 
वर्ण सम्बन्धी विवाद त्याग दिया था। पीछे इस पर भी लोगों न उन्हें शान्त नहें। 
बने. रहने दिया क्योंकि वासिट्ठ सुत्त के अनुसार वासिद्ठ.आता है और यह दावा करता 
पर | है कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। RY भगवान बुद्ध 
mT | ने इस पर भी विभिन्न प्रश्‍न atfaes से पूछा और उसी के शब्दों äi sat pee 
di AN ब्राह्मणों की हेयता और क्षत्रियों की श्रेष्ठता सिद्ध किया । Ae 

आ | में भी बताया गया है कि क्षत्रिय का स्थान समाज में सर्वाच्च Zl पुनः इसी सं यह 


afi EDS है qe उससे अधिक सम्मा< 
त है कि ब्राह्मण राजा के सम्मुख तीचे बैठता है परन्तु वह उससे अधिक सम्मा 
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नित है। इस विरोधाभासयुक्त कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि ब्राह्मण और्‌। 
क्षत्रियों में खूब लड़ाई थो । एक जगह पर इसमें व्याख्या किया गया है कि राष्ट्रीय विचार 
के यह विरुद्ध है कि ब्राह्मण शक्तिशाली बन जाय। राजा जब चाहे तब वह ब्राह्माण, पेट 
को बहिष्कृत कर सकता है। इसीलिए भागवतगोता म श्रीकृष्ण न कहा है कि मे. ध 
जनता का राजा हेँ। इससे शवों शताब्दी Fo qo की कटुतापूर्ण राजनीतिक स्थिति, शू 
का ज्ञान प्राप्त होता Sl महाभारत में भी एक स्थल पर इस सम्बन्ध म विवरण मिलता ग 
है कि पुरोहित की लड़को देवयानी तथा राजा की लड़को शरमिष्ठा एक दिन नहाते, ३ 
समय वर्ण की प्रमुखता के सम्बन्ध में उलझ पड़ीं। परन्तु इस विवाद में शरमिष्ठा| 
की ही विजय हुई। यद्यपि इस समय यह्‌ व्यवस्था अपने उग्र रूप में विद्यमान.थी परन्तु 
इसके बाद भी यह विभेद चलता रहा जैसा कि तालगुण्ड अभिलेख से ज्ञात होता है। 
इस अभिलेख के विवरण के अनुसार पल्लव राजा की सेना एक ब्राह्मण शासक, £ 
मयूर शार्मन का जो कदम्ब वंश का था उपहास करती हुई बताई गई है। परन्तु इतनी, < 
अधिक कटुता धर्मशास्त्रियों के समय नहीं रह गई थो। गौतम धमंसूत्र में यह view 
खित है कि राजा ब्राह्मण को छोड़ कर शेष सभी वर्णों का शासक है। महाभारत के 
शान्तिपव के अनुसार सम्पूर्ण प्रजा का संरक्षण ब्राह्मण और क्षत्रियों के हाथ में सौंप 
दिया गया था। पुनः यह भो कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही मिल 

कर सामाजिक कल्याण अर्जित करें। गौतम ने भो यही कहा है कि ब्राह्मण और iq 
क्षत्रिय ब्रत के द्वारा संसार का रक्षण करते हैं। इसी प्रकार नारद ने भो कहाँ 
कि ब्राह्मण और क्षत्रियो में दोष नहों निकालना चाहिए तथा इन्हें मृत्यु दण्ड भी al 
देना चाहिए। इस प्रकार दोनों ही वर्णो में मैत्री स्थापित कराने का विभिन्न 
शास्त्रकारों ने सफल प्रयास किया। इसीलिए पीछे क्षत्रियों ने भी कहा कि ब्राह्मणों 


पर कर 'नहीं लगाना चाहिए तथा ब्राह्मणों ने भी यह स्वीकार किया कि राजां | 
का स्थान देवीय है। 
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इस समय से asl की स्थिति में हास होने लगा। उन्हें द्विजों द्वारा| 

किए जाने वाले सभी भद्र कार्यो से वंचित कर दिया गया। वेद का न तो यह अध्ययरत 
कर सकते थे और न उसकी ऋचाओं का ज्ञान ही। उसे सुनने तक से भी इन्हे 
विवर्जित कर दिया गया। यदि बह्‌ वेदाध्ययन करें तो ऐसा विधान था कि उनकी जि हूँ 
काट ली जाती थो और यदि वह्‌ वेद वाक्यों को सुन लें तो उनका कान काट लिया जाता| 
था। सम्भवतः वेद को ऋचाओं को शुचि बनाए रखने के लिए यह विधान किया गर्या, 
था | रामायण की राम-कथा में यह्‌ वर्णन मिलता है कि एक शूद्र को भगवा 
श्रो राम ने इसलिए मार डाला कि ag वैदिक संस्कार कर रहा था। उनकी स्थिर्ति| 
इस समय इतनी निन्दनोय हो गई थी कि ब्राह्मण को विवर्जित कर दिया गया कि उनके पर | 
भोजन तक नहीं करें तथा धर्मे के कार्यों में शूद्र का द्रव्य प्रयोग न किया जाय । i 
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r | कोई व्यक्ति शूद्र के घर भोजन करता है और उसके वाद उसकी मृत्यु होती है तो 
oo पेट से शूद्र का अन्न वाहर न निकलने के कारण वह दूसरे जन्म में शूकर का जन्म 
मै, द्वारण करता है। इसीलिए वशिष्ट ने यह विवर्जित किया है कि शूद्र के घर यां 
त. शूद्र का अन्न ब्राह्मण को नहीं खानां चाहिए। इसी प्रकार यह भी स्वीकार कर लिया 
yo गया कि एक ब्राह्मण जो शूद्राणी से विवाह करता है वह शूदर वर्ण का हो जाता है। 
ते| इसी के साथ agi को संस्कार से वंचित कर दिया गया था। यह शूद्रों की इस 
समय की सामाजिक स्थिति के विषय में ज्ञान देता है। 
तु पर जब इनकी (agi की) धार्मिक स्थिति पर विचार करने बैठते हैँ तो 
|| ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भौ पवित्र एवं धार्मिक पुस्तक 


| 


` 


क| के अध्ययन से इन्हें वंचित कर दिया गया। यज्ञ करन की मनाही कर दी गई। 
yo आपस्तम्ब ने तो यहाँ तक कहा है कि गृह अग्नि भी इन्हें प्रज्बलित करने का अधि- 
5 कार नहीं है। दक्षिणा के साथ यह केवल पाक-यज्ञ कर सकता था। आर्यों के लिए 
a सह कहा गया है कि वह व्यक्ति अयज्ञ हैं जिसके पास पत्नी नहीं है। वह किसी 

भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहों कर सकता परन्तु शूद्र के लिए पत्नी का होना 
\ i किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए आवश्यक नहीं है, केवल उपभोग के लिए। 
ic यद्यपि मैक्समूलर ने कहा हैं क्रि उपनयन संस्कार से संस्कारित होने से शूद्रों को 
गृह्य सूत्रों में कहीं भी विवर्जित नहीं किया गया है परन्तु जब यह निश्चय है कि शाद्र 


a a 
हीं वैदिक साहित्य के अध्ययन से विरवत कर दिए गए थे तो इस संस्कार के होने न 
ao होने की उनके सम्बन्ध में कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । 


wif जहाँ तक शूद्रों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार की बात है महाभारत के 
जा अनुसार शूद्र सम्पत्ति सम्बन्धित स्वामित्व नहीं रख सकते। यह स्वत्व उसके मालिक 
| का होता है जिसकी सेवा में वह रहता है। यदि मालिक विपत्ति में पड़ जाय तो शूद्र 
। का कतव्य होता है कि उसकी सहायता करे। यदि कोई शूद्र द्रिजों की तरह अपने को 


एरा | 

ग्रत. ०, रम्भ करे तो उसका अंग-भंग किया जा सकता है। यदि वह किसी स्त्री के 
ad | साथ व्यभिचार STAT SRA उसे प्राण दण्ड देना चाहिए। आपत्ति काल में वह अपने 
{r ~ “he 


श भालिक द्वारा सहायता किया जाता था। जब कोई दास बिना संतान के मर जाता 

atl था तो मालिक का यह धर्म होता था कि उसे पिण्ड दे। ब्राह्मण किसी समय जब 
या. पिपत्तिग्रस्त हो जाय तो उसको छूट थी कि किसी भी शूद्र के यहाँ से द्रव्य और बैल 
| कै जा सकता था। सिद्धान्ततः यह विवर्जित था कि शूद्र किसी भी स्थान प शासन करे. 

a RERE वहाँ प्रजा होकर रहे । परतु व्यावहारिक रूप में शूद्र राजा थे, मन्त्री थे और 

| नी व्यापारी थे। - 

ब = agi की श्रेणी में ही dea भी इस समय परिगणित किए जाने लगे। गीता 


में तथा कोटिल्य के अर्थशास्त्र में इस भकार का उदाहरण प्राप्त होता है। इन्होंने 
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भी श॒द्रों के समान ही वैदाहिक परम्परा अपना ली थी। जब से परशुराम ने इन उग 
qe at निःक्षत्रिय किया तब से वैश्य और शूद्र एक«होकर शूद्र कहलाए। इस प्रकार faz 
केवल दो वर्ण अब समाज में रह गए ब्राह्मण; AIT TTI g 
प्रमख विशेषताएं Pe 
(१) वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। (२) वैश्यों की स्थिति में ह्लास कद 
होने लगा और वह शूद्र हो गए। (३) संकरजातियों का आविर्भाव हुआ। इनका | 
उद्भव प्रतिलोम विवाह के आधार पर बताया गया है। पर गौतम ने att 
अनुलोम विवाह को भी इनकी उत्पत्ति. का कारण बताया। शूद्र की स्त्री से विवाह 
करना वर्जित था। परन्तु विइवामित्र को झूद्र स्त्री थो। पर इससे विश्वामित्र को हुए 
ख्याति में कोई ह्लास नहीं हुआ। यही स्थिति शान्तनु के साथ हुई जिन्होंने मछुवे की कन्या के 
से विवाह क्रिया ।। जातक कथाओं में इस प्रकार के विवाह का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। यद्यपि इसके व्रोधी विचार समाज में विद्यमान थो फिर भी याज्ञवल्क के समय fe 
तक यह चलता रहा। इसका स्पष्ट प्रमाण कोशल का राजा विडूडम है। इनके पिता T 
प्रसेनजित का विवाह वसभ खत्तिय' जाति को लड़की से छल द्वारा शाकयों ने कर | फे 
दिया था। पर कुछ शास्त्रकार इस विचार के भो पोषक हैँ कि शूद्र को छोड़ कर हैं 
द्विज परस्पर विवाह कर सकते है । इसीलिए यह भी विधान बनाया गया कि यदि किसी | T 
की स्त्री चारों वणों की हो तो उनकी सन्तति में सम्पत्ति का बँटवारा करते समय ब्राह्मणौ | 
पुत्र को सम्पत्ति काउ क्षत्राणो gat वैश्य पुत्र को sur पुत्र को «क |. 
मिलेगा। इसी के साथ यह भी बताया गया कि पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणी पुत्र x 
१० दिन, क्षत्राणी पुत्र ४ दिन, वेश्या पुत्र ३ दिन और शद्रा पुत्र १ दिन अशौच | f 
रहेगा। ब्राह्मण अपने सजातोय गुरु को चरण स्पशं करके प्रणाम करेगा और दूसरे | , 
वणं के गुरुओं को दूर से ही प्रणाम करेगा। (४), इस समय बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य | | 
के आधार पर ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे और इनकी अलग” | 
अलग श्रेगणयाँ* बन चुकी थीं। कौटिल्य ने इस प्रकार की १८ श्रेणियों का उल्लेखं | 
किया है*। (५) व्यवसायिकों में इस समय अन्तर विभाजन भी व्याप्त था क्योंकि 
मछुओं में जाल के प्रयोग करने वाले केवट कहलाते थे और बंशी के प्रयोग करने वाले 
वालिसिख कहलाते थे। * 
(४) धमं सूत्रों का युग | 
(आठवीं शताब्दी तक) E| 
जैत्त तथा बौद्ध धर्म का प्रसार होने के कारण हिन्दू धर्म को बड़ा ठेस wt 
बहुत सी वैदिक रीतियों के विरुद्ध यह्‌ आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, अतएव | | 
i 


१ गौतम धमंसुत्र--एकेन शिल्पेन ये जीवते तेषाम्‌ समूहः श्रेणो। 
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उन सभी कठोरताओं का जिनसे जनता उत्पीडित थी इस धर्म में परिहार कर 
दिया गया। इससे बहुत .से हिन्दु बौद्ध और जैन धर्म स्वीकार करने लगे थे। हिन्दू 
git इस हास को देख कर हिन्दू मनीपियों, आचार्यों और संन्यासियों ने धर्म के 


अन्दर और उससे प्रभावित सामाजिक व्यवस्था के अन्दर कुछ ऐसी शिथिलता उन 


कट॒ताओं के प्रति छाने का प्रयास किया जिनसे प्रभावित होकर जनता बीद्ध और 
जैत धर्म ग्रहण करती जा रही थी। मूल झगड़ा था ब्राह्मणों को बहुत ऊँचा पद देना 
और शाद्रों की स्थिति को हय वताना। इस सम्बन्ध मं ऊपर के वणन से स्पष्ट 
गया होगा कि कटुता की सीमा कया थो ? इसलिए ब्राह्मणों की स्थिति स्थेतिक रखते 
हुए भी शूद्रों के साथ Tera YA व्यवहार किया जाने लगा। यही इस काल को 
सबसे बड़ी विशेषता है। 

ऊपर ही कहा गया है कि ब्राह्मणों को स्थिति को स्थैतिक रखा गया। इसी 


| लिए यह कहा गया कि ब्राह्मण का हत्यारा एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेता है 


परन्तु पशु के रूप में। ब्राह्मण को इस लोक का संरक्षक मान लिया गया तथ। पृथ्वी 
का देवता स्वीकार किया गया। उसके लिए यह कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्म मं लीन 
हो सकता है। चातुर्वर्ण में केवल ब्राह्मण ही ऐसा माना जाता था जो सन्यास को प्राप्त 
केर सके। ब्राह्मण को इसलिए भोजन कराथा जाता था कि व्यक्ति धार्मिक कल्याण 
| प्राप्त कर सके । यह सम्पूर्ण विश्व इसलिए उन्हीं की सामग्री अथवा सम्पत्ति मान ली 
गई और यह स्वीकार किया गया कि शेष जनता इनकी HIT के परिणामस्वरूप यहाँ 
| रहती है। इनकी तुलना शुचि में अग्नि एवं जल से की गई। विष्णु ने भी यह स्वीकार 


च | किया है कि ब्राह्मण भी देवता हूँ अन्तर केवल इतना है कि ब्राह्मण जीते जा सकते हैं और 


¦ देवता अजेय Tl इससे इनके वचनों की सार्थकता के सम्बन्ध में कहा गया किः 
| 'वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी ।” सब को उनकी उपासना करनी चाहिए। राजा को भी 
| उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करनी चाहिए । वह बिना पैसा दिए नाव से नदी पार कर 
सकता है, बिना किसी हिचिकिचाहट के किसी की स्त्री से बात कर सकता हैं, व्यापार 
। में उसे चुँगी नहीं देनी पड़ती है, राजा उससे कर नहीं ले सकता है आदि विधान ब्राह्मणों 
“एकी लिए बनाया गया। 

| पहले की अपेक्षा. शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हो AST! इसका कारण, जसा 
| ऊपर बताया जा चुका है, बौद्ध एवं जैन धमं का सुधारवादी आन्दोलन था। इस समय 


«| शूदरों के दो वर्ग बन गए : एक सत शूद्र दूसरे असत शूद्र। सेवाकार्य ही उनका प्रमुख 


व्यवसाय था। वह धन संग्रह नहीं कर सकते थे, कोई अपराध नहीं कर सकता था 
| जो जाति के लिए हानिकर हो। कुछ पेय वस्तुएँ उनके लिए विवर्जित थीं। उसे 
| नेतिक प्रभाव के परे माना जाता था। धर्म के कार्य में शूद्र दवारा लाये हुए जल के उपयोग 
| करने की मनाही थी। fas, को वाद के यात्रा करने की मनाही थी। संस्कारों 
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से भी उसे वंचित रखा जाता था। इस प्रकार सामान्य प्रवृत्ति यह थी कि सामाज्षि स+ 
संगठन में शूद्र की स्थिति हेय रखी जाय। वेद अध्ययन तथा श्रवण से उसे af भा 
रखा गया। कर्म के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति का विधान केवल द्विज के लिहू 
था। वह मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकता था। यदि वह ब्राह्मण कर्मकाण्डों में y बा 
लेना चाहता तो उसे ब्राह्मणों की सेवा करनी होती थी। सत शूद्र का समाज में fee, से 
आदर था। इसकी मृत्यु पर इसके स्वामी का कर्तव्य होता था कि इसके हि. है 
'पिण्डदान दे। इस समय शूद्र मन्त्रोच्चारण के अभाव में 'नमस्‌' शब्द का प्रयोग ३. आ 
सकता था। गृह्‌ अग्नि में ही वह यज्ञ कर सकता था। अमी और शंख लिखित । विः 
अनुसार शूद्र जनकल्याणकारी तथा दान सम्बन्धी कार्यं कर सकता था। जो ॥ कुः 
वैदिक विधानों के प्रति आदर रखता था उसे समाज में समाद्रित स्थान दिया m के 
था। यद्यपि मनुस्मृति शूद्र को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के सम्बन्ध में बिरे/ लि 
करती है। । बुर 
पहले की 'तरह ही वैश्य और शूद्र दोनों मिले रहे। यह इतने Fahy वए 
गए कि दोनों में अन्तरभोज होने लगा। वैश्यों के साथ भी वह सभी विभिन्न am लेख 
जिक परम्पराएँ और कलुष आ मिले जो शूत्र के साथ थे। यद्यपि निम्न वर्ग को आहं SA 
से ऊँचे वर्ण के व्यवसाय को अपनाने की मनाही थी परन्तु * आपद्काल में शूद्र THe 
“का व्यवसाय अपना सकता था। | 
प्रमूख विशेषताएँ 
(१) मनु के अनुसार कलियुग की यह प्रमुख विश्येषता है कि ब्राह्म 
को अधिक से अधिकद न दिया जाय। (२) स्वर्ग और नर्क की कल्पना लो 
के विचारों में आ बैटी। (३) जातिगत आधार पर व्यवसाय पालन के वं को 
डीछे पड़ने लगे। याज्ञवल्क ने इसी से कहा है कि एक शूद्र व्यापार कर सकता है, 
ने उसे कृषि की भी छूट दे दिया। अधिकांश विचारकों के आधार पर सभी बाँ m 
का यह व्यवसाय मान लिया गया। परन्तु मनु इसका विरोध करते हैं। व्यावहारि q 
दृष्टि में यदि देखा जाय तो ब्राह्मणों ने उन सभी व्यवसायों को करना प्रारम्भ कर fa की 
था जिनकी उन्हें मनाही थी। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मृच्छकटिक में चारुदत्त वै द ह 
का व्यवसाय करता हुआ बताया गया है। गुप्त नरेश, जिनके वंश के सम्ब 
संदेह है, पुष्यमित्र ब्राह्मण था; कदम्ब शासक ब्राह्मण थे पर सभी ने क्ष 
का व्यवसाय अपना लिया था। (४) जातियों के उद्भव के सम्बन्ध में तो ॐ = 
ही विचार किया जा चुका है कि वह इस समय तक बन चुकी थीं। परल्तु *| . 
स्मृति, शुक्रीति आदि में एक नवीन प्रकार की जाति की ओर संकेत है जिसे सा. पा 
जाति' कहा गया है। अंगिरस ने यह वर्णन किया है कि निम्नजाति के सम्प, 
'आन पर सम्नाट्‌ को अपने ऊपर पानी डालना चाहिए शुचि के लिए। इसी 


IR 
अह भी कहा गया कि बहता पानी चाण्डाल के स्पर्श à अपवित्र हो जाता है। |. हि 
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ञ्नि सभी तकं स्पष्ट वृर्ग-विभेद की प्रवृत्ति के योतक हैं। (५) अन्तर-जातीय विवाह की 
af भावना इस समय थी। यह्‌ विवाह दोनों ही प्रकार के होते थे: अनलोम एवं प्रतिलोम | 
ferga प्रकारों के विषय में विवाह के अध्याय में विस्तृत विवेचन किया जायगा | 
[भ वाकाटकों के मन्त्री सोम ने, जो श्रुति एवं स्मृति के ज्ञाता थे, ब्राह्मणी तथा क्षत्राणी 
fag से विवाह किया। यूनानी लेखक eA एवं मेंगस्थनीज ने यह उल्लेख किया 
fe है कि प्रतिलोम विवाह समाज में प्रचलित नही था पर मान्यता प्राप्त था। तालगण्ड 
Tz अभिलेख से प्राप्त विवरण के अनुसार कुकुस्तवर्मन ने एक पल्लव राजकुमारी का 
rai विवाह गुप्तवंशीय शासक से किया। इसी प्रकार लिच्छवी परिवार की राजकुमारी 
कुमार देवी का विवाह गुप्त वंशीय सम्राट चन्द्रगृप्त प्रथम से हआ। कथासरित्सागर 
m के अनुसार किसी शासक ने अपने दत से, जो उसकी पुत्री के लिए बर खोजने के 
ay fou निकला था, यह कहा कि चारों वर्णो में से किसी भी वर्ण का वर ढंढ़ो। इसी 
पुस्तक के दूसरे स्थल से यह ज्ञात होता है कि अशोकदत्त नामक ब्राह्मण ने दूसरे 
म्नि वर्ण को कन्या से विवाह किया ari आठवीं शताब्दी के प्रतिहार परिवार के अभि 
am लेख भी इसी प्रकार के विवाह का ज्ञान देते हैँ। यह सभी प्रमाण यही सिद्ध करते 
आ हुँ कि अनुलोम (अर्थात्‌ उच्चवर्ण का निम्न वणं में) तथा प्रतिलोम (निम्नवर्ण का 
र वकउच्च वर्ण में) दोनों प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे। 
| (१) आठवीं शताब्दी के बाद 
हा इस समय भी ब्राह्मणों की स्थिति पूर्ववत रही। सम्भवतः इस समय क्षत्रियों 
an की स्थिति बड़ी अव्यवस्थित थी क्योंकि इनके सम्बन्ध में कमलाकर के अतिरिक्त 
ag कोई दूसरा लेखक वर्णन नहीं करता। यह ae एवं वैश्यों की कोटि में हो गए 
वु! | इनका व्यवसाय शूद्र और ब्राह्मणों ने अपना लिया था। मादक द्रव्यों का पेये 
[ब TET नहीं करते थे पर क्षत्री और शूद्रों में इसका प्रचलन था । कमलाकर ने 
हाहि पोयहाँ तक लिखा है कि वैश्य भी कलियुग में लगभग समाप्तप्राय हो चुके थे । शूद्रों 
fa की तरह उत्तके द्वारा भी पकाया हुआ भोजन घृणास्पद माना जाता था। दक्षिणी भारत 
है| शूद्रो के साथ किसी विशेष सौजन्यता का व्यवहार नहीं किया जाता था क्योंकि 
Pel के साहित्यिक विवरणों में उत्तरी भारत की तरह दो प्रकार के शूद्र : सत एवं 
असत का ज्ञान नहीं होता। इस समय यह भी विवर्जित कर दिया गया कि ब्राह्मणों 
| को शूरो के घर में नहीं रहना चाहिए और न उनके साथ गाड़ी में बैठ कर यात्रा करनी 
| चाहिए। शूद्र के घर का, केवल घी में पकाया हुआ अन्न ही, ब्राह्मण नदी किनारे भोजन 
| कर सकता था। 
| TW विशेषताएं 


नवा शताब्दी में जनमत अन्तरजातीय विवाह का बड़ा ही विरोधी हो 
गया था। इसीलिए कल्हण की राजतरंगिणी में दो fang रीत amt में विवाह को 
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हेय बताया गया है। लेखक का यह कहता कि “में राजा की धृष्टता की निन्दा ह? 
शब्दों में करूं जिसने वंश की ख्याति की चिन्ता न करते हुये अन्तर विवाह कर दि. . 
यह सिद्ध करता है कि जनमत इसके विरोध में था। स्मृतियों के आधार पर aM, 
अल्बेरूनी ने इस प्रकार के विवाह को मान्यता दो हैपर यह भी कहा है कि यह बिक्ष, .; 
प्रचलन के बाहर हो चुका था। इसका कारण यह था कि भोजन, व्रत, संस्का 
उपनयन, वेदाध्ययन आदि में चारों वर्णों में वड़ा भेद हो गया था | 
(eae) 
ऊपर के विवरण के आधार पर हमने देखा कि अतीत के समाज में कि. : 
अध्ययन दो ही वर्णो का किया जा सकता है: एक ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था की परम्प, | 
में बहुत ही समाद्रित स्थान प्राप्त कर चुके थे और दूसरे शूद्र जिनको समाज की बे. i 
से अनेक बंधनों में बाँध दिया गया ari इसे दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार ३ 
सकते हैँ कि समाज में जहां ब्राह्मणों को विशेषाधिकार एक ओर प्राप्त था वहीं दूष, 
ओर शूद्रों की बहुत-सी निर्योग्यताएँ थों। इसलिए समन्वत्ति रूप से अतीत काल में ब्राह्म 
के विशेषाधिकार और शूंद्रों की निर्योग्यताओं का अध्ययन करना अत्यन्त आवश 
प्रतीत होता Fl अतएव क्रमशः इनका अध्ययन हम नीचे करेंगे । | 


(अ) ब्राह्मणों के विशेषाधिकार r 

(क) ब्राह्मण जन्म से ही सभी वर्णों का गरु माना जाता था (आपस्तः 
TARA) | मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुँह से की इसलिए इन्हें सं ' 
गुर होने का अधिकार है। महाभारत के भीप्मपर्व के अनुसार ब्राह्मण सब जातिं 
में सवं श्रेष्ठ है। बोधायन धर्मसुत्र के अनुसार एक दसवर्षीय ब्राह्मण को एक सौवर्षी | 
क्षत्रिय को पिता के समान मानना 'चाहिए। he 
(ख) ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दूसरे वर्णो के कर्तव्यों की व्याख्या को 

साजा का भा उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए (कटाहक संहिता) । ऐतरेय ब्रह 
के अनुसार ब्राह्मणों के सहयोग से किया गया शासन समन्नतिशील होता है और र| 
योद्धाओं से भरपुर होता है। यह विचार प्लेटो का है कि अच्छे लोगों का शाई 


शा 


हा आदश शासन व्यवस्था है। इसीलिए भारतीयों ने उलझी हई राजनीति को ब्राह्मणी; 
के .हाथ सौंप दिया। 


o 


Pr 


kg 
(ग) गौतम धर्मसूत्र के अनुसार राजा सभी का शासक होता है पर ब्रा 
का शासक सोम होता है। ब्राह्मण को उचित अभियोग में दण्डित किया जा a f 
है। 
(ब) राजा को चाहिए कि छः बातों में ब्राह्मण को -सदा छूट दिया RA 
पीटने में, हथकड़ी लगाने में, द्रव्य दण्ड Ñ, बहिष्कृत करने में, दागने में, Ti 


(गोतम mia) । तारा ते NSR E e के लिए ह 


l = 2- UTR ai j 


l 
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R लागू था। पर सभी विचारकों ने एक स्वर से सभी को शरीर दण्ड देने के लिए 
देश मना किया है। वोधायन के अनुसार मृत्यु के अपराध में ब्राह्मण के सिर पर दाग देना 
पदयो. चाहिए। मनु के अनुसार चूड़ाकर्म मृत्यु दण्ड के ही समान है। मिताक्षरा ने विभिन्न 
व: प्रकार के शारीरिक दण्डों का उल्लेख ब्राह्मणों के सम्बन्ध में किया है। 
को (ङ) स्मृति के अनुसार श्रोत्रिय को कर से वंचित कर देना चाहिए। बौद्धायन 
के अनुसार है भाग राजा किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति से ले सकता है। पर ब्राह्मण 
से नहीं ले सकता। केवल अध्ययनशील ब्राह्मणों को ही अग्रहारा ग्राम मिला था। महा- 
वतोः भारत के अनुसार यदि ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य का व्यवसाय करे तो राजा का धमं है. 
म्प, कि उसे कर देने के लिए बाधित करे। शुक्रनीति और महाभारत के शान्तिपवं. के 
[ओ अनुसार कोमल, शिक्षित और उदार ब्राह्मण को कर से वंचित करना चाहिए l 
ta (च) यदि सही काम करता हुआ ब्राह्मण खजाना प्राप्त करता है या कोई 
दर सम्पत्ति प्राप्त करता है तो राजा को यह अधिकार नहीं है कि उसे ले ले। यदि कोई 
Gi दूसरा इसी प्रकार कार्य करता हुआ प्राप्त करता है तो उसका { छोड़कर शेष 
[| राजा ले लेता है। यदि राजा स्वयं कोई सम्पत्ति प्र,प्त कर लेता है तो आधा ब्राह्मण 
को बाँट देता है। 

a (छ) सन्तान रहित व्यक्तियों की सम्पत्ति राजां की हो जाती है। पर ब्राह्मण 
¦ यदि अपने पीछे सम्पत्ति छोड़ कर मर जाय तो उसका उत्तराधिकारी क्रमशः उसके 
सम्बन्धी और इसके भौ अभाव में उसके शिष्य होते हौ। 
ठि (ज) भीड़ भरे मार्ग में आगे जाने के लिए सबसे पहले बीमार, स्त्री, 
स्नातक और राजा को मार्ग देना चाहिए। परन्तु मनु के अनुसार गाय, पागल और 
' उच्च वणं के लोगों को निम्न वर्ग की अपेक्षा पहले मार्ग देता चाहिए। पर सभी 
को | का यह्‌ स्पष्ट मत है कि जव स्नातक और राजा एक साथ मार्ग में जा रहे हों तो 
सबसे पहले स्नातक को ही मार्ग देना चाहिए। 

(a) ब्रह्महत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। गौतम धर्मसुत्र और 
शा छरी उपनिषद सभी मर्तंकों में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा रखते हैं। मनु के अनु- 

j सार कोई भी वस्तु ब्राह्मणों के पाप को नहीं धो सकती। पर अब समस्या यह उठती 

© है कि यदि ब्राह्मण किसी पर आक्रमण करे तो कया करना चाहिए ? मनु, बौद्धायन, 

| वरिष्ट सभी का यह कहना है कि आतताई की हत्या करने में कोई पाप नहीं है। | 
A ner स्मृति के आलोचक विश्वरूप ने भी इस मत को स्वीकार किया है। परन्तु 

ताक्षरा के अनुसार मनुस्मृति का अर्थ है कि यदि ब्राह्मण आतताई भी हो तो वह 
| क्षमितव्य है। इसके बाद थोड़े से प्रायदिचत के बाद ही इससे उसकी मुक्ति हो जायगी। 


~ ST 

रे i . (जा) एक ब्राह्मण को डराना, उसके शरीर से रकत निकाल लेना अथवा 
j | उसे पीटा अपराध बताया गया है। तैतरीय संहिता के अनुसार जो ब्राह्मण को डराता 
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है उस पर Yoo पण दण्ड लगाया जा सकता है, जो पीटता है उस पर १,००० g 
पण दण्ड लगाया जा सकता है और जो उसके शरीर से रक्त निकालता है वह कभी 
भी पितु लोक में नहीं पहुँच सकता। गौतम ने इसी प्रकार का अनुशासन दिया है। , 
(ट) कुछ विशिष्ट दोषों पर ब्राह्मण कम दण्ड पाता है, दूसरे वर्णो की अपेक्षा। 
गौतम के अनसार यदि एक क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपमान करता है तो उस पर! 
१०० पण जुर्माना किया जाता है और यदि वश्य करता है तो १५० पण। परन्तु यदि 
ब्राह्मण यही व्यवहार क्षत्रिय के साथ करता है तो ५० पण के दण्ड का भागी होता 
है और वैश्य के साथ करने पर २५ पण का। पर कभी-कभी इससे भी अधिक दण्ड 
दिया जाता था जैसे चोरी करने पर ब्राह्मण को ६४,१००,१२८ पण, क्षत्रिय को 
' ३२ पण, वैश्य १६ पण तथा शूद्र को ८ पण का दण्ड दिया जाता था । 
t (ठ) मुकदमे में ब्राह्मण को कभी भी गवाह नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से 
वह मुकदमा यदि किसी ब्राह्मण का न हो तो। राजा को भी कभी दूसरे वर्णों के लिए 
ब्राह्मण को गवाह के रूप में नहीं बुलाना चाहिए। नारद ने भी कहा है कि श्रोत्रिय और | 
वृद्ध संन्यासी को भी कभी भी गवाह नहों रखना चाहिए । 
(ङ) श्राद्ध तथा दँवकार्यं में कुछ विशिष्ट ब्राह्मणं ही आमन्त्रित किए 
जाते थे । 7 
(ढ) कुछ विशिष्ट यज्ञ सदैव ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए यथा शूत्रामणी। 
जेमिनी ने बताया है कि केवल राजसूय यज्ञ ही क्षत्रियों द्वारा होना चाहिए और शीष 
सभी ब्राह्मणों द्वारा। | 
(ण) राजा को सबसे पहले ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिएं। उसे aft 
FS था कि किसी के घर स्वतन्त्र रूप से चला जाय, लकड़ी एकत्रित करे, किसी का 
स्त्री से बात करें, बिना किराया दिए नदी पार कर ले, व्यापार में चुंगी न दे, या 
` मे थकने पर किसी के खेत से बिना पूछे ईख तोड़ ले आदि। | 
„i इस प्रकार ब्राह्मणों को अनेक सुविधाएँ प्रदत्त थीं और लगभग प्राची 
भारत में वह इन्हें अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर पालन करते थे। इस प्रकार 
|! का अधिकार शास्त्रों द्वारा भी समर्थित रहा क्योंकि शास्त्रकार अधिकतर ब्राह्मण | 
थे और जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह अपने व्यक्तिगत हित की दृष्टि से। | 


(ब) शद्रों को निर्योग्यताएं | 

जहाँ एक ओर ब्राह्मणों को समाज में समाद्रित स्थान प्राप्त था वहीं दूसरी | 

ओर शूद्रों को बड़ा ही निम्न स्तर। यह निम्नता प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त थी, चाहें |` 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सम्पत्ति सम्बन्धी अथवा वैधानिक हो। इसलिए qi | 
की निर्योग्यताओं का अध्ययन हम क्रमश: इन विभिन्न सन्दभाँ में करें तों विशेष उपयोगी 

| होगा और उनकी ASUA ani IeM HANNART | 


cod RS, 


YY ` 


SS ज़हर _ 
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o (क) सामाजिक निर्योग्यताएँ 


iT aq इतने शुचि थे कि अशुचि शूद्र इनकी ऋचाओं का उच्चारण ठीक-ठीक 
{i 4 नहीं कर सकते थे। आपस्तम्ब qaqa के अनुसार केवल शूद्रों को वैदिक ऋचाओं 
[| का उच्चारण करना ही विवर्जित नहीं था पर साथ ही उनके सम्मुख भी इसका 
उच्चारण मना था। वेद का अध्ययन उपनयन संस्कार के बाद ही प्रारम्भ किया जाता 
दि था और उपनयन केवल द्विज ही कर सकते थे। अतएव, शूद्र उपनयन के अभाव में 
T बेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। वेदों में शूद्रों के वेदाध्ययन के सम्बन्ध में बड़ा ही 
R) संक्षिप्त और अप्रासंगिक विवरण प्राप्त है। पीछे भागवत पुराण और वृहस्पति ने 
हो. यह अनुशासन दिया कि महाभारत का अध्ययन शूद्र कर सकते हूँ, पर शूद्र कमलाकर 
के अनुसार, जिनका विचार पुराण और स्मृति पर आधारित है, शूद्रों को इसके 
से, अध्ययन से वर्जित रहना चाहिए। मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि केवल द्विजों को 
T ही वेद का अध्ययन करना चाहिए। 
is मनुस्मृति के अनुसार उन्हें कोई संस्कार नहीं करना चाहिए | चाहे वह कितने 
भी पवित्र हों। यहाँ तक कहा जाता है कि यज्ञ का बचा हुआ भाग at 
My को नहीं देना चाहिए पर दूसरे स्थान पर यह विधान 2 कि वह सभी सामाजिक 
एवं धार्मिक कार्य कर सकते हूँ केवल इसमें वेद-मन्त्र का उच्चारण वर्जित है। 


| पवित्रता के सम्बन्ध में ब्राह्मण १० दिन केवल अपवित्र रहता 

| अपवित्रता के ब्राह्मण १० वि वित्र रहता है जब कि 
ष | शूद्र के लिए यह अवधि एक मास की होती है। 

a | बिना विशेष प्रतिबन्ध के ब्राह्मण किसी भौ शूद्र से दान नहीं ले सकता था। 


की) याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार ब्राह्मण किसी भी द्विज के घर भोजन यज्ञ 
र| के समय कर सकता था। परन्तु शूद्र के घर तभी भोजन कर सकता था जब कि 
¦ R उसका चरवाहा हो, खेत जोतने वाला हो अथवा उसके परिवार से शूद्र की 
| वंशानुगत मित्रता हो। आपस्तम्ब के अनुसार अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया अन्न 
a | नहीं खाना चाहिए। परन्तु वह अनुमति प्रदान करता है कि शूद्र द्वारा ब्राह्मण के 
ऊत्तर म तथा ब्राह्मण की संरक्षता में पकाया गया भोजन यदि स्वच्छतापुर्वंक तय्यार 


# किया जाय तो उसे वह ग्रहण कर सकता है। मनु भी इस सम्बन्ध में निर्चित 
माच्यताएँ देते हुँ। 

त पीछ बहुत ही हेय दृष्टि से उन्हें देखा जाने लगा। यहाँ तक उन्हें नीच 
A माना गया कि वह ब्राह्मण को स्पर्श करने से वर्जित कर दिए गए। अपराक के अन- 
| सार जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को स्पर्श कर दे तो वह आचमन के द्वारा शुद्ध किया जा 


Bae SHANE । यंदि शूद्र को ब्राह्मण का पैर धोने के काम में लगाया गया हो तो उस समय 
स्पश में कोई दोष नहीं है। 
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आद्र का जीवन सबसे अधिक निम्न माना जाता AT! सामाजिक दृष्टि के ?सः 
प्रत्येक पहलू में चाहे वह भोजन, स्पर्श अथवा किसी भी प्रकार का हा उस निर्योग्यताएँ a 


it F 

ही प्राप्त थीं। 
` v oe F 
(ख) धार्मिक निर्योग्यताए ý 
शद्रों को हिन्दू धर्म की पवित्र प्रामाणिक पुस्तक वेद का अध्ययन से वर्जित P 
कर दिया गया था। इसीलिए यह विधांन बनाया गया कि वेद पढ़ने वाले शाद्र की क 
जिह्वा काट लेनी चाहिए तथा उसकी ऋचाएं सुनन वाले YR का कान काट लेना प a 
मन्त्रों का अध्यापन नहीं| a 
अनशासनपर्व के अनसार किसी को भौ शूद्रों को वेद म हैँ a 
कराना चाहिए। ‘3 


उन्हें वैदिक यज्ञों के करने की भी मनाही थी। इस समय शूद्र दा श्रेणियों 
में विभकत थे एक सतशूद्र और दूसरे ATT AT! सत शूद्रां का छूट था कि वह पूजा 
कर सकें तथा पाक यज्ञ कर सक। | 

झद्रों को मोक्ष प्राप्त करने से बंचित रखा गया atl हिन्दू धर्म के अनुसार ( 
जो वेदविरत होता है वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। चूँकि शाद्रों का वेदा 
घ्ययन वर्जित था, इसलिए यह निर्योग्यता इनमें AT! 

शूद्रो को यह अधिकार नहीं था कि ae निर्णय कर सक तथा थम को 
स्थापित कर सकें। इसलिए मन्‌ एवं याज्ञवल्क ने यह विधान बनाया कि जब राजा 
व्यक्तिगत झगड़ों का निवटारा करता हो तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि धर्म 
को स्थापितं करे अथवा राजा को स्वयं चाहिए कि वह इसके लिए ब्राह्मणों को 
तियुक्त करें। | 

ag उपनयन संस्कार से संस्कारित नहीं हो सकते थे। इसीलिए अगु 
शासनपर्व में एक कथोपकथन में कहा गया है कि भ शूद्र हूँ इसलिए चारों आश्रमों म॑ = 
से किसी आश्रम में भी नहीं जा सकता। | 

इस प्रकार ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शूद्र किसी भौ प्रका 
के धार्मिक कार्य नहीं कर सकते थे। पर गृद्य-सूत्रों में यह छूट दी गई कि वह गृह afd >- 
प्रज्वलित कर सकता था, भैरव का मन्दिर बना सकता था, पुराणों का अध्य / 
कर सकता था और मोक्ष की प्रास्ति कर सकता था। 


E; 

(ग) सम्पत्ति सम्बन्धी निर्योग्यताएँ k 
महाभारत के शाच्तिपव के अनुसार शूद्र की अपनी कोई सम्पत्ति नहीं होती 

है। जो कुछ भी उसके पास होता है वह उसी का होता है जिसके अधीन वह हो। मई 

के अनुसार शूद्र को सम्पत्ति संग्रह नहीं करना चाहिए केवल इसकी छूट यर्ग 
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सकता है--आपस्तम्ब | वहे शूद्र 


द्र के यहाँ से बैल छीन ले जा सकता है। मन के अन- 
सार ब्राह्मण को शूद्र के राज्य में न 


A 


हीं रहना चाहिए। परन्तु जातक कहानियाँ तथा 


| महाभारत के अध्ययन से यह ज्ञात होता है समाज में उस समय शूद्र सम्पन्न थे। 


a) व्यावसायिक निर्योग्यताएँ 


मन्‌ के अनुसार शाद्र का कार्य है स्वयंभू ब्राह्मणों की सेवा करना। परन्तु पीछे 


| उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण की सेवा करने से यदि शूद्र का पेट न भरे तो वह 


कोई व्यवसाय अपता सकता है। इसकी मान्यता गोतम, महाभारत आदि सभी ने 


| दी है। झान्तिपर्वं उसे कृषि, पशुपालन तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता 


है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यदि वह पवित्र है तो द्विजाति के समान उसका आदर 


| होना चाहिए। इसीलिए शिव ने उमा से कहा कि जन्म, बालक, सम्पत्ति, अध्ययन 


एवं संस्कार का चरित्र से अविक कोई विशेष महत्व नहीं होता शूद्रो को मोटा 
बस्त्र पहनना चाहिए। 
(ङ) वैधानिक निर्योगयताएँ 
az के जीवन का मूल्य सबसे fara माना जाता था। यदि एक ब्राह्मण 
हत्या की जाय तो उसका दण्ड १,००० द्रव्य और एक बैल होता था, क्षत्रिय को हत्या 


Yat दण्ड ५०० द्रव्य और एक बैल होतां था, वैश्य की हत्या का दण्ड १०० द्रव्य 


और एक बैल होता था ATT AA की हत्या का दण्ड १० द्रव्य और एक बैल होता था। 
यदि ब्राह्मण का अपमान कोई शूद्र करता था तो उसका सिर काट दिया 
| जाता था। यदि पेर से वह ब्राह्मण का अपमान करता था तो उसको दोषी SET 
| कर कठोर यातना दी जाती थी। पर इसी अपराध म ब्राह्मण को बहुत थोड़ा दण्ड 
| दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शूद्राणी के साथ व्यभिचार करे तो उसे तीन वर्ष 


q पक ब्रह्मचयं पालन करना पड़ता था। पर इसी अपराध म शूद्र को जीवित जला दिया 


| जाता था। यदि कोई सवर्ण को ही अपमानित करे तो दण्ड १२ पण होता था। यदि 


| अपमान किया जाने वाला वर्ण अपमान करने वाले वणं से निम्न हो तो दण्ड ६ पण 


| होता ati यदि ब्राह्मण एक शूद्र के द्वारा अपमानित किया जाता था तो उस 
a की जिह्वा काट ली जाती थी। यह थी व्यावहारिक जीवन की बात; परन्तु 
सैद्धान्तिक जीवन में ब्राह्मणों के लिए ही अधिक दण्ड का विधान था। मनु के अनु- 
| सार शूद्र की हृत्या करना पशु हत्या के समान ही माता जाता था। ब्राह्मण का दोष 
१००% क्षत्रिय का ५०% वैश्य का २५% तथा शूद्र का १२% माना गया AT! 


| 
Í 
| 
| 
i 
i 
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जाति ओर संकर जाति i 


चातुर्व्ण के सृजन के बाद इसके अन्दर बहुत सी अव्यवस्थाएँ समय-समय! 
होती Wil इनमें पहली अव्यवस्था थी विदेशी जातियों का भारतीय वर्ण में मिला. T 
दूसरी अव्यवस्था थी विवाह सम्बन्धी मान्यताओं का उल्लंघन करना। तीसरी अव्यक 7 
थी भोजन सम्बन्धी तथा व्यवसाय अर्थात्‌ कार्य सम्बन्धी नियमों का जिनका वा f 
| वर्ण धर्म में किया गया है उनका उल्लंघन करना आदि। इस प्रकार की अनेक a 
। वस्थाएँ वर्ण व्यवस्था में समा गई | इसके साथ ही समाज को केवल चार वर्णों॥ A 
| विभक्त किया गया था। इस प्रकार का मूक विभाजन इतने बड़े समाज में सफल j 
पूर्वक बिना किसी कठिनाई के नहीं चल सका। इसी से वर्ण के आवान्तर भेद 
जिसमें एक ही वर्ण के अन्दर एक प्रकार की अव्यवस्था तथा व्यवसाय एवं THT 
का पालन करने वाले परिवारों का एक संगठित समूह बनाया गया, जिसे जाति की रू 
दी गई। पर यह्‌ एक अव्यवस्था वर्ण में आई। दूसरी अव्यवस्था थी रक्त शुभ 
में अन्तर की। भारतीय सदा रक्त शुद्धता पर ध्यान देते थे। यद्यपि भारत 
में आठ प्रकार को विवाह प्रणालियाँ प्रचलित थीं परन्तु उनमें भी दो भेद कर दि 
गया था: एक मान्य दुसरा मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त विवाह निकृष्ट माना जा 
था। इसके साथ ही सवर्ण! विवाह पर ही बल दिया जाता था। इससे विरुद्ध विव 
gi को साम्य स्तर से नीचा मानते थे जिसे अनुलोम* तथा प्रतिलोम* की संज्ञा í 
- जाती थी। समाज में सदा इस प्रकार का असवर्ण विवाह चलता था जो संतर्तिं 
वर्ण को विनष्ट कर देता था। इसलिए वह सन्तति जो इस प्रकार के असवर्ण विव 
से उद्भूत होती थी वह चूँकि वर्ण व्यवस्था को विनाश करती थी इसलिए # 
`. वणंसंकर कहते थे। इसी के साथ इस प्रकार का परिवार जो जाति बनाता था iG 
H जाति अपनी शुद्धता खो देती थी, इसलिए उसे विनष्ट जाति अथवा संकर* T 


| १ संवर्ण--जिस वर्ण का लडका हो उसी वणं की लड़की हो। 

| ` २ अनुलोम--उच्च वणं का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की का २ 
| ३ प्रतिलोम--निम्न वर्ण का लड़का और उच्च वर्ण की लड़को का विं 
(लोम = रोआं। अनु = अनुकूल। प्रति = प्रतिकल। ) 


४ संकर संहारकारी हैं इसलिए वर्ण व्यवस्था के संहारकारी स्वरूप 
संकर AM की संज्ञा. दी Tat g 
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3 > थे वर्ण a अं = 5 
| कहते थे। af प्रकार वर्णसंकर और संकर जाति एक ही ÈI अतएव इस अध्याय 
में हम वर्ण के अन्दर उद्भूत इन दो अव्यवस्थाओं का अर्थात्‌ जाति और संकर जाति 
का व्यवस्थित अध्ययन HLT | 


gk = 

f १. जाति व्यवस्था 

। अथ 
य भारतीय जाति व्यवस्था का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कास्ट है। यह 
का. गाली भाषा के 'कास्टा' से बना है जिसका अर्थ नस्ल, प्रजाति या भेद है। प्रो० 

| 5 3 के 'कास्टस' के बहुत समीप है जिसका अर्थ है 
m वाडिया के अनुसार यह लैटिन भाषा के 'कास्टस' के बहुत समीप है जिसका अर्थ है 


५ विशुद्ध!। इस प्रकार की जाति से अभिप्राय है नस्ल सम्बन्धी विशुद्धता। नस्ल सम्बन्धी 
3 विशुद्धता दो प्रकार की होती है: Grae सम्बन्धी तथा विवाह सम्बन्धी पहले 
i वयवसाय सम्बन्धी विशुद्धता पर ही बल दिया गया था इसी से कास्ट शब्द का पहला 
प्रयोग करने वाला डे आर्टा नामक विद्वान ने इस सम्बन्ध में लिखा कि “कोई भी 
| SERI पिता का व्यवसाय बदलता नहीं है। मोची जाति के समस्त लोग मोची होते 
र्ण! ह्‌ l 

J पर जाति का यह अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं प्रतीत होता क्योंकि यह एकमात्र 


i 


a कास्ट शब्द का अर्थ और जाति के समानार्थी अन्य शब्दों की व्याख्या करता है। 
> अतएव जाति शब्द का अर्थ समझने के लिए हमने ऊपर ही संकेत किया है कि(विभिन्न 
कि जातिया भारत में आई । वह यहाँ के समाज में धीरे-धीरे घुल-मिल गई । उनके 
a घुलन के कारण वर्णों के अन्दर के बहुत से परिवार अशुद्ध हो गए। इन्हीं अशुद्ध परिवारों 
a का एक-एक संघठन किया गया जो एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय ही अपनी 
i जोविका का माध्यम चुन कर, अपनी UH अलग सभा बनाकर, अपना धमै निर्धा- 
gi रित करतेथे तथा परस्पर विवाह के द्वारा उसका विकास करते थे। इनका विवाह 
=| इनके अपन ही वर्ग में हो सकता था क्योंकि दूसरे परिवार के लोग अपनी शुद्धता 
y | बनाए रखने के लिए इस प्रकार का विवाह नहीं कर सकते थे। पीछे अपनी दुढ़ता 
Te बनाए रखने के लिए इस दल के लोगों ने कुछ नियम और व्यवस्थाओं को अपनाया। 
जा प्रकार की व्यवस्था से सम्बद्ध कुछ परिवारों का एक समूह जिसके सभी सदस्य 
१ अपने को उसके अनुशासनों के अधीन रखते हुए एक ही व्यवसाय का पालन करते 
| हों, उसे एक जाति की संज्ञा दी जा सकती है। 
इसी प्रकार की कुछ परिभाषाएँ दुसरे विद्वानों ने भी दी हैं। उनमें से कुछ 
का उल्लेख अधोलिखित है-- i 
श्री रिजले के अनुसार लाति परिवारों या परिवारों के समुदाय के संगठन 


_.. कहते है जिनका एक नाम होता है तथा मानवीय या दैवीय किसी भी प्रकार केः 


१ भारतीय समाजशास्त्र, त्रिपाठी, qo ४१। 
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एक पुरुष से अपना जन्म निश्चित करते हूँ, एक ही वंशानुगत व्यवसाय का oy fa 
करते है और .उन अधिनियमों का पालन करते हैँ जिन्हें सजातीय समुदय aa) दस प्र 

श्री कूले के अनुसार “कोई भी वर्ग जब पूर्णरूप से वंशानुगत होता है Wags 
वह जाति कहलाता है।”२ a 

श्री मदन और मजुमदार के अनुसार जाति एक बन्द व्यवस्था है।' (क जाति 
से यहाँ हमारा अभिप्राय धनी, गरीब या ऊंच-नीच नहीं है परन्तु एकु जन्मजा नियम 
व्यवस्था है l)? i 

श्री केतकर के अनुसार जाति रूपी सामाजिक समुदाय की दो विशेषताएक 
हे: (अ) इसकी सदस्या जन्मजात होती है तथा (ब) इनके सदस्यों को एक TBST ` 
दायिक नियमों के बंधन में ही रहना पड़ता SI faa 


इसी प्रकार एक नहीं अनेक विद्वानों ने इस व्यवस्था की परिभाषा की है। 
अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार, जिनमें बहुत अंशों में भावजनित पारस्परिक तादाक्षिया 
त्म्य है। इसका कारण यह है कि सभी विचारक एक या अधिक जातिपरक बिगे. | 
षता के ही आधार पर इसकी परिभाषा नियत करते हें। fe भी जहाँ तक SAMS. : 
अपना विषयगत सम्बन्ध है वह अतीत से है। अतएव|यदि हम भारतीय शालां 
के आधार पर इसकी परिभाषा नियत करने का प्रयास करें तो जाति शब्द Bl Aa 
पत्ति के विषय में यह ज्ञात होता है कि यह जनि प्रादुर्भावे” शब्द से बना है। इसका । 
अभिप्राय है, कि जाति व्यवस्था का आधार जन्म पर ही आश्रित है। इसीलिए श्राति 
सत्यव्रत सिद्धान्ताळंकार ने कहा है कि जाति के विषय में किसी से पूछने का अभिप्रा&। : 
है उसके जन्म के सम्बन्ध में पूछना।४ इसी की पुष्टि पुनः न्याय-दर्शन के आधार 
भी होती है जहाँ कहा गया है कि 'समान प्रसवात्मिका जातिः” अर्थात्‌ समान हि 
संतान ही जाति होती है) यह सिद्ध करता है कि जाति एक जन्मजात व्यवस्था है।ऐक ` 
इसी से हम वर्ण तथा जाति में स्पष्ट भेद करते हैँ। वर्ण के सम्बन्ध में ऊपर ही Mong 
कहा किश्गुण और कर्म के अनुसार जो जिस प्रकार का कार्य करता है वह उस बीता 
का है पर जाति उससे पूर्ण भिन्न है। इसमें समानजन्म के ही लोग सम्मिलित R 
हैं। इस प्रकार जहाँ वर्ण-गुण एवं कर्मपरक है, वहीं जाति जन्मपरक है। पर मे 
आज के समाज में हम वर्ण शब्द को भूल बैठे है और पहले जिसे वर्ण कहते थे उसे a १ 


ओर 


ee भार तीय समाज शास्त्र, त्रिपाठी 
२ सोशल आर्गनाइजेशन, पृ०२११। 
. ३ A caste toa closed ०]०७४४---मदन और मजुमदार होता 
४ हिस्ट्री आफ काष्ट इन इन्डिया, केठकर, प्‌०१५ A 
प्‌ भारत की जनजातियाँ तथा संस्थाएं, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, 7° २९१ 
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Mia जाति कहते gl यह क्यों ? जब वर्ण और जाति में इतना मूलभूत भेद है तो 
है| इस प्रकार की त्रुटि क्यों आ गई। इस सम्बन्ध में विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि 
Usi और गुण जिसे वर्ण का आधार माना जाता था वह धीरे-धीरे समाप्त हो गया और 

प के आधार पर चारों वर्णों को हम पहचानने लगे। इससे चारों वर्णो को अब 
व जातियों के ताम से सम्बोधित करने लगे। धीरे-धीरे जाति के अनुरूप ही इनके भी 


जी नियम बन गए। 3 
इस प्रकार जाति से अभिप्राय हमारा उन परिवारों के संगठन से है! जिनका 


ता|एक व्यवसाय होता है, जिनको सदस्यता जन्मजात होती है तथा जिनके सदस्य 
[उस जातीय समुदाय के अधिनियमों का पूर्णतया पालन करते Sy” 
'विशेषताए 


जब हम जाति की विशेषताओं का निर्णय करने लगते हुँ तो ऊपर की 
है।ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है जहाँ एक अथवा अनेक विशेषताओं का उल्लेख 
iar गया है। इन्हीं विशेषताओं के कुछ व्यापक अथवा संकुचित स्वरूप का ज्ञान 
हमें विभिन्न विद्वानों के वर्णन के आधार पर होता है। इस सम्बन्ध में डा एन० 
To दत्त का निम्नांकित उद्धरण रखा जा सकता है: 
सा. बिभिन्न जातियों के लोग दूसरे के साथ वैवाहिक सम्पर्क नहीं रख सकते 
keg स्वजाति में यह होता है, इस प्रकार के दुसरे प्रतिबंध भी हें यद्यपि वह इतने 
ke एवं विशिष्ट नहीं जितना विवाह के सम्बन्ध में। एक जाति के लोग दूसरे 
शाति के साथ बैठ कर न भोज़न कर सकते और न कोई पेय ही ग्रहण कर सकते 
प्राह, अधिकतर जातियों का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। इसके साथ 
( पो कुछ ऊंच-नीच सम्बन्धी विभेद जातियों में बने होते हैं। जन्म के ही आधार पर 
कसी व्यक्ति का सम्बन्ध किसी जाति विशेष से सम्बन्धित किया जाता है। जब तक 
| है!क जाति का व्यक्ति किसी कारण विशेष से अपनी जाति से बहिष्कृत न कर दिया 
हाय तब तक उसे अपने को किसी दूसरे ऊँच या नीच जाति में बदलना सम्भव नहीं 
ARNT इसी प्रकार की विभिन्न विशेषताएँ हट्न! तथा दूसरे भारतीय समाज- 
होशास्त्रियों ने दी है। इस सम्वन्ध में यह समीचीन प्रतीत होता है कि उपर्युक्त विशेष- 
ORT का थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया जाय। 
i a १) वेवाहिक सीमाएँ 
| प्रत्येक जाति की यह इच्छा रहती है कि उसमें रकत शुद्धता बनी RI 
pate कोई भी जाति अपना प्रजनन दूसरे जाति के रबत सम्पक से नहीं करना 
Meth इसलिए अन्तर विवाह सम्बन्धी बंधन जातियों में विशेष रूप से व्याप्त 
हिता है। एक जाति के कहे जाने वाले लोग एक ही जाति में विवाह करते 
&- 
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हुँ। जो अन्यथा विवाह करता है वह जाति बहिष्कृत घोषित कर दिया जाता है। र 
साथ ही जाति व्यवस्था में अनुलोम विवाह को मान्यता मिली है प्रतिलोम की 


(२) भोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध x 
आज भी प्रायः यही होता है कि एक जाति के लोगों में e 
बनाये रखने के लिए जब वह परस्पर मिलते हैं तो आपस में हुक्का ‘gare 
करते हैँ । इसी प्रकार एक पंक्ति में बेठ कर एक साथ एक ही Theat 
लोग भोजन करते Ti इसका कारण यह है कि जातीय मर्यादा बनाए ! अभिः 
के लिए प्रायः कोई भी जाति अपने से नीची जाति के साथ बैठ कर भोजनः अब 
नहीं चाहती। हाँ ऊँची जाति के साथ भोजन किया जा सकता है। TT wa 
ga: नीची जाति के साथ भोजन नहीं कर सकती। यह प्रतिबंध इतना व्यापक (करते 
उसी जाति कां व्यक्ति यदि किसी प्रकार जाति बहिष्कृत कर दिया गया हैश्था बि 
अपने अपराध से अथवा विवाह या दूसरे प्रतिबंधों के पालन करने के अभाव ks f 
उसके साथ भी बिरादरी में बैठ कर भोजन और हुक्का पानी नहीं हो सकता। पकए 
यह्‌ सभौ प्रतिबंध कच्चे भोजन के लिए हें। पक्के भोजन में अस्पृश्य को छोइक्रा é 
कोई निषेध कभी भी नहीं माना गया। इसीलिए अंगिरस स्मृति में कहा wy वे 
कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य का भोजन किसी समय कर सकता है परन्तु क : 
काल में शूद्र का भोजन ग्रहण कर सकता है। पर पीछे यह कहा गया कि ब्राह्मण 
ब्राह्मण का ही भोजन ग्रहण कर सकता Sl जब याज्ञवल्क ने अन्तरभोज की TUL 
के समापन का आदेश दिया तब अंगिरस ने भी यह्‌ कहा कि जो शूद्र के घर एक यन 
अधिक भोजन करता है वह वास्तव में अपना व्यक्तित्व खोकर शूद्र हो जातकषहाः 
हम तो इस सीमा पर पहुँच गए कि यदि एक Sa जाति का व्यक्ति किसी ee 
| जाति के व्यक्ति के साथ सहभोज में सम्मिलित होता है तो ऊंच जाति ere 
| शुद्धता प्राप्त करने के लिए प्रायर्चित करना होगा। इसी से पीछे चल करकी है 
| | भोज में विभिन्न जातियों के अलग-अलग बैठने की व्यवस्था प्रचलित ईईहैसी 
Mi) इसके भी बाद बीच में विभिन्न जातियों की पंक्ति में अग्नि प्रज्वलित करने की बार य 


LS 


pil का श्री गणेश हुआ जिससे भोजन में जातिगत शुद्धता बनी रहे। परन्तु यह 
| | सम्बन्धी रूढ़िवादिता आठवीं शताब्दी के बाद ही आई क्योंकि इसके पूवं आ, 
गत ने कहा था कि आयं वर्ण के संरक्षण में शुद्धता के साथ यदि az भोजन T 
o उसे द्विज ग्रहण कर सकते Sl इसी प्रकार गौतम धर्मसूत्र में भी कहा गया। में ` 
b's चारों वर्णों में से किसी वर्ण से भिक्षा लिया जा सकता है पर मान्यता $ 


ol कि ag परिवार किसी कारण विशेष से धर्म बहिष्कृत न घोषित कियां ™ 
{ अथवा वह दुष्ट न हो। इसके पूवं उत्तर बैदिक काल में समाज में भोजन रहीं 
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l oa प्रकार आठवीं शताब्दी से भोजन सम्बन्धी बंधन समाज में कटुतापूर्ण हो गए। 
Ri (३) व्यवसाय की निश्चितता-- ४ 

A प्रायः प्रत्येक जाति का नामकरण उनके व्यवसाय पर ही हुआ है। 
Mane का काम करने वाला चमार कहलाया, लोहे |का काम करने वाला 
j लुहार कहलाया, मछली का व्यवसाय करने वाला मछुआ कहलाया। इस 
गकार यदि हम किसी से भी उसके जाति के विषय में पूछते हैँ तो हमारा 
र ! अभिप्राय उसके व्यवसाय के विषय में पूछना है। यह बात दूसरी है कि 
पब जाति केवल व्यवसाय स्थिरता को ही नहीं प्रतिपादित करती क्योंकि 
i ius ही जाति के लोग अपनी योग्यता और पहुँच के अनुसार अलग-अलग काम 
ग (करते हैं। पर कार्य . सम्बन्धी विभाजन जातियों के आधार पर इतना सूक्ष्म हो गया 
Car कि अतीत में भी एकही जाति के लोग जब उस जाति द्वारा पालित किसी व्यवसाय के 
व एक विशिष्ट प्रकार में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते थे जो एक दूसरे नाम से संबोधित 
। (किए जाते थे। मछुए नावों द्वारा मछली पकड़ते हैं। पर जो मछए नाव चलाने 
ert ही व्यवसाय अपना लेते थे वे केवट कहलाते थे और जो टाप से मछली पकड़ते 
| फ वे बालसिख कहलाते थे। | 
IR ऊँच-नीच का भेद. : 
गण इसे समाजशास्त्र के शब्द में स्ट्रँटीफिकेशन कह सकते TF) अपनी जाति में 
| arafa कोई भी व्यक्ति चाहे धनी हो अथवा निर्धन हो, विशेष ख्याति प्राप्त हू 
के षयवा सामान्य वह समान ही स्तर पर माना जाता है। इसी से भोजपुरी में यह 
जातकहावत भी है 'अबरा; दुबरा भाई के बरोबरा'। परन्तु जब हम दूसरी जाति के 
सी jiii में जातियों का स्थान देखते हैँ तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जातियों में 
बरस्पर भेद होता है। इनमें आपस में Sa नीच का भेद होता है। यदि ब्राह्मणों 
i ही विभिन्न जातियाँ ली जायें तो कुछ इनमें श्रेष्ठ मानी जाती हें और कुछ MEE | 
हुहेसी प्रकार सभी जातियाँ परस्पर एक दूसरे से स्तर में भिन्न स्थान ग्रहण करती a! 
[बिर यह्‌ संस्तरण देश के साथ बदलता रहता है। कहीं एक जाति को विशेष ऊंचा पद 
हृति $॥ जाता है कहीं उसी को नीचा। 
भा जन्म सम्बन्धी आधार 
af वर्ण के ठीक विपरीत जाति का आधार जन्म माना गया है। चाहें व्यक्ति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
<3 जाति और संकर जाति 


> na 
ऊपर की सम्पूर्ण जातिगत विशेषताएँ एम० Fo दत्त के आधार पर# ३ 


गई है। इसो प्रकार एक नही अनेक सूक्ष्म विशेषताओं का ज्ञान हमें जातियों के छ 
में होता है, यथा--सामाजिक बंधन, आर्थिक निर्योग्यताएँ, धार्मिक बंधन आदि] ङ 
उत्पत्ति जि 

= xg E के सिद्धान्तों al 

विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस व्यवस्था के उद्भव arai का बि $ 

स्वरूप प्रस्तुत किया है। इनमें से कुछ सिद्धान्त अधोलिखित हूँ — 


< 


११ परम्परात्म सिद्धांत lf 
ऊपर वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में विंचार करते हुए हमने देखा कि किँ प्रक 
काल में धर्माधिकारियों ने उत्पत्ति के विभिन्न कारणों पर बल दिया। पर 'पुरुपहू ae 
में वणित विराट पुरुष के “चारों अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति के प्रायः इस सि | 
को -उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत आदि सभी ने दुहराया है। इसी को जाति a यहा 
की उत्पत्ति का आधार भी स्वीकार किया गया। चूँकि यह धारणा परम्परा सेई मो" 
आ रही थी और कुछ शास्त्र जैसे मनुस्मति ने इन वर्णों को जाति की ही संज्ञा डक 
थो; किन्तु इससे उनका अभिप्राय वर्ण से था इसलिए इसे परम्परात्म हह 
कहा गया। s ; 
पर जैसा ऊपर के कथन से ही स्पष्ट होता है कि यह सिद्धान्त वर्ण की उ 
का ही द्योतक है न कि जाति का। जिन्होंने जाति के रूप में इसका प्रयोग निको 
उनका भी अभिप्राय वर्ण से ही है। 


- २: श्रजातीय सिद्धांत E 2 


| 
प्रायः ऐसा होता है कि जब एक विदेशो किसी दूसरे देश पर बई | 
करता है और उसे जीत लेता है तो विजित देश के निवासियों के साथ बै 
सम्बन्ध स्थापित करने लगता है। यह बात अन्यथा है कि ag विजेता को पल. 
= में स्वीकार करे और पहले अपनी लड़कियों को पराजित को नहीं TH 
फिर भी कुछ काल के बाद यह बंधन स्वतः ढीले पड़ते हूँ और प्रजातीय a 

जाता है। दूसरों और शुद्धता के संरक्षणार्थं जो लोग वृढ़निष्ठ होते हैं af 
प्रजातियों से मिश्रित संतान को अपने वास्तविक कोटि में सम्मिलित नहीं हल 
अतएव यही जातियों का रूप धारण कर लेती R l ii 
पर यह आवश्यक नहीं कि जहाँ इस प्रकार का प्रजातीय भेद बन al 

वहाँ जाति व्यवस्था का जन्म ही हो। इस प्रकार का उदाहरण हम अमेरिकी a 

सकते हैं जहाँ नीग्रो को विधर्मी माना जाता था पर इनके कारण अमेरिका A 


जाति व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ। 
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रक ३ व्यवसा यात्मक_सिद्धान्त 


R व्यवसायात्मक विशिष्टता के आधार पर जातियों की उत्पत्ति की बात कुछ 
दि | क प्रतीत होती है क्योंकि वर्णो में सवसे पहले ब्राह्मण का उल्लेख किया जाता हैं 
जिनका कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन और दान वताया गया है। पर इनमें 
d से वह वर्ग जो केवल यज्ञ कराने में विशेषता प्राप्त कर गया वह पुरोहित बना, जो 
| मृतक सम्बन्धी कर्मकाण्ड कराने में विशेषता प्राप्त कर लिया वह महापात्र कहलाया। 
| जो चारों वेदों का ज्ञाता हो गया वह चतुर्वेदी कहलाया, जो दो वेदों का ज्ञाता हुआ 
| द्विवेदी कहूलाया तथा जो तीन वेदों का ज्ञाता हुआ त्रिवेदी कहलाया आदि। इसी 
ह प्रकार अन्य जातियों के सम्बन्ध में जैसे मछुआ की ही उपशाखाएँ केवट, बालसिख 
q i आदि कहलाई, अपनो व्यवसायिक विशिष्टता के आधार पर। 
faq पर इस सिद्धान्त में दोष है कि प्रजातियों की जातीय उत्पत्ति पर कोई प्रभाव 
ag यहाँ नहीं आँका गया Sl इसके साथ ही यदि व्यवसाय को ही जाति का आधार. 
y माना जाय तो चिर पुरातन में बहुत से लाग कृषि का व्यवसाय करते थे तो उनको 
तञ एक जाति हो stat चाहिए। पर एसी बात नहीं है। पुनः यदि व्यवसाय ही जातियों. 
फिल्का आधार था तो क्यों जातीय संतरण हुआ ? 
X. राजनेतिक सिद्धान्त 
a पुरातन काल में ब्राह्मण ही अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इस श्रेष्ठता 
को बनाए रखने के लिए उन्होंने समाज-की एकता को टुकड़ियों में बाँट दिया जिसे 
जाति की संज्ञा दो गई। यद्यपि sto कोथ ने भो स्वोकार किया है कि afew पुरोहित 
ही भारत में -जाति व्यवस्था के संस्थापक R | 
| परन्तु यह विचार कुछ मान्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि ब्राह्मण न तो राजनीति 


आ. 
वार पण्डित थे और न राजनीतिक चक्र को ही उन्होंने चालित किया। फिर यह उनकी 


ms 


an जाय। 


“भौगोलिक सिद्धान्त 


l बहुत सी जातियों का नाम विभिन्न स्थानों के नाम के पीछे मिलता है जैसे 

 #कनौजी, सारस्वत आदि। इसी प्रकार कुछ जातियाँ पुनः पुरातन गणराज्यों के नाम से 
Veen होती हुँ। इस सम्बन्ध में रोहितक गण से रोहतगी, आग्रणेय गण से 

al आदि। 

i E पर यह सिद्धान्त व्यापक नहीं प्रतीत होता क्योंकि सभी जातियाँ भौगोलिक 

म पर ही बनीं, यह कुछ ठीक नहीं है यद्यपि कुछ के सम्बन्ध में अवश्य wat 

wet होती है। 


7 
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६. बहुकारणों का सिद्धान्त E 


zea आदि कुछ विचारकों का यह मत है कि किसी एक कारण से जा, * 
की उत्पत्ति हई एसां नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्यक कारण का किसी न किल्ली* 
रूप में कुछ न कुछ प्रभाव हमारी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति पर पड़ा है। अक्त f 
यह हमारा दृष्टिकोण है कि हम निश्चित कर कि कहाँ तक कौन सा कारण ॥ थै 
व्यवस्था की उत्पत्ति में सहायक है। परन्तु वास्तविक बात तो यही है कि इफ 
उत्पत्ति में अनेक कारणों का हाथ रहा है। 

इस प्रकार ऊपर हमने जातियों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों कार 
प्रमूख थे प्रणयन किया है पर इसके अतिरिक्त भी विभिन्न सिद्धान्त यथा विकासवा 
सिद्धान्त (जैसे-जैसे संस्कृतियों और सम्यताओं का विकास होता गया वसे वैसे जाति 

का भी विस्तार हुआ); धामिक सिद्धान्त (जो जिस प्रकार के धार्मिक संस्कारों f 
मानने लगा वह उस जाति का बन गया), आदि प्रचलित है। I 
प्र 
z 


एतिहासिक विकास-क्रम | 


सिद्धान्तों के अध्ययन मात्र से ही जाति व्यवस्था के विषय में कोई भी विचा, न 
परितुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि इतिहास के आग ग 
पर इसके विकास के विभिन्न सोपानों का अध्ययन किया जाय। सोपानों के आ , 


पर भारतीय जाति के विकास को हम तीन पदों में विभक्त कर सकते हूँ, यथा-' 
(अ) प्रथम सोपान 


इसमें बौद्ध काल के पूर्व भारत में जाति व्यवस्था पर हम अध्ययन कर 
हं । .इसका कारण यह है कि प्रगति की गति में पूर्व की अपेक्षा बौद्ध एवं जैन का, 
एक विशेष विकास की धारा चल पड़ी। ऋर्वैदिक काल में जाति व्यवस्था के हिँ 
भी स्वरूप का हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि इस समय समाज पूर्ण 
था। इसलिए जाति व्यवस्था के किसी भी रूप का हमें ज्ञान नहीं मिलता।| 
उत्तरबैदिक काल से जाति व्यवस्था का रूप समाज में व्याप्त हुआ। व्यवसितः 
आधार पर इस समय विभिन्न जातियों का संगठन होने लगा, यथा रथकार, 4 
कर्मकार, स्वणकार, बढ़ई आदि। यह सभी व्यवसाय छोटी-छोटी श्रेणियों म॑ i ; 
हो गए थे। fie 


(ब) द्वितीय सोपान 


बौद्ध एवं जैन साहित्य से इस व्यवस्था के एक समुचित विकास aT A | 
है। इस समय व्यवसायों की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि बौद्ध एवं जैत 


विभिन्न प्रकार के मा, ि्य के =e / 


B 


— 4], 


tA A hn 
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विभिन्न व्यवसायों का वर्णन मिलता है। ब्य वसा प्रणियाँ 
$ विभिन्न z पवसायों का T सलता हूं। व्यावसायिक श्रेणियाँ जिनका विकास उत्तर- 
| fee काल से हो चुका था वह इस समय संगठित एवं व्यवस्थित होने लगीं | 
जा, कौटिल्य के अथशास्त्र में इस प्रकार को. १८ श्रेणियों का वर्णन मिलता है। यह 
feel परन्तु व्यावसायिक चेतना इतनी अधिक 


व्याप्त हो गई कि कुछ गाँव एक 
अता विभिन्न व्यावसायिक वर्ग के निवास वन गये। 


कुछ ग्रामा का नाम भी व्यवसायों के 
ण ३/ आधार पर ही रख दिया गया। इसके साथ ही साथ विभिन्न टुकड़ों में श्रम का विभाजन 


इस इसी समय होना प्रारम्भ हो गया। इसके अतिरिक्त विवाह परम्परा के अन्दर भेद 
| स्थापित होना प्रारम्भ हुआ जिससे भी जाति व्यवस्था को बल मिला। विवाह में इस 
कार समय अनुलोमं और प्रतिलोम दोनों प्रकार की वैवाहिक व्यवस्था को मान्यता मिली 
सवाः थी। परन्तु धर्माधिकारियों ने प्रतिलोम विवाह को केवल वाह्य रूप से ही मान्यता 
गाति, दी थौ अन्यथा इसे अत्यन्त निकृष्ट प्रकार का विवाह माना जाता था। परन्तु सवर्णं 
रा विवाह या सजातीय विवाह को ही वास्तविक दृष्टि से मान्यता दी गई थी। अनलोम 
| को समाज ने मान तो लिया था पर इसकी मान्यता सवर्ण विवाह की तरह नहीं थी। 
| प्रतिलोम विवाह से उद्भूत संतति को जाति बहिष्कृत माना जाने छगा। इससे इसके 
| द्वारा विभिन्न जातियों का उद्भव ger) पीछे अनूलोम विवाह को भी विशेष मान्यता 
चाह , नहीं दी गई और इसकी संतति द्वारा भी जाति प्रथा के विकास को स्वीकार कर लिया 
आष गया। 
¦ (स) तृतीय सोपान 
ऊपर हमने देखा है कि अनुलोम विवाह को भौ समाज हेय दृष्टि से देखता 
था। पर इस अवस्था में इस प्रकार के विवाह द्वारा उद्भूत संतति को विभिन्न विद्धानों 
र| ने विभिन्न जाति का वताया है। एक दरू के विचारकों के अनुसार इस प्रकार के 
कार विवाह के बाद उत्पन्न सन्तति पिता की जाति के अनुकूल मानी जाती है। दूसरे दल के 
के हँ विचारक यह्‌ स्वीकार करते हैं कि पिता के तुल्य ही संतति की जाति होती है पर 
ण { चूँकि माता की जाति पिता से निम्न होती है इसलिए संतति भी पिता की अपेक्षा 
ml! कुछ नीचे स्तर में गिनी जानी चाहिए। विचारकों का तीसरा दळ यह्‌ समर्थित 
बसै करता है कि संतति का प्रजनन माता से होता है, अतएव संतति माता की जाति ही 
wer अपनाती है। इस प्रकार अनुलोम विवाहों के सम्बन्ध में विभिन्न विचार यह सिद्ध 
सा करते है कि जातियों में विभिन्नता और इनकी संख्या में अभिवृद्धि अनुलोम विवाह के प्रति 
l दृष्टिकोण वैभिन्य के कारण भी हुआ। 
दूसरी ओर प्रतिलोम विवाह को विशेष हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस- 
ae छिए इस प्रकार के विवाह द्वारा प्रजनित संतति विधर्मी और अवैधानिक होने के कारण 
eg, विभिन्न जातियों की माती जाने लगी। कल्लूक ने मनुस्मृति की व्याख्या करते हुए 
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एक स्थान पर यह उल्लेख किया है कि प्रतिलोम विवाह पूर्ण अवंधानिक है कं! 
धमं के अनुसार उच्च वर्ण के अथवा जाति के पिता तथा निम्न वर्ण अथवा जाए aT 
माता के बोच कोई विवाह ही नहीं होता । अतएव इनसे प्रजनित संतति भो Haag, TA 
होती है। यही विचार वरिष्ठ तथा बौद्धायन ने भी स्वीकार किया है। इसीलिए इ 
प्रकार के. सहयोग से प्रजनित संतति से आपस्तम्ब ने चाण्डाल, पुलकश्व, वेण? 
गोतम ने रथकार, कुक्कुट, वेण आदि जातियों का उल्लेख किया है। बाधा 
इसके साथ हा वर्णसंकर जिसको चर्चा हम आगे इसो अध्याय में करोंगे। है l: 
समय समाज में विद्यमान हो गए। वह्‌ दूसरे प्रकार के वर्णसंकरों से विवाह व | है जे 
लगे। इस सम्बन्ध से जिस सतति का प्रजनन होता है उसे पुनवंणंसंकर को संज्ञा | समुच् 
जातो है। इस प्रकार के सहयोग द्वारा भो बहुत सी मिश्रित जातियों का sey भामा 


| 
हुआ। |विका 


इस समय व्यवसायों के अन्दर भी खण्ड किए जाने लगे। इन व्यावसाह*! १ 


खण्डां और विभेदों के विकास के कारण भी जातियों का विकास और faery T 
हा गया। द ET 
कारू 

(द) चतुर्थ सोपान वास्त 


इस स्तर पर उपर्युक्त विभिन्न कारणों से जहाँ जातियों के प्रकार और Ta 
में बड़ी वृद्धि हो गई थी वहीं इसमें निम्नलिखित कारणों ने भी विशेष योग faga 
(१) क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर जातियों की संख्या में afi, रा 
हुई यथा गौड़ ब्राह्मण; कनौजिया ब्राह्मग; महाराष्ट्री ब्राह्मण; बंगाली ब्राहका = 
आदि। भारत 
(२) विभिन्न वैदिक शाखाओं के मानने के कारण विभिन्न जातियों का Trg ह्‌ 
भाव हुआ यथा; ऋग्वेदोय शाखा, यजुर्वेदीय शाखा, सामवेदीय शाखा, अ्थवंबैगजिनक 
शाखा, चरकशाखा आदि। विशेष 
(३) उपास्य देवताओं के भेद के कारण भी जातियों में अन्तर आ गया।१हिद तन 
शैव, वैष्णव आदि। से अन्त 
(४) व्यावसायिक विभेद के कारण भी जातियों में विभिन्नता बनी रही, Mr 
बालसिख, केवट आदि | करने ८ 
eae | ), जाति संबधो नियमों में एकरूपता के अभाव तथा समुचित करते ह्‌ 
-का योजना में कमी के कारण भी इसमें वैभिन्यता आ गई। इसोलिए स्मृतिका छोटी-६ 
हमारे यहाँ यह कहा है कि राजा को वैवाहिक सम्बन्धों के विषय में नियन्त्रण 7 र्भ 
चाहिए । 
(६) अछूत की भावना जो अब तक केवल शूद्रों के सम्न्बन्ध में हीं 
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a Ko 
ही अब निम्न व्यवसाय करने वाले सम्पूर्ण जातियों के लिए 
| बहुत सी उपजातियाँ भी बनीं। 
ए इति प्रथा स Ta o 
z इस प्रथा के हारा जहाँ आज का विश्व चिल्ला रहा है कि बड़ी सामाजिक 
।बाधाए' उत्पन्न हो गई हूँ वहीं इस प्रथा में बहुत से लाभ भी समाज को मिले 
ni । प्रत्येक जाति को एक अपनो सभा होती है, उनका एक अपना संगठन होता 
का हैँ जो अपनो धार्मिक सीमाएं निर्धारित करती & और अपने जाति वालों को एके 
| समुचित एवं सुनिश्चित सामाजिक बंधन में बाँधने का प्रयास करती हैँ जिससे 
q सामाजिक नियमितता बनी रहती है। पुनः समाज का समरूप और सर्वांगीण 
विकास इन्हीं जातियों द्वारा सम्भव हो सकता है। यह जातियाँ अलग-अलग अंगों 
AT पोषण उनकी अलग-अलग रीति से करती @ इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के 
ु Faune क्रिया-व्यापार कुशलतापूर्वक उन्नति करते हुए सम्पूर्ण के विकास में योग 
दान करते हुँ। यह सम्पूर्ण समाज रूपी इकाई की उन्नति के लिए सम्मिलित निकायों 
का रूप धारण करती हूँ। पुनः विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का संरक्षण आज अपनी 
वास्तविक स्थिति में इन्हीं जातियों के ही कारण है। जातियों में व्यवसाय पैत्रिक 
ता है। इसे सीखने के लिए यहाँ समय और परिश्रम की बचत होती है तथा 
+ जीवित रहने के लिए परम्परागत वातावरण भी बना रहता है। बहुत सा 
PAM AT SIT का, सुनार का आदि अपनी पूर्व परम्परागत स्वरूप में चला 
Bas fis oe RA ys a al Sa 
| हले था कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या 
आरत के लिए लघु-उद्योग-धंधों के अभाव में आज से कहीं अधिक और अभिशाप बन 
शई होती। बहुत सी एसी कलाएँ तथा व्यवसाय आज भी समाज में जीवित हुँ 
जिनको केवल लघु उद्योग के आधार पर ही जीवित रखा जा सकता है। पाँचवाँ 
विशेष लाभ इस प्रथा का है कि Ga शुद्धता को बनाए रखने में यह बहुत 
हिंद तक सफल हो सकती है। रक्त fasa विवाह के ही द्वारा होती है। जातियों 
an जातीय विवाह को बहुत निकृष्ट माना गया है, अतएव रक्त शुद्धता इनसे 
TAS में बनी है। छठवाँ इसने समाज पर होने वाले बाह्य आक्रमणों से संरक्षण 
; का श्रेय प्रदान किया.है। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण 
A इए आए उन्होंने अपना सामाजिक स्वरूप भारत को देना चाहा। पर भारत की 
Looe जातीयं टुकड़ियाँ इतनी अधिक इस ओर सचेष्ट हो गई थीं कि इनको 
“Pe भी प्रभाव प्रभावित नहीं कर सका। 
इस प्रकार जाति प्रथा द्वारा उपर्युक्त कुछ लाभ हुए जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण 


व्याप्त हो गई। इससे 


Any ` ५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६८ afa और संकर जाति 


जाति प्रथा से हानियाँ 
जब हम जाति प्रथा के दूसरे पक्ष को लेते हँ जिसे आज का समान 
समाज के अवनति का कारण वताता है तो यह स्पष्ट होता है कि इसका WH 
कलूषित पक्ष भी है। इसलिए इसकी हानियों से भी अवगत होना छ 
धमं है। | कार्य 
सबसे पहली हानि इस व्यवस्था द्वारा यह है कि इसने सामाजिक H 
को इतना अधिक विघटित कर दिया है, अपने छोटे-छोटे टुकड़ों के काए न 
सामाजिक एकता की बात भ्रामक सी लगती है। इसके अतिरिक्त इसने ३ ey 
वर्णित कारणों के सहारे ३,००० के लगभग उपजातियों को भी स्थान fear; 
कटुता इतनी बढ़ती गई कि आज राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, चा 
एवं धार्मिक एकता पूर्णतया लप्त हो गई है। जियके 


i eee शास्त्रव 
दूसरी परिस्थिति तब उत्पन्न हुई जब जाति व्यवस्था के अन्दर h 
वनष्ट 


आवान्तर भेद उत्पन्न होने लगे। इनमें का प्रमुख भेद बना स्पृश्य और भ a 
इस विभेद के कारण इकाई के रूप में एकता रखना सम्भव न हो सका।& 
HTT पक्ष पर सदा विदेशी जातियों ने 


€ 


व्याघात कर अपनी संख्या को बई है | 
९ 


प्रयास किया है। ` 
है असवर्ण 
[म 
तीसरी हानि तब उत्पन्न हुई जब विभिन्न जातियाँ अपनी दबी और स्‌ 
उद्‌ 


जाने वाली प्रवृत्ति के उद्बोधनाथं प्रदर्शन करना आरम्भ कर दिया। इसर] 
वाह्य एकता का भेद. खुल गया क्योंकि निम्न जातियों के प्रति अनेक प्रकार की 
नाएं कुचलने के लिए उच्च जाति वाले मानव सुलभ प्रकृति के कारण a पुर 
ai का जरः 
पुनः कार्य निञ्चिन्तता के कारण व्यक्तित्व का समचित विकास जा 
सहारे सम्भव नहीं हो सका। व्यवसायगत एकता रखने के लिए जन्मजात 
इसे बनाया गया, अतएव वह व्यक्ति जिनमें दूसरी जातियों का गण प्राप्य TM” 
यथेष्ट विकास sate कर सकते। ` आल ही 
जिसः 
k 
रण द 
इस प्रकार जातियाँ यद्यपि लाभपरक दृष्टिकोण से ही ह गई 
इनके दूषणो ने इस व्यवस्था को कलपित कर दिया . 


S 


अन्त में जहाँ एक ओर सम्पूर्ण मानव मात्र यह चिल्ला रहा हैं र 
एकरूपता, तदात्मकता स्थापित हो वहीं दूसरी ओर सारा भारत विद 
देता है। वास्तव में यह इसके दुर्भाग्य का ही परिणाम है। 


| Kangri Collection, Hari 
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| २. संकर जाति 

e 
ts 

क 

> सृष्टि से संबन्धित तीन देवताओं का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा, जिनका 


कार्यं सुन करना है, विष्णू जिनका कार्य रक्षा करना अथवा पोषण करना है 
तथ। महेश जिनका कार्य विनाश करना है। इन्हों महेश का दुसरा नाम शंकर 

हस प्रकार शकर का कार्य मूळरूप से विनाशक है परन्तु पीछ रक्षा का भी कार्य 
इनके हाथ सौंप दिया गया। “मनु” ने केवल चार प्रकार के वर्णो का ही उल्लेख 
किया है और कहते हुँ कि कोई पाँचवाँ वणं नहीं होता है। पर उन्होंने एक विशेष 
प्रकार के सामाजिक संगठन का भी उल्लेख किया है जिसका नाम संकर जाति 
i रखा है। संकर का अर्थ है विनष्ट, इसलिए संकर जाति से अर्थ उस जाति से हैं 
जिसका उद्भव विनष्ट रूप में हुआ हो अर्थात्‌ जिसमें जातीय agar न हो! दूसरे 
QUATRE न इसका नाम वर्णसंकर रखा 'है । इसका भी अर्थ वही है वर्णो का 
विनष्ट स्वरूप । अब मनु तथा दूसरों में अथवा संकर जाति और वर्णसंकर के 
(शग म अन्तर इतना ही है कि पहला परिणाम को लेकर नामकरण करता है 
तैर इसरा उत्पत्ति के खोत को लेकर नामकरण करता 'है। इतना तो स्पष्ट 
ही हैं कि विनाश का यहाँ अर्थ है अशुद्धता। यह जातीय अशद्धता वितरों में हुए 
सवर्ण वैवाहिक सम्बन्ध से आती है। नारद के अनुसार जो संतति वर्णो के प्रति- 


डोम WIP के कारण जन्म लेती है वही वर्णसंकर कहलाती है। वृहस्पति ने कल्पतरु 
रग उद्धृत करते हुए लिखा है कि अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के सहयोग 
ART उद्भूत जातियाँ वर्णसंकर कहलाती हूँ। यही विचार मिताक्षरा से भी स्पष्ट 
ge! TUN अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इसकी व्याख्या की है। उनके अतुसार जब एक वर्ण 
क पुरुष दूसरे वर्ण को स्त्री के साथ विवाह करता है और इसके द्वारा जिस संतति 


T जन्म होता है वही वर्णसंकर कहलाती है। 
i 


सत्ति के कारण 


p= 


A 

५ जब वणसंकर की उत्पत्ति के कारणों पर हम विचार करते है तो यह बात 
d Ql स्पष्टं हो जाती है कि मलरूप में असवर्ण सहयोग St एक मात्र वह कारण 
SWNT दारा उत्पन्न संतति वर्णसंकर कहलाती है। यह स्पष्ट हो जाने के बाद 
€ केवळ इतना मात्र अध्ययन करना अवशेष रह जाता है कि वह कौन से 
PR हुँ जिनके द्वारा असवर्ण सम्बन्ध स्त्री-पुरुष में स्थापित होते हँ। यही 
रण वर्णसंकर की उत्पत्ति के कारण. अन्ततोगत्वा कहे जा सकते हूँ। इसलिए 
चि यहाँ हम विशेष रूप से असवर्णे वैवाहिक सम्पक का अध्ययन करेंगे। 
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स दिशा में पहला कारण है विदेशी सम्पक। भारत का विदेशी उ जद 
इतना घनिष्ठ हो गया था कि विदेशी और भारतीय एक में घुलने मिलने, aa, 
थे। विदेशियों से भारतीयों ने तथा भारतीयों से विदेशियों ने वेवाहित सम्वन्ध स्थापि 
करना प्रारम्भ किया। इसके अनेकों उदाहरणों का उल्लेख धमं परिवर्तन एवं फू ५ 
गमन के अध्याय में किया गया है। इस विदेशी और भारतीय सहयोग के स्थापित होः 
के दो कारण विद्यमान थे। पहला कारण यह था कि भारत प्रारम्भ FA उ 
सम्पन्न देश था अतएव विदेशी यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से आते रहते थे ह होन 
कुछ यहीं बस गए और अपना परिवार बना fou दूसरे भारत को सम्पत्ति i र्जा 
वैभव से आकृष्ट विभिन्न विदेशी जातियाँ समय-समय पर भारत पर आतर 
करती रहीं और भारत में बसीं जो यहाँ ही विवाह सम्बन्ध स्थापित ati विध 
की मिट्टी में आज भी पड़ीहू। इस प्रकार विदेशियों से सम्बन्धित वैवाहिक स कोः 
केवल असवर्ण ही नहीं परन्तु इससे भी कुछ अलग AT! अतएव इस सम्प के 
उदभत संतति को किस वर्ण में किया जाय कहना कठिन हो गया? इसलिए | के 
वर्ण बहिष्कृत मानकर संकर जाति में स्वीकार किया गया। | हत 
भारत एक ब्यापक देश है जहाँ अपने ही निवासी समय-समय पर ही है। 
परन्तु स्थान-स्थान पर भी सदा अपनी परम्परागत मर्यादाएंँ तोड़ते Wi यहाँ Fees 
विवाह की जो परम्परा समाज में व्याप्त थो उसके साथ ही अन्तर विवाह T रवि 
भी प्रचलित हुई। इसमें दो असवर्ण का सम्पर्क स्थापित होने छगा fat | 
अनलोम तथा प्रतिलोम की संज्ञा से सम्बोधित करते Fi इस प्रकार के 5६ सम 
सम्पर्क की संतति को किस वर्ण में किया जाय? इसलिए इसे वर्णसंकर की i पित्‌ 
में रखा गया। | भा 
पर बैवाहिक कारण के साथ ही लगा एक तीसरा भी कारण हैं fat pe 
किसी न किसी प्रकार इसी से सम्बन्धित कह सकते हैं। इस समय या सदा से भाई पि 
शुद्धता के प्रति अपना दृष्टिकोण संकुचित रखते हैं। वह किसी प्रकार जातीय © मिः 
को नहीं खो सकते। अतएव रक्त सुम्बन्धी शुद्धता की कठोर वृत्ति ने 


ay 

विभेद जातिजन्म उपस्थित करने का कारण लेकर इस प्रथा को जन्म दिया। / 
[eee के सिद्धान्त = 
महाभारत से इस विषय पर बहुत प्रकाश मिलता है। शान्तिपव मे होत 


जनक ने पूछा है कि जब सम्पूर्ण प्राणी केवल उसी एक के कारण संसार मे = 

लेते हैं तो फिर इनमें इतना अन्तर क्यों है? पराशर ने इनके प्रइत कें 
में यह कहा कि सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से यह कथर्त | [र 
हैं कि जिससे संतति का जन्म होता है उसी की वह सन्तति होती हैं द नवं 


नहीं हो सकती, इसीलिए उत्पन्न करने वाले के अनुरूप ही संतति भी द 
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® जब कभी ऐसी परिस्थिति आवे जहाँ बीज और भूमि दोनों ही उत्पादक की 
ने अपेक्षा हेय हों तो यह भी स्वाभाविक है कि उत्पादक के अनुरूप संतति नहीं हो 
ead इसीलिए यद्यपि पिता के अनुरूप ही ब्रह्मा की कृपा से संतति होती है 
W परन्तु फिर भी मातृ पक्ष में पितृ पक्ष की अपेक्षा हीनता रहने पर संतति में अन्तर 
ji होना स्वाभाविक है और सत्य है। उन्होंने इसके आगे कहा कि चार वर्णो की ही 
Ql उत्पत्ति ब्रह्मा ने केवल की। परन्तु इन चारों वर्णों में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
( R होने के कारण चारों वर्णों से इतर जातियाँ उत्पन्न gal इस प्रकार की मिश्रित 
Ti जाति की तालिका में चौदह जातियों का उन्होंने उल्लेख किया है। 
ह पुनः महाभारत में ही चारों वर्णों का विवाह अपने ही सवणं में करने का 
mu विधान किया गया है। भीष्म ने इसे स्वीकार करते हुए यह भी कहा है कि" 
T कोई भी वर्ण अपने से नीचे के वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रकार 
पइ के संम्बन्ध के कारण उत्पन्न सन्तति पिता के ही वर्ण की होती है। परन्तु यदि पिता 
T | के वर्णं से ठीक नीचे नहीं पर उसके बाद के वर्ण की स्त्री से जिस संतति का जन्म 
| होता है वह विशेष निम्न कुल का होने के कारण मातृ वर्ण की ही मानी जाती 
है। पर जो पुरुष अपने से ऊंचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है उससे 
eer सन्तति चारों वर्णो से इतर मानी जाती है। इस प्रकार यही वैवाहिक संबंध 
परा विभिन्न उपजातियों के जन्म का कारण बन सकी। 
À मनु जो भारतीय समाज शास्त्र के एक अधिकारी प्रमाण है उन्होंने भी इस 
S| समस्या पर विचार करते हुए कहा है कि जब सवर्ण विवाह हो तो उसकी संतति 
"| पिता के वर्ण की होती है। पर यदि स्त्री पति से ठीक नीचे के वणं की हो तब 
| भी यद्यपि वह संतान पिता के ही वर्ण की मानी जाती है परन्तु उसकी माता का 
जे वर्ण चूँकि पिता के वर्ण से थोड़ा सा नीचा होता है इसलिए बालक का वर्ण भी 
ae पिता के वर्ण से कुछ हीन हो जाता है। पर इस प्रकार के विवाह में वास्तविक रकत 
। | मिश्रण नहीं होता। वास्तविक मिश्रण तो वहाँ होता है जब माता का वर्ण पिता 
म के वर्ण से दो-तीन सोपान नीचे हो। इसीलिए ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के 
su प्रजनित संतान अम्बष्ट कहा जाता है तथा ब्राह्मण पिता और शूद्र माता 
'ारा प्रजनित संतान fare कहा जाता है। पुनः उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिलोम 
ह विवाह के कारण जो मिश्रित रक्त सम्बन्धित पुत्र उत्पन्न होता है वह भी वर्ण बहिष्कृत 
#६ "ता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने उल्लेख किया है कि क्षत्री पुरुष तथा ब्राह्मणी 
; ॥ स्ती के संयोग से उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है, वैश्य पुरुष तथा क्षत्राणी से उत्पन्न 
Tait मागध कहलाती है, पुनः वैद्य पुरुष तथा ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न सन्तान 
R विदेह कहलाती है आदि। तीसरी बात मनु ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि इन 


al "तीन जातियों में पुनः अन्तर विवाह के कारण नवीत प्रकार की विभिन्न उप _ 
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हितों जान 5 A by 
जातियों का जन्म हुआ यथा करण -+-बैश्या>- तक्षक, TAF FATT ay ge 


इस प्रकार इन सम्पूर्ण रोतियों से उत्पन्न उपजातियों को मनु ने संकर जाति y 
है और इस प्रकार को संकर जातियों को संख्या उन्होंने सत्तावन बताया है। 
परन्तु यहाँ एक कठिनाई है कि विभिन्न लेखकों द्वारा एक ही प्रकार को a 

को भिन्न नामों से पुकारा गया है। इक सम्बन्ध में हम यहाँ एक उदाहरण 
सकते g कि ब्राह्मण पिता और क्षत्राणी माता--को संतान को बौद्धायन ने ap 
बताया है, शंखलिखित ने क्षत्रो, गोतम ने अवष्ट याज्ञवल्क ने मूर्बाविधिक्त आ 
इसका कारण यह है कि निकृष्ट स्थिति होते के कारण विभिन्न satay 
अपनी रुचि के अनुसार इनका विभिन्न नामकरण किया है। इसके साथ ही हम! 
। पाते g कि जहाँ इस प्रकार को संतानें जाकर बस गई उस स्थान का? 
इनके नाम के पीछे रख दिया गया जेसे मगध, विदेह आदि। 
शुक्रनीति ने इसी से मिलता जुळता एक दूसरा सिद्धान्त प्रतिपादित f 

है। इनके अनुसार ब्राह्मण तथा क्षत्राणी द्वारा उत्पन्न पुत्र ही केवल व्राह्मग३| 
जा सकता है पर दूसरे अनुलोम सम्वन्ध से उत्पन्न पुत्र शूद्र की कोटि में पर्श 
किया जाता है। परन्तु प्रतिलोम विवाह के द्वारा उत्पन्न पुत्र नवीन जाति में ई 
गणित किया जाता है जिसे संकर जाति कहते g l इसी प्रकार का मत गौतम! 
भो है। 
इस प्रकार उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार समाज मे संकर जातियों का © 

. अधिक ager हुआ। इनके साथ वही कठोर व्यवहार किया जाता था जिसका ग 
वर्ण व्यवस्था के अध्याय में शूद्र के सम्वन्ध में किया जा ae है। | 


\ 


o 
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स ड : 
| आश्रम व्यवस्था \ 
Ie पहले ही हमने वर्ण व्यवस्था का विवेचन करते हुए आश्रम व्यवस्था की ओर 


|!| संकेत किया है। जिस प्रकार मानव का विकास विना उसके सामाजिक सम्पर्क के नहीं 
गी प्रकार बिना व्यक्तिगत जीवन के क्रमिक सोपानों को Gah 

ui हा सकता, उसी श्रकार विनो व्यक्तिगत जीवन के क्रमिक सोपानों को निर्धारितः 
qi किए तथा उन पर भली प्रकार चले व्यक्ति का अपना विकास भी नहीं हो सकता। 
pe व्यकित के यह दो पक्ष होते है :,एक वह जिसमें वह समाज के सम्पर्क में सामाजिक 
प्राण के रूपम रहता है, द 
z [णी के रूप में m T, दूसरा व = वह केवल अपने तक ही-सीमित होकर 
। रहता है, यह दोनों ही पक्ष उसके लिए आवश्यक 
| ul ae ए ; । विना एक के दूसरे का 
| (वकास सम्भव नह्‌ हो सकता क्योंकि एक ही पर आधारित रहने से चाहे तो वह 
| अपना अस्तित्व खो बैठता है अथवा पुण स्वार्था हो जाता है। इसीलिए इस विकास 
| के दोनों क्रमों का अध्ययन आवश्यक है। भएक पक्ष का अध्ययन जिसे वर्ण _की 


RS 
an सज्ञा म सम्वाथत करते हूँ जिसमें व्यक्ति सामाजिक विकास का ओर झुका 


हाता हैँ ऊपर वणन किया जा चुका है। (दूसरा पक्ष जिसमें व्यक्ति, स्व की दृष्टि से 
विकास करत। ग बढ़ता है, आश्रम कहलाता है.) 


[वा x 

| आश्रम से क्‍या अभिप्राय है? इस समस्या पर विचार करते हुए ay 
देखते हूँ कि इस Gee को व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई जिसका अर्थ है परिश्रम करना। 
इत प्रकार आश्रम शब्द से हमारा अभिप्राय है जावन के एसे स्तरों से जहाँ क्रमश 
| मनुष्य परिश्रम करता रहता है अथवा उन क्रियाओं से जहाँ इस प्रकार श्रम किया जाय। 

अथात्‌ जोवन के विभिन्न स्थळ बिभिन्न स्थलों को प्रत्येक भारतीय कर्मभूमि स्वीकार करता Zl 
wees ST में आश्रम का अर्थ है विश्वाम्‌ का स्थान'। सूप में आश्रम का अर्थ है 'विश्नाम्‌ का स्थान'। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था 
है अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यात्रा में कुछ निश्चित 

सोपान बने होते हैं जहाँ उस एक निश्चित प्रकार का कार्य करना पड़ता है। पर एक 
प्रकार के कार्य करने की एक नियत अवधि होती है जिससे इसी जीवन थात्रा में प्रत्येक 
अकार के कार्य वह करता हुआ मनुष्य जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति 
के योग्य बन जाता है। इसीलिए महाभारत में वेदव्यास ने कहा है कि जीवन 
के चार आश्रम चार विकास की सीढ़ियाँ g जिनसे जीवन यात्रा में मानव ऊपर 
चइता हुआ ब्रह्म की प्राव्ति कर लेता है। यही प्रत्येक भारतीय के जीवन की चरस 
कामना होती है। 
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१७४ आश्रम व्यवस्था 


आधार is 
अर्थ से परिचित होने के बाद यह दूसरी आवश्यक बात ay 


'हम इसका निश्चय करें कि क्यों इस व्यवस्था का विचार हिन्दू विचारकों के: 


मन में उठा? हिन्दू जीवन की व्यवस्था करते हुए हमने देखा कि प्रत्येक fe 
का जीवन चार पुरुषार्थों A der होता है। और स्पष्ट रूप से समझने के कि. 
हम कह सकते हैं कि भारतीय विचार में मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाएँ चार भह. 
में विभक्त होती हैं। इन्हीं सम्पूर्ण की पूर्ति के बाद ही वह पूर्ण बन पाता है। फ 
चत्वारि पुरुषार्थं हं-धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष जिनके सम्बन्ध में हम अला 
'एक अध्याय में विचार कर चुके है | पर यहाँ इतना संकेत मात्र कर देना आवश्यक) 
fe सम्पूर्ण पुरुषार्थो की पूर्ति के लिए ही लोगों के मन में इस प्रकार का भाव छ 
कि पुरे जीवन के चार क्रमों में बाँट दिया जाय जिससे एक-एक क्रम में अगले ए 
'अथवा दो पुरुषार्थी की पूर्ति होती चले तथा पिछले जिनकी पूर्ति की जा चुकी है gaa 
व्यावहारिक प्रयोग भी होता चले। जैसे गृहस्थाश्रम में, धर्म, जिसकी साधना ब्रह 
च्य में ही की जा चुकी है, उसका व्यावहारिक प्रयोग प्रायोगिक जीवन में किया जा) 


तथा काम एवं अर्थ की साधना भी की जाय। अतएव श्रम व्यवस्था का पहला आधा l g 


है पुरुषाथं। g 

+= ES | 
दूसरा इस व्यवस्था का आधार प्रतीत होता है तीन ऋण। इनकी भी च| 

हिन्द जीवन के सम्बन्ध में ऊपर ही की जा चुकी है। हम किसी को ऋण देते हें तो 

उसके साथ हमारे प्रति कृतज्ञता का बोझ भी उस पर चढ़ जाता है उसी प्रकार हमाएं 
शरीर, विभिन्न प्राकृतिक एवं दैवीय जिनमें कुछ आधिदैवीय साधन भी है विभिन्न af 
amg प्राप्त करता है। जिनसे भी हमें सुविधाएँ मिलती हुँ उनके प्रति कृतज्ञता A 
भाव मन में उठ जाता है। इसी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए हमारे ऋषियों i 
ऋण का विधान बनाया। चूंकि हमारा सम्पूर्ण जीवन सदा विभिन्न सुविधाएँ विभि 
साधनों से पाता रहता है पर एक विशिष्ट समय एक ही साधन द्वारा प्रदत्त सुविधा, 
'की महत्ता इसमें रहती है। इसीलिए जीवन को इन चार निश्चित सोपानों में बॉ 


“गया जिसमें एक का सम्बन्ध समाज से नहीं है । अब शेष तीन का कार्य है तीन am) 


से जितना अधिक से अधिक सम्भव हो सके लाभ उठाना। साधारण जीवन 3 Gf 


बुद्धिजीवी अधिक सुविधा की प्राप्ति के लिए ऋण लेता है। उसी प्रकार अधिक E 


| सुविधाएँ हम इन ऋणों से उठा सके हमारा जीवन ऋणों के क्रम में 
में ate दिया गया है। यह ऋण है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। al 
कभी कुछ विचारक अतिथि ऋण को भी इसमें जोड़ देते है पर इसका उतना 
महत्व नहीं है क्योंकि यह तो सभी में किसी न किसी प्रकार सन्निहित है। ` 


3 


3 


! 
é 


f 


q 


the E 
तीसरा आधार यज्ञ है। हम ऋण लेकर शान्तिपूर्वक नहीं रह सकते १ 
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| ऋण लेकर शान्तिपूर्णं रहना अधर्म है। उस ऋण का सूद के साथ भुगतान करना पड़ता 

है 8 है अन्यथा हम पाप एवं दोष के भागी ATT ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में 
कों Rag तीन ऋण पड़े हँ उन्हीं का भुगतान हम यज्ञों द्वारा करते हैं। चूँकि ऊपर ही हमने देखा 
fz ' कि जीवन के एक विशिष्ट समय में एक विशेष प्रकार का ऋण पड़ा होता है उसी 

हि, का भुगतान करना मानव का धर्म है। यहाँ अधिक अंश की बात इसलिए की गई है 

भाग. कि सामान्य रूप से पूरे जीवन भर एक सामान्य मानव अपनी योग्यता भर सभी ऋणों 
g | का किसी न किसी मात्रा में भुगतान करता रहता है। पर इसके साथ यह स्पष्ट रूप 
ग ३. से समझ लेना चाहिए कि सम्पूर्ण आश्रमों में एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही ऐसा आश्रम 
mi है जहाँ मनुष्य की कर्म भूमि होती है, अतएव अन्य भागों की अपेक्षा सभी ऋणों को 
ख| वह यहाँ पुनः ग्रहण करता है तथा सभी से उऋण होने के लिए यज्ञ करता है। पर 
कए, विशिष्ट रूप में एक समय एक विशिष्ट ऋण हम प्राप्त करते है उसी समय उसका 
उन भुगतान भी करते हैँ जैसे ऋषि ऋण में हम ऋषियों द्वारा संचित विद्या का अक्षुण्ण 
MW भण्डार अपने ज्ञान वर्धन के लिए प्राप्त करते हैं। उसी समय अपनी मेधा की प्रखरता 

“ah | से अपने नीचे के विद्यार्थियों को उसे पढ़ाते हैं, उस पर अपना निर्णय स्थापित करते हैं । 
Tm. इस प्रकार उसी समय उसका समुचित भुगतान करते Sl भले ही आगे भी हम भुगतान 


mi a A è “4 A 
2 करते रहते हैं यह दूसरी वात है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था यज्ञों के लिए भी 
चर्चा बनाई गई। ee ~ 
RA इस प्रकार सम्भवतः इन्हीं आधारों पर पुरी आश्रम व्यवस्था आधारित है। 
at, महत्व ` 
> | A ` 
af अब यदि हम इस व्यवस्था के eat पर विचार करें तो स्पष्ट ज्ञात होगा 


ca) कि इसका सर्वोपरि महत्व है कि मानव का क्रमागत विकास इस क्रम से हो कि 
यों। गह पुरुषार्थों की उपयुक्त साधना करते हुए, ऋणों का समुचित लाभ उठाते हुए, तथा 
fi जीवन के यज्ञों को करते हुए, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। वास्तव में मनुष्य तब तक 
qd) मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसकी चित्तवृत्तियाँ शान्त न हों। यह शान्ति उसे 
तभी भिल सकती है जब उसे कोई इच्छा न रह गई हो। इस केन्द्र तक पहुँचने के 
कि प्रत्येक इच्छा की पूर्ति हो जाय मनुष्य को आवयश्क है कि सम्पूर्ण पुरुषार्थो 
[छ को भली प्रकार साधे, ऋणों का अधिकतम उपयोग करे एवं ऋणों से उऋण होते के 
र्क ह| ` लिए यज्ञ करे। 

इसके साथ दूसरा महत्व इस व्यवस्था का है कि इसके द्वारा मनुष्य विना 
का किसी व्यतिक्रम का अनुभव किए पूर्ण ममोवंज्ञानिक क्रम से अपना विकास कर सकता 
अर, है। धर्म ही जीवन का वह सार है जिससे सारी क्रियाएँ इस प्रकार संतुलित की जा 
{ जा कि वह ए क समुचित व्यवस्था की ओर निदिष्ट हों। इसीलिए सबसे पहले 
याग TATÀ आश्रम को स्थान दिया गया है जहाँ वह धर्म से परिचित हो। इसका लक्ष्य 
> CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है कि वह अन्त में ब्रह्ममय हो जाय, अतएव वानप्रस्थ में उसके लिए उसे उद्यत ay 
हैं और संन्यास में वह उसी आदश पथ पर बढ़ चलता TI | 
यही वह व्यवस्था है जो मनुष्य को एक व्यवस्था प्रदान करती है जिसमें वह 
जोवन की एक-एक आवश्यकता धर्म-अर्थ काम आदि की साधना एक-एक सोपान 
करती चलती है। इस प्रकार सोपानों के द्वारा यह साधना हृण-उष्ट एव प्रामाणि 
होती है। 
इसमें क्रम इस दृष्टि से बनाया गया है कि एक के ज्ञान का व्यावहारिक मा 
अथवा प्रयोग दूसरे में कर लिया जाय जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हम धर्म को साधा) 
HME | आगे के गृहस्थाश्रम में जो भो हम कार्य करते हैँ वह्‌ धर्म पर आधारित होक 
ही। इस प्रकार प्रत्येक अगला क्रम पिछले क्रम से. पूर्णतया मिला होता है।/ । 
इसी के द्वारा मनुष्य के जोवन की आवश्यकताएँ एक नियत क्रम से पूर्ण होते 
है अन्यथा उनकी पूति स्वाभाविक और सरळ नहीं होतो। उदाहरण के लिए पहल 
आवश्यकता है ज्ञान और शरीर, पुनः दूसरी आवश्यकेता है विवाह। यदि विवाह 
पहला मान ले तो ज्ञान और शरोर दोनों का कोई स्थान हौ नहों रह जायगा। ATH, 
इतना अधिक गृह प्रपंचो में फंस जायगा कि वह इनको ओर ध्यान हो नहीं दे सकता। 
इसलिए क्रम आवश्यकताओं को पूति के लिए उसां प्रकार आवश्यक है जैसे AAA 
निक बिकास के fou यह दोनों ही जावन के दा पहलू gl आवश्यकताओं T 
क्रम समाजगत है और मानस का क्रम पूर्ण वयक्तिक है। | 
इस प्रकार एक नहा अनेक महत्व इंस व्यवस्था से सम्बद्ध हें। 


ऊपर हमने समय से ब्रह्मचर्याश्रम एवं गृहस्थाश्रम seq का प्रयोग किया 
है। इसको देख कर एक सामान्य पाठक के मन में यह विचार अवदय उठता 
होगा कि यह क्या हुँ? इस सम्बन्ध में यहाँ यह निर्देपित करना परम आवश्यक i 
कि यह आश्रम के प्रकार SI तो क्या यहा दो प्रकार के आश्रम हँ ? एसो बात 4 


Gl हमतन आश्रम के आधार में ही Gears को आधार बताते हुए यह कहां है कि 


प्रत्येक पुरुषार्थ को साधना एक अलग आश्रम में होता है कुछ अपवाद के साथ y 
है अर्थ और काम क्योंकि दोनों को साधना एक हो आश्रम में होती है। इस प्री 
चार पुरुषाथों का तरह चार आश्रम भो Fl यह चारों आश्रम है : ब्रह्मचर्य, गुर 
वानप्रस्थ और संत्यास।* विद्याध्ययनत्त को अवस्था को ब्रह्मचर्य कहते हँ; विवाह र 
तथा बैवाहिक जावन व्यतीत करने की अवस्था को गृहस्थ कहते हैँ; संसार से विरि 
लला a 


१ आंधकतर वानप्रस्थ को वाणप्रस्थ तथा संन्यास को Aaa 
= 
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लेकर अलग रहने की स्थिति को वानप्रस्थ कहते हैँ तथा विरक्ति के वाद जब मन 
ईइवर में रम जाता है तो संसार छोड़ देने की स्थिति को संन्यास कहते हते हैँ। 


4 एतिहासिक क्रम 


wifes काल में पूर्ण स्वतन्त्र एवं खुला समाज ari किसी भी प्रकार 

का व्यक्तिगत अथवा सामाजिक भेद नहीं था। इसी प्रकार वैदिकोत्तर काल में 
भी इस प्रकार की किसी व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। पंरन्लु डाक्टर अल्टेकर 
ने अपने व्याख्यान में एक वार यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनि आदि शब्द 
वैदिक साहित्य में बहुत पुरातन काल से ही प्रचलित हूँ। अथर्व वेद में इस शब्द का 
प्रयोग कई बार आया है। यह संन्यास आश्रम का द्योतक है। वास्तव में विभाजन 
का प्रारूप भले ही इस समय नहीं बना था फिर भी यह कहना कि लोगों को जीवन 
के क्रम से ज्ञान नहीं था समुचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि बहुत से 'विबाह' के अध्याय 
में एसे उद्धरणों पर विचार किया जायगा जो यह सिद्ध करते है कि Eaa काळ एवं 
उत्तर वेदिक काल में अवस्था प्राप्त विवाह होता था। उस समय नवागन्लुक वर और 
वधु के हाथ में ही परिवार की सारी व्यवस्था सौंप दी जाती थी। इसके पूर्व बालक 
शिक्षा प्राप्त करते थे। साथ ही मनि शब्द का प्रयोग संन्यास का द्योतक है। अतएव 
तीनों आश्रमों का ज्ञान क्रम से होता है। यह वात दूसरी है कि इसका न कोई निश्चित 
प्रारूप था न किसी तत्कालीन अन्य साक्ष्य में ही उल्लेख है। इसी से साधारणतया 
विद्वानों की यह धारणा है कि इस व्यवस्था का जन्म पीछे हुआ। पर यह धारणा 
प्रत्यक्ष गलत सिद्ध होती है क्योंकि व्यवहार जगत में तथा विचारों में जहाँ इसका 
स्थान था वहीं सिद्धान्तों में एवं व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं ATI पुनः उप- 
निषद साहित्य में अचानक यह सिद्ध करता है कि इसके पूर्व वैदिक काल में लोगों 
कै स्मृति में इसका विचार अवश्य विद्यमान था। 


सातवे अखिल भारतीय पुरातन ज्ञान सम्मेलन (आल इण्डिया ओरिएण्टल 
UH) में जैसा निश्चय हुआ है तथा Sto मोदी ने जैसा वैदिक साहित्य की सूची 
मे निर्देशित किया है छान्दोग्य उपनिषद के समय से इस व्यवस्था का पूर्ण प्रचलन हो 
चला था। इस उपनिषद के आधार पर उपर्युवत विचारकों ने यह निश्चय किया कि 
इसम गृहस्थ, तपा, आचार्यकुलवासी का उल्लेख है। इस प्रकार इस समय तीन 
आश्रम ही प्रचलित थे। पर sto मोदी ने इसी संदर्भ में प्रयुक्त ्ह्मसमस्ती शब्द 
की जहाँ विशेषण बताया है वहीं डा० रानाडे ने इसे सन्यास की स्थिति बताया है। 
से प्रकार रानाडे के अनुसार इस उपनिषद के समय से ही चारों आश्रम वन 


चुके थे। पर sto मोदी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मनु ने केवळ तीन 
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हो आश्रमों का उल्लेख किया हैँ! तथा कल्लूक ने भी मनुस्मृति की टीका करते गा 
केवल तीन ही आश्रमों क। स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार ब्रह्मसमस्ती “a 
विशेषण मानने पर केवल तोन ही आश्रमों का ज्ञान होता है। 
दूसरी बात इस सम्बन्ध में यहाँ यह दिखाई पड़ती है कि पहले गृहस्थाश् 
का उल्लेख है तब वानप्रस्थ का और अन्त में ब्रह्मचर्याश्रम का। परन्तु इसके बाद) : 
जाबालि उपनिषद में क्रामक रूप में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। इक : 
सबसे हरु AAAA का उल्लेख है, फिर गृहस्थाश्रम का तब वानप्रस्थ का af 
अन्त में संन्यास का। यहा चार आश्रम हुँ और यह उनका क्रमिक स्वरूप। | 
इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि आश्रम व्यवस्थाव' 
सैद्धान्तिक एवं व्यवस्थित स्वरूप उपनिषदों के रचना के समय से ही प्रारम्भ ga 
परन्तु इसका स्वरूप मानस पटल में तो वेदिक काल से ही विद्यमान था। 


Í 
| 


अवस्था i | 


इस विषय में बड़ा मतभेद है कि किस समय किस आश्रम में प्रवेश करू) 
चाहिए। गुण और कमं के आधार पर हो चतुर्वण का विभाजन ऊपर हमने देह 
है। इसोलिए प्रत्येक वणे के लिए अलग-अलग समय, अलग-अलग आश्रम विमि! >. 
विचारकों द्वारा बताया गया है। इस सम्बन्ध में यदि ब्रह्मचयं आश्रम में प्रवेश ee 
बात हा हम ले तो ज्ञात होगा कि विचारकों के अनुसार पाँच वर्ष से सोलह वर्ष का 
का आयु वर्ण के अनुसार एवं समय के अनुसार समय-समय पर नियत की जाती ai af 
एक विचारक के अनुसार ब्राह्मण के बालक को पाँच वर्ष 7 के बालक को पाँच वर्ष पर, क्षत्रिय वे के बालक तो 


आठ वर्ष और वैश्य के बालक को बारह वर्ष पर ब्रह्मचर्य का ब्रत धारण कर गुरं गृ i 


प्रवेश करता चाहिए। दूसरे विचारक के अनुसार ATS वर्ष पर ब्राह्मण के पुत्र arf 


~e. - Å a "i -m 
बारह वर्ष पर क्षत्रिय के पुत्र BLATT साळह वष प्र वेश्य के पुत्र को faa स्मा 
ra र | 
आरम्भ करना चाहिए। इस प्रकार इस से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी आश्रम aif 
-छिए कोई पूर्ण नियत अवस्था नहीं क व्यक्ति a 
इण नियत अवस्था नहीं थो। इसका कारण यह था कि प्रत्येक a भे 
बुद्ध, वातावरण, कार्यक्षमता अलग-अलग होती है। कौन अपने एक आश्रम के 7 पाहि 
कितने समय म॑ समाप्त कर om निश्चित रूप स नह। कहा जा सकता। i 
; मनु ने इसीलिए कहा है कि गृहस्थाश्रम में बालकों को ब्रह्मचर्य समाप्त * 
के बाद ही प्रविष्ट होना चाहिए। इस समय वह पूर्ण युवा अवस्था में रहता 
Ce नह्मचय अवस्था के समाप्त होते ही उसका विवाह कर दिया जाती 
बैवाहिक जोबन व्यतीत करते हुए जब युवक अपनी सम्पूर्ण क्रियाएं अर्थ और की 


Ss 


१ उपन 
भ्रम 


१ एव ही त्रयो लोका. त एव त्रय अःश्रमाः 


त एब ही त्रयो वेदा, त एवोक्ता त्रयोज्ञः। मनु० ii, २३०. 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आश्रम व्यवस्था 
७९. 


रते ह+ तृप्ति कर लेता है, ऋणों का अधिकतम उपयोग कर लेता है 
v 3 A?) 

स्ती $| लिए यज्ञ कर लेता €, तब अवस्था गिरने पर जब उसके os ` 

शरीर में झुरियाँ आने लगें तो उसे वानत्रस्थ में प्रवेश करना चाहि hs 
याक ज में उसे तब तक देते UZU I इस प्रः 
"y T "a समाज में उसे तब तक देते हुए यज्ञों आदि क्रियाओं द्वारा = i 
वाद) RAR अधिकार प्राप्त करना चाहिए। जब वह इसमें पूर्ण हो किक RS 
| w आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।! oe SES Si सर सन्यास 
T ah महर्षि वात्स्यायन ने अपने रे ` 

~l ga मे यह विवेचना को है कि सामान्य 


त ग सो वर्ष होती है। इसी सौ वर्ष में उसे चार जीवन के स्तरों 
$ र 


थ्‌ z उपयोग ry ATT 

° i [करना होता है। अतएव इसको बरावर-वरावर चार भागों में विभ: 

गो कब आश्रमों को अवधि निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार प्रतये 5४ 
| के लिए पच्चीस वर्ष की अवस्था का निर्धारण हुआ है।२ qe ammar 

| संदर्भ में है g न्तु आग उन्होंने 

| संदर्भ में कहा है कि जीवन फिर भी अनिश्चित है, अतएव z E 

| कोई सम्बन्ध इस संसार में नहीं है उसे छोड़ कर + सन्यास आश्रम जिसका 

क| जैसे ही से छोड़ कर शेष आश्रमों के कार्य 

` च पे ही सुविधा से वह सामने आते चले उनका प्रयोग RT 
| ° इस प्रकार साधारणतया वात्स्याः भाग होता रहना चाहिये। 

जा वात्स्यायन की ही मान्यता को हम स्वीकार करते 


अवधि होनी चाहिए। 


तथा उऋण होने के 


भ = an x 
TES आश्रमों की लगभग पच्चीस वर्ष की 
a आश्रम धम 
i 
a अत्राय है, यहां og पग की वयास्या करते हए देखा है कि ब से 
= [ad र धम से हमारा अभिप्राय इसके बाह्य रूप से नहीं है क्या 
fi का इसमें रे न कक कि किसी भी धार्मिक किया (रेलोजस ae 
ae. न नह है पर कोरी व्यावहारिक क्रिया का a 4 3 ) 
यु समातं | ao ae Ai P ही संज्ञा देते है क्योंकि धर्म के दो पक्ष हँ: श्रौत 3 
| भौचित्यजन्य हा a feat इ व्यावहारिक धर्म के अथवा 
| हम दः ry = < a > 
अभिप्राय है स्मातं धर्म त OF ANC ब्दो में बम कहते हो। यहाँ इस घमं से 
x म से। इस प्रकार 
(चाहिए यही दूसरे 


शब्दों में आश्रम धर्म k 
F आश्रमों कहलाता है। 
en ART के सम्बन्ध में हम करेंगे। Ql इसी का अध्ययन अलूग- 
TT लत 


यह सर्वप्रथम a te 

= eas oak । जन्म से प्रत्येक बालक शूद्र होता है पर जब उसका 

न्हा z TRN वह द्विज बन जाता है। इस सम्बन्ध में यह 
हना चाहिए कि शूद्र को भी यदि उपनयन संस्कार से संस्कारित 

१ Wey, १-३३. 

२ ee o ii,१__६.। 
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| करा दिया जाय तो वह द्विज बन एकता है। इसका कारण यह है कि शूटर, 
| 
4 


उपनयन संस्कार इसीलिए होता हो वहीं। इसलिए उपनयन संस्कार स यह्‌ आक्र 

प्रारम्भ होता है। अब बालक उपनयन संस्कार से संस्कारित होकर इस ay) 

में तब तक जीवन व्यतीत करता रहता है जब तक वह विवाह संस्कार से फु 
संस्कारित नहीं हो जाता। क्योंकि जिस प्रकार उपनयन इस आश्रम का प्रारम्भ है if 
प्रकार विवाह इसके वाद वाले गृहस्थ आश्रम का प्रारम्भ हैं। 
205 - अब यदि यह स्पष्ट हो जाय कि उपनयन संस्कार की आयु क्यानि : 
i की गई है तो यह भी ज्ञात हो जायगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारम्भ किस अ 
“l से होता है। साधारणतया यही धारणा है कि ८ से १२ वर्ष के बीच में ah 
ः b साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिये। परन्तु इसी प्रकार अनिश्चित बिक 
देकर हमारे शास्त्रकार शान्त नहीं हो जाते। वह आगे प्रत्येक वर्ण के लिए अह 
अलग आयु निर्धारित करते हैं। आठ वर्ष को आयु ब्राह्मण के बालक के लिए किं 
रित की गई है, ११ वर्ष की आयू क्षत्रिय के बालक के लिए बताई गई 


| 


| तथा वैश्य के बालक के लिए १२ वर्ष की अवस्था निर्धारित की गई है। वाध 
| के गुण आधार पर बौद्धायन ने आठ से सोलह वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित 
i है। पर TS धीरे-धीरे सुशिक्षित परिवार में पाँच वर्ष से ही इस संस्कार ३५ 
j किया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हँ कि सामान्यतया ८ वर्ष की अवसा! 


बालक इस आश्रम में प्रवेश करता है। 

555 ४ इस आश्रम में बालक पूर्ण रूपेण गुरु की आज्ञाओं का पालन करता । 
द्वारा निर्धारित आदर्शों को चरितार्थ करता है। यदि गुरु कोई गलती करता हं 
उसका कतव्य है कि एकान्त में गुरु जी का ध्यात उनकी गलतियों की ओर : 
$ करे। पर पुरातन काल में यह आश्रम गुरुकुल अथवा गुरु गृहों में ही व्यतीत 
था क्योंकि गुरु लोग वहीं रहते थे और यह शिक्षा प्राप्त करने का आश्रम वहीं 
होता था। वहाँ विद्यार्थी को गुरुका ada साफ करना होता था, कुटिया में | 
5 लगाजा होता था, दातौन की व्यवस्था करनी होती थी, गौ चरानी पड़ती | 
Eo भोजन के लिए जंगल से लकड़ी लानी पड़ती dt) इस प्रकार गरु की व्य | | 


सेवा करनी पड़ता थी। उसको गुरु के बीमार पड़ने पर गरु की सेवा gam ® 
पड़ती थी । > ade 


i इस आश्रम में बालक अति प्रातःकाल उठते थे और अपनी दैनिक कि 
निवृत्त होकर स्तान-ध्यान से निवृत्त होकर गरु का चरण स्पर्श कर प्रणाम करो 


उसके बाद पहले के पढ़े हुए पाठ को अधिकांश FETS थे । पुनः गुरु के चरणों * 
केर नवान पाठ का अध्ययन करते थे। यह क्रम म 


aa तक चलता रहता atts 


आद वह भोजन के लिए Bela थे। इस समय वह घम-घम कर पड़ोस के ग 
भिक्षा द्वारा लाए हुए अन्न को गुरु के आश्रम में पकाते और भोजन करते थ! 
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Wal. बाद तीसरे Tet तक विश्राम करते थे। पुनः तीसरे पहर से संध्याकाल तक 3 ध्ययन 
a gt क्रम चलता रहता था। सूर्य डूबने के समय वह शारीरिक श्रम = 3 और 
Taa रात्रि होने पर अग्नि यज्ञ करते थे और तब भोजन करके विश्व ; 

से फँ gT RE में दैनिक जीवन होता था। 
उन्हें सुगंधित तेल लगाने, कंघी का प्रयोग करने, माला पहनने 


[म करते थे।, यहां 


2 
2 


> 2 ap ने, मांस भक्षण करने, 
छाता लगाने, जूता पहनने, स्त्रियों के साथ स्नान करने की पूर्ण मनाही थी। इसका 
fap अभिप्राय यह था कि इस अवधि में उन्हें प्रत्येक प्रकार से आगे आने.वाले CO 
फस ब! को सहन करने योग्य वना दिया जाय। उन्हें ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करना होता था 

i P as mS के अ 2 
Hag माता-पिता एवं बड़ों के प्रति आदर तथा आज्ञाकारिता का भाव रखना होता था। 
त विक ईसी समय उसे धर्म की साधना करनी होती थी तथा नैतिक आदर्शों का पालन 
| करता पड़ता था। 


$ 
उ 


ए अछ 

ए पं इस अकार एक वालक को अपना ब्रह्मचर्य आश्रम व्यतीत करना होता था। 
इग] इसके अन्त में समावर्तनं समारोह होता था। उसके वाद वह इस आश्रम को छोड़ 
a देता था। 

रिति २ गृहस्थाश्रम 

कार ब गृहस्थ शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह आश्रम जिसमें ACTA का 


अव! वोझ किसी पर आ. जाय। गृहस्थ से अभिप्राय है उस ब्यक्ति से जिसने 
विवाह करके अपना परिवार बना लिया हो। इस प्रकार ब्रह्मचर्यं आश्रम को समाप्त 
कर प्रतयेक FAAP जव पुनः गुरु गृह से समाज में लीटता था तो धर्म का 
प्रयोग करने के लिए तथा अपने पर पड़े हुए ऋणों से उऋण होने के लिए 
विवाह करता था क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि वह व्यक्ति अयज्ञ है जिसकी 
पत्नी नहीं है (अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः ) । वह मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। 
ईस प्रकार विवाह संस्कार से ही व्यक्ति का घर बसता है और वहीं से उसका 
गृहस्थ जीवन भी प्रारम्भ होता था। इसीलिए यह कहा भी गया है कि-- pee | 

WTS गृहमत्चाहुर गृहणी गृहं उच्यते।' (महाभारत शान्ति पवं--१४४,६) 
a | (अर्त्‌ कोरे घर को ही घर नहीं कहते पर गृहणी को ही घर कहते हैं। पुनः इसी 4 


/ 


मृषा IAT इसत ग्रंथ ae A ; 
wi yi कार इस) ग्रंथ के इसी पवं में यह भी कहा गया है कि-- cq 
a) पुत्रपोत्रवधूभृत्यरि आकीर्ण अपि aaa: | & $ 
करों भार्या हीनं गृहस्थस्य Waka गृहं भवेत्‌ ॥ (१४४, ५) Pl 


ails safe पुत्र-पौत्र, वधू, भृत्य आदि सभी के भरे रहने पर भी स्त्री के न रहने पर धर 


शरः a = a है वे पत्नी E t 
atl’ N रहता है। इसके आगे यह भी कहा गया है कि यदि किसी घर में पत्नी ae 
हो तो =a 3 a ~~ L- 3 थ Hie bs 
क| “प उसमें रहता और जगळ में अकेले घूमना दोनों हां समान है। यथा-- mt 
qe यस्य भायंया गृहे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी । i 


आरण्य सेब तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ (१४४, १२-१७) 


~ धर 
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इस प्रकार यह सभी स्थल इस बात के स्पष्ट प्रमाण हुँ कि गृहणी का अथवा विवाह a, 4 
हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए गृहस्थाश्रम का पहला कार्य है विवा 
| करना जिसके अभाव में मनुष्य का आधा जीवन शून्य रहता है। | 
| विवाह करने का उद्देश्य क्या हैं? यदि यह स्पष्ट हो जाय तो पुनः इह, 
i तथ्य पर हम पहुँच जाते हं कि गृहस्थ का दूसरा कार्य क्या है। विवाह का 4 5 
| है धमं (यज्ञ) के लिए सम्पूर्ण बनना। ऊपर ही हमने देखा है कि मनुष्य इसे को 
ie | अभाव में न मोक्ष प्राप्त कर सकता है और न यज्ञ ही कर सकता है। इस प्रकार Ta, y 
| श्रम का दूसरा महत्वपूर्ण कतंव्य है कि वह यज्ञ किया करे। यह यज्ञ क्‍यों किया जात | à 
। है? हमारा जोवन ऋणों से भरा होता है। हम ऋणों से भरे संसार में ही जन्म खेत प 
। हूँ और उसके उत्ऋण होने के लिए सदा यज्ञ करते रहते हूँ । इसे हो पञचमहाक उः 
| को संज्ञा दी जाती है। यह ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितु ऋण और कभी-कभो | यह 
द . इनके साथ एक और ऋण भी जोड़ा जाता है जिसे अतिथि ऋण कहते हें। के 
et ऋण से उऋण होने के लिए उसे नित्य घर में अग्नि जलानी पड़ती है जिससे fafa a 
देवताओं के प्रति उसे होम करना होता है। इसलिए यह देवता जल, वायू, प्रकाश का 
भूमि आदि के रूप में समय-समय पर और सदा हमें ऋणो बनाते रहते FT दूसरा ऋष| ३. 
है ऋषि ऋण। इसमें ऋषियों के हम ऋणो होते है क्योंकि उन्होंने ज्ञान का अनत) 
एवं अक्षुण्ण भण्डार हमें प्रदान किया हैँ । इनसे उऋण होने के लिए उन्हें सदैव स्मृ f 
में बनाए रखना तथा अधिक से अधिक उनका प्रचार करना आदि के द्वारा ऋषि यह 
करना पड़ता Sl पुनः पिता हमारा प्रजनन करते हुं. हमारा पालन-पोषण करते ६ रह 
तथा हमको शिक्षा देते हँ। इस प्रकार हम उनके भी ऋणो होते Fi यही fH अप 
ऋण कहलाता है। इससे उऋण होने के लिए हमें उसी प्रकार एक पुत्र का E X 
करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है तथा उसके शिक्षा की व्यवसा हू, 
करनी होती है इसलिए कि इस ऋण से हम उऋण हो जायें। इसे पितु यज्ञ Ae इ 
Zl इसके साथ ही बालक विद्याध्ययन करते समय भिक्षाटन करता है। उसा 
वह पड़ोस के गाँव के लोगों का कृतज्ञ होता है। यह अतिथि ऋण है। इससे a पेड़ 
होने के लिए ag आवश्यक है कि जब कोई अतिथि उसके यहाँ आवे तो # À 
अपने पकाए हुए अन्न को पहले अतिथि को खिला दे और फिर पीछे आप ; ॥ 


इनके लिए उसे प्रतिदिन कुछ भोजन उनके हेतु पृथ्वी पर छोड़ देना पड़ता हैं। 
प्रत्येक गृहस्थ को घर बनाना पड़ता है जिसमें वह स्वयं अपने बाल-बल 
के साथ रहे तथा अपने सभी सम्बन्धी एवं रक्तसम्बन्धियों को मिला कर रखे। यही 
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ह्‌ यान है जहाँ सभी मृतक तथा जीवित व्यक्तियों का समन्वय होता है। इसका कारण 

“ag है कि सभी मृतक प्रत्येक जञ के समय मन्त्र द्वारा आमन्त्रित किए जाते है। 

ho के चार पुरुषाथ होते हं। इन पुरुषार्थो की विस्तृत व्याख्या त एक 
£ इमु अध्याय में को जा चुको है। इन पुरुषार्थो की साधना भी प्रत्येक = यहीं 
Si | करता है क्योंकि अर्थ यहों कमाया जाता है, इच्छाएँ भो यहों संतुष्ट होती है एवं धर्म 
इसे को साधना-भूमि भो यहां होती है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही पुरुषार्थो की साधना- 
OI भूमि है। 
जात | यही वह जीवन केन्द्र है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थपरता से परे होकर 
| से| पर्ण परहितकारी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि इस समय 
य | उस पर बहुत से लोगों का वोझ पड़ा होता है जिसका उसे निर्वाह करना पड़ता है। 
i | यह्‌ निर्वाह तभी हो सकता है जब उसमें पर हित कामना की भावना हो। : f 
। स (इस आश्रम में उसके जोवन की दो मान्यताएँ होती हुँ: एक मान्यता 
fira । यह कि सारा संसार और सम्पूर्ण प्राणो क्षणभंगुर हुँ तथा FR यह कि सभो 
काश कार्ये धर्म और कम के आधार पर आधारित होकर किया जाता है। j 


EU ३. वानप्रस्थ आश्रम : 
a 7 E S गृहस्थ अपने सम्पूर्ण ऋणों का अधिकतम उपयोग कर लेता है ` 
a 3 F ण्‌ होने के लिए यज्ञ भी कर चुकता है तो वह विरक्त हो जाता 
ài u : / पर से, परिवार से, और समाज से विरक्त होकर वह जंगल में जाकर 
S | इस प्रकार का जीवन तब तक व्यतीत करता है जब तक वह धीरे-धीरे 
s 3 ai a Ba नहीं प्राप्त ~ लेता और इन्द्रियों को वशीभूत नहीं कर 
Tl इत i य निग्रह करने के बाद वह संसार से अलग होकर ईइवरमय होता है। 
| |) ee ii आश्रम से अभिप्राय उस आश्रम से है जिसमें मनुष्य अपनी 
उ अविकार प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ पूर्ण सफल हो जाता है। 
उ ऐड ३ rs as वह समाज से अलग जंगल में रहता 7 वृक्ष की छाल पहनता है; 
i sh 7h [स पर सोता है; पञ्चमहायज्ञ करता है; अपनी aet सी सम्पत्ति 
Lae a a <a समीप आता है उसे भी उसको देना पड़ता है; वेद, उपनिषद 
atl, TAA ग्रन्थों का उसे अध्ययन करता पडता है; सदा तपस्या करनी पड़ती 
त्रण, HAT, दया आदि गुणों से सम्पन्न उसे अपना जीवन व्यतीत 
E ae Zl इसके साथ सभी भूतों के प्रति उसे उदारता और द्या की भावना 
पा fon ह है। उसे कभी न अथवा समाज में बने हुए अन्न, खेत की फसल 
बगीचे का फल नहीं खाना पड़ता है। 
वह्‌ कभी-कभी लौट कर समाज में आता है केवल इसी उद्देश्य से कि 
के प्राणियों को अपने अनुभव से ag अधिक से अधिक लाभान्वित करता 
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रहे। इस प्रकार दो प्रमुख कार्य sah इस आश्रम में होते हैँ; अधिक से ape 
अध्ययन करना तथा आत्मतुष्टि के लिए सदा यज्ञ करते रहना। laa 
| | इस प्रकार वह नियतेन्द्रिय तथा जितेन्द्रिय समाज से अछूग अपने को aed ह 
| इतना विरक्त कर लेता है कि उसे केवल ईरवर ही दिखाई पड़ता है। ATH दूसर 
| उसके लिए मोहरहित हो जाता है और वह सम्पूर्ण माह की त्याग HTH 
से अलग हो जाता है। | 

४. सन्यास आश्रम Ei 


वानप्रस्थ आश्रम मे जब व्यक्ति सम्पूर्णं रीतियों से अपनी इच्छाओं 
| दलित और संतुष्ट कर लेता है तथा उसे जब यह संतोष हो जाता है कि f 
| प्रकार का ऋण अब उस पर नहीं है तो (बह संसार छोड़ कर पूर्ण विरक्त Ti 
| जीवन व्यतीत करता है।)वह पुनः कभी समाज में नहीं लौटता। वह जंगलों, | थे ) 
| की कन्दराओं में निवास करता है। उसे कोई भी नहीं देखता है। वह्‌ ३ 
नाम परिवर्तित कर लेता है। संसार के उसके सम्वन्धी उसे मृतक मानती 
उसके नाम का पुतला जला देते हैँ। उसका श्राद्ध कर्म कर देते हूँ। इसी ह 
ब्यक्ति अपना नाम भी परिवर्तित कर लेता है। उसमें किसी भो प्रकार WH. 
तथा द्वेष किसी के भी प्रति नहीं रह जाता। वह अनासक्तिमय जीवन R 

e 


श्र 
सवसे 


यही 


ब्रह्मः 


a 
करता है। केवल एक समय ही उसे भोजन करना पड़ता है। यदि यह भी व 


५ तो. उसके लिए इसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रथम 


| इस प्रकार इस आश्रम में वह अपना जीवन व्यतीत करता हुआ पूर्ण यहाँ 
| हो जाता है तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परन्तु इस आश्रम के सम्बन्ध "पर 
is कहा गया है कि गृहस्थ के बाद भी यदि मनुष्य अपने को पूर्ण योग्य समझ त अपने 


ki | संन्यास ग्रहण कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि ag वानप्रस्थ के बाई है कर: 
ha ग्रहण करे। जावालि, याज्ञवल्क एवं मनु सभी इस विषय में एक मत हैं। [का 
| | ह रः 
iv सापक्षित महत्व R : 


यदि चारों का समान है तो किसका -सापेक्षिक रूप से विशेष aqi 
वास्तव ' में चारों आश्रम जीवन” काल के चार क्षेत्रों को संकेत करते i 
किसी एक को छोड़ दें तो अगले का समुचित विकास नहीं हो संकता। 
साधना के अर्थ और काम का क्षेत्र अधूरा रह जायगा और बिना aaa / aa 
मानव संतुष्ट नहीं हो सकता। अतएव वह्‌ इनके अभाव में वानप्रस्थ a र्‌ 

` अर्मेइन्दरिय Paga निर्वाह ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब coic 
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में अपने को पूर्णतया साथ नहीं लेता तव तक संन्यास के लिए वह उपयुक्त होता 
eA तहीं। इस प्रकार चारों आश्रमों का परस्पर सापेक्षिक महत्व है। बिना एक के 
Meer सम्भव नहीं। अतएव अपने-अपने स्थान पर चारों आश्रम पूण युक्तिसंगत 
wg इसलिए यह कहना कि कौन विशेष महत्व का है बड़ा ही कठिन है 
| अब दुसरा प्रश्‍न उठता है कि यदि सभी आश्रम समान महत्व के है तो उनमें 
| सपिक्षिक दृष्टि से किसका महत्व है। हाँ, यह वात कुछ विचारने की है कि कौन सा एसा 
श्रम है जो अन्य आश्रमों के साथ कुछ विशिष्ट महत्व का है । इसके उत्तर में हम 
सबसे पहले यह देख चुके हूँ कि आश्रमों का आधार क्या है। JETA, ऋण और यज्ञ 
ही आश्रम व्यवस्था के आधार नियत किये गये हैँ। जिस आश्रम में एक ही साथ 
K [इन सभी आधारों की पूर्ति कुछ कम या अधिक होतो हो, वास्तव में वही आश्रम शेष 
१ की अपेक्षा अधिक महत्व का माना जा सकता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो 
बरह्मच में केवल धर्म को साधना ही होती है, वानत्रस्थ में मोक्ष की तैयारी करते हैं तथा 
a AAT में त्रह्मतत्वमय अर्थात्‌ मोक्ष के पूर्ण समीप हो जाते है। अब केवल एक बचा 
TIT इस आश्रम के धर्म को व्याख्या करते हुए यह बताया जा चका है कि 
ai व्यक्ति सभी पुरुषार्थों की जहां साथना करता है वही वह ऋणों का अधिक से 
अधिक उपयोग भी करता है तथा उसको संपूर्ति के लिए यज्ञ भो करता है। इस 
WA यही कमं-भूमि है। यहीं वह लगभग सभी आवारों को साध लेता है तथा 
मवम तीन आश्रम धर्म का एक साथ हो किसो न किसी अंश में निर्वाह कर लेता है। 
ह वह्‌ अपना अध्ययन चालू रखता है क्योंकि प्रति सम्चावर्तन समारोह के अवसर 
T पर उसे गर्‌ के सम्मुख उपस्थित होकर यह कहना होता था कि उसने कितना 
त अपने शान में और वृद्धिको है। इसके अतिरिक्त अर्थ और काम को संतुष्टि ` 
4 ९ कर वहु इन्द्रिय निग्रह यहीं कर लेता है। अतएव इसके साथ ब्रह्मचर्यं तथा वानप्रस्थ 
|का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। सीधे गृहस्थ धर्म का समुचित प्रकार निर्वाह 
| "वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और संन्यास में प्रवेश कर सकता है।इसीलिए मनु 
‘ Te कि-_ 
यथा नरी नदः समस्ते सागरम atia समस्थितिम्‌। | 
तथवाश्रमिनः सबं गृहस्थं यान्ति समस्थितिम्‌ i (vi, ९०) 


जिस प्रकार सभी नदी और नद सागर में आकर गिरती हं. उसी प्रकार सभी 
आश्रम के निवासी गृहस्थाश्रम में ही समावेश करते हे। 

T इस सम्बन्ध को बहुत-सो कहानियाँ महाभारत में दी गई हूँ जिनमें गृहस्थ : 
| भेम के कप्टों से अवगत होकर सीवे वानप्रस्थाश्रम में पालयित होने वाली ` | 
दों का वर्णन है। पर उन्हें या तो पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आना पड़ा 
! मोक्ष से वंचित Cerere शक्षाप्रकारणकी, "इका महाभारत के 
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८६ आश्रम व्यवस्था | 
( 

पर्व में मिलती है कि यूधिष्ठिर गृहस्थ आश्रम को व्यवस्था का देखकर सीधे वान). 

ही ग्रहण करना चाहते थे कि अपन भाई, स्त्री तथा द्वैपायन व्यास को मन्त्रणा, क 

उन्हें पुनः अपना विचार त्याग कर गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना पड़ा। पुनः IF 

ब्राह्मण बालक इसी प्रकार इसके कष्टों और उत्तरदायित्वों को देख कर संन्यास फ़ 

करने के लिए जंगल में चले गए। पर वहा महाराज इन्द्र मिले जिन्होंने ३/ 

उपदेश दिया कि बिना गृहस्थाश्रम व्यतीत किये वह अपना कल्याण नहीं कर सके| . हे 

अतएव वह लौट कर वापस चले गए और पुनः गृहस्थ आश्रम का धर्म निं, श्र 


करने लगे। इसीलिए महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है-- | क्र 
qana: परो धर्म: स्थितो गृहस्थमाश्ितम्‌ । | 


अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना ही शास्त्र की दृष्टि में aan 
धर्म है। | 

इस प्रकार यह उपयुक्त ही है कि सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम का J 
दृष्टि से विशेष महत्व है। 


आश्रम और समाज oN 


मनष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जो कुछ भी करता है केवल aM | 
अभ्युत्यान के लिए, चाहे वह समाजगत दृष्टि से हो अथवा व्यक्तिगत दृष्टि 
इस दृष्टि से आश्रमों का भी समाज से किसी न किसी प्रकार का Ata 
ही। इसी का हम यहाँ अध्ययन HAT | 


प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य्य। इस आश्रम में ब्रह्मचारी को जो आचार्ण 
वासौ होते हैं, जो ऋषि ऋण की साधना करते हूँ उनके प्रति समाज का बहु 
उत्तरदायित्व रहता है। समाज ही पुरातन काल में इनके भोजन, वस्त्र, ज्ञान : } 
व्यवस्था करता था। आज की भी सारी शिक्षा संस्थाएं समाजचालित हैं। ५ 
काल में इसके महत्व को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए ही free 
व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए की गई जो पड़ोस के गाँव से घूम-घूम केर 
माँगते थे। 


दूसरा आश्रम है गृहस्थ । इसमें व्यक्ति का उत्तरदायित्व समाज के ; 

जाता है। प्रत्येक ब्रह्मचारी यह अनुभव करता है कि समांज का वह ऋणो. aie 

इस आश्रम में प्रवेश करते ही जहाँ वह अर्थ एवं काम की साधना करता qa 

ऋण, पितृ ऋण एवं अतिथि ऋण से उऋण होने के लिए पञ्च महाय कर 

वह समाज कल्याण की ओर जुटता है। 'स्व' की भावना से दूर वह TAF a 

a भावना से Fal प्रेरित होकर करता ral अब वह सामाजिक से 


Gd Kangri Collection, Haridwar 
नियन्ता और संरक्षक बन जाता है 


भ्म 


a 
{ 
गा 


A 
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आश्रम व्यवस्था ८७ 


तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें व्यक्ति गृहस्थ की अपेक्षा सामाजिक 
कल्याण का अधिक साधक होता है। वह अपने प्रत्येक अनुभव से समाज को लाभा- 
‘kaa करने के लिए ही बरावर समाज में आता है तथा यहाँ के लोगों को अपना 
अनुभव बताता है। यहाँ वह मोक्ष की साधना में रत रहता है। 

चौथा आश्रम है संन्यास। यह आश्रम व्यक्ति और समाजसे सदा अलग 
होता है क्योंकि इसमें प्राणी समाज में नहीं रहता । उसे मृतक समझ कर संसार में 
ara et दिया जाता है और वह संसार से विरक्त होकर मोक्ष की साधना 
करता है। 

इस प्रकार प्रथम तीन आश्रमों का समाज के लिए महत्व है। 


~ 
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| जिस प्र 
बालक 
अध्याय ७ र 3 


बार 
हिन्दू परिवार Ta 


। बनी र्‌ 
महत्व स्थात 7 


| 


argu सामाजिक संस्थाओं में परिवार ही वह मूलभूत सामाजिक संसा जो विर 
है जिस पर सारी सामाजिक व्यवस्था आधारित है। यही वह कड़ी है जो व्यक garg 
का सम्बन्ध समाज से जोड़तो है। व्यक्तिको सामाजिक बनाने के सारे उपक्रा # efi 
परिवार में हो पूरित ATI यहां से बालक शब्दों का उच्चारण करना सीखता। 
है, भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, विभिन्न व्यक्तियों सम्पर्क में आता है। यहीं से 
उनके प्रति सामाजिक व्यवहार के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है तथा जीवन को होते हु 
प्रारम्भिक और आधारभूत शारोरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकता R 
को तुष्टि करता है। ऊपर हमने देखा कि सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाएँ इसी की नींव पर , 
खड़ी है । इसे और स्पष्ट रूप से समझते के लिए हम कह सकते हूँ कि संस्कार का जन्म 
बालक के गर्भ में आने के पूवं से हो प्रारम्भ होता है। क्रमशः वह आश्रम भ 


मत्‌ 


करता : 
वर्ण को संस्था के अन्दर प्रवेश करता है। उसके वाद शिक्षा और विवाह आहि Aan 
gad संस्थाओं द्वारा उसको पारिवारिक क्रियाओं का पोषण होता है। के a 


मनुष्य जन्म से हो कामातुर होता है। इस भावना का पोषण विभिन्नः अवस्थाओ | 
में विभिन्न प्रकार से होता है। परन्तु इसके अनुचित मार्ग पर आधारित होतं hear 2 
जहाँ व्यक्ति बिगड़ता है वहों उचित ant पर आश्वित होने से उसका समुचित Akan 
होता है। इसो काम का निकृष्ट पक्ष है वासना जिसके आचरण से मनुष्य अपर शव र 
मानसिक एवं शारीरिक बलांश खो बैठता है तथा उसका चरित्र भी कलंकित है जन्म 
जाता है। इसकी पूर्ति भी परिवार में ही रहकर उचित रोति.से हो सकती है। महव 


भारतीय विचारकों ने जहाँ एक ओर वणं व्यवस्था पर बल दिया है १९ 
दुसरी ओर बालक के सम्वन्ध में कहा है कि जन्मजात प्रत्येक बालक TE ह i a 
है। परन्तु संस्कार द्वारा परिशोधित कर उसको समाज में लाया जाता है तथा वा tea 
व्यवस्था के अधीन बनाया जाता है। उसमें सांस्कृतिक अवयवों का पड़ा हुआ बीज * 
संशुप्त अवस्था में रहता है उसे भो यहीं उद्बोधन मिलता है। अतएव araa * 
afc, उसकी संस्कृति तथा उसके विचारों का रूपमान यहीं से निर्मित होता दै 

नैतिकता का जागरण तथा आदशों का प्रतिपादन -परिवार से ही होता है 
बालक के जन्म पर GSA SrA RENEI Siar प्रभाव p 
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| जिस प्रकार के आदर्श का पालन परिवार करता है 
बालक भी जन्म से ही अनजाने में करने लगता है। यह वात दसरी है कि कभी वाता 
à i ~ ~ D Si 
“वर के परिणामस्वरूप जिसमे परिवार से बाहर का भो प्रभाव होता है बालक पारि 
i रो > = ry £ यु 
pats आदर्शो से विचलित हो जाय फिर 


८९, 


SAI प्रकार के आदर्श का पालन 


भा k s भौ उसके प्रति उसके मन मे सदा निष्ठा 
| बनी रहती है। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि परिवार के प्रत्येक कार्य में विवेक के 
| स्थात में परम्परा के निर्वाह पर हो बल दिया जाता है। 


| बालक के व्यक्तित्व का विकास परिवार में at 
[| जो बिशेष रूप से हमारे चरित्र को प्रभावित करती हूँ वह क्रमागत रूप से पीढ़ियों तक 
| हस्तान्तरित होती रहती हैँ । इस प्रकार यही वह सामाजिक संस्था है जहां व्यक्तिः 
के व्यक्तित्व के विकास के साथ सांस्कृतिक परम्पराओं का संचय किया जा है 

। | इस प्रंकार प्रत्येक परिवार का महत्व हमारे जीवन में एक अनेक दृष्टियों से है। 
हँसे हम पूणता की प्राप्ति करते हैं, मानवता का दर्शन करते है, ऋणों से परिचित 
| होते हैं तथा इनसे उऋण होने के लिए यज्ञो की परम्परा का निर्वाह करते है । 

| आवश्यकता 


यदि मानव के इतिहास को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि प्रारम्भिक अवस्था 
मनुष्य अकेला रहता था, जंगलों में घूमता हुआ शिकार करके अपना जीवन व्यतीत 
है जो था। इस वन्य प्राणो को स्थिति में भो वह अपनी वासना से इतना विक्षव्ध 
ही उठता था कि अपनो एक सहचरी ढूँढ़ लेता था। यह वात अन्यथा है कि विवेक 
| के अभाव में वह सम्बन्ध केवल वासना की पूर्ति तक ही सीमित था। परन्तु जैसे-जैसे 
ME विकास होता गया वह विवेकशोल होता गयः। उसने अपने भ्रमणशील जीवन को 
बनाने का प्रयास किया। वह मकान बना कर रहने लगा। परन्तु साथ ही उसे 
3 PA से अपने पर आश्रित अपने जोड़े की आवश्यकता हुई जिसे वह अपने 
i, | था। इसके साथ वासना की पूर्ति के परिणामस्वरूप पीछे संतति का 
| ग हुआ जो अपने जोड़े के साथ पुनः वहों रहती थी। इस प्रकार परिवार का 
WENT हुआ। 
i T इस उद्भव p को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि वासना की पूर्ति ही वह 
ie ae थी जिससे पारि मानव ने परिवार को जन्म दिया जो अपने 
p7 ब से आज तक चलो आ रही है। 


x ‘ र SS ~ 
rs विशेषतायें 
परिवार प्रणाली विश्व की परिवार प्रणालियों में एक विशिष्ट स्थान 
Se कारण यह है कि जहाँ faa के विभिन्न परिवारों का संगठन एवं उनके : 
_ पदस्यता स्वच्छन्द eA Ara Keri Gopr इससे भिन्न अपनी 
NTA a न ep > 


— LON i 


होता है। सांस्कृतिक प्रक्रियायें 


f 
sy 


il 
{ 
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निश्चित मान्यताओं में आबद्ध है। इसलिए इसकी विशेषताएँ दूसरे परिवारों 
अपेक्षा कुछ Nag | a 
अ. संयुक्त परिवार प्रणाली ` 


; 


भारतीय परिवार की सर्वप्रमुख विशेषता है इसका स्वरूप। यदि 
“विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि अधिकांश सम्य 
में आज व्यक्तिवादी परिवार परम्परा ही प्रचलित है। परिवार में केवल 
'पत्नी तथा अविवाहित बालक ही सम्मिलित होते Fi पर भारतीय परम्परा,३ 
'प्राचीन आदर्श आज भी विद्यमान है तथा संयुक्त परिवार प्रणाली का पोषण क ' 
है वहाँ भले ही आज एक साथ मिल कर कई पीढ़ियों तक के लोग न रहते हों प 
इतना तो अवश्य ही. है कि साधारणतया एक पीढ़ी के सभी 'सदस्य एक ही परि 
में रहते हैं। चूँकि इसमें सभी सदस्य संयुक्त रूप से रहते हुए अपने उत्तरदाहि 
का निर्वाह करते हैं अतएव इसे संयुक्त परिवार [प्रणाली की संज्ञा दी जाती l 
भारतीय आयं हैं। भले ही इसमें सन्देह किया जाय कि यह आर्यों की न 
परन्तु इसमें तो विरोध ही नहीं कि आर्य सभ्यता का यह केन्द्र था। मेवम्‌ 
महोदय ने आयों के उद्गम स्थान के विषय में विचार करते हुए यह कहा | 
वह एक ही पड़ोस में केवल नहीं रहते थे पर एक ही वितान के नीचे रहते 
इस प्रकार संयुक्त परिवार प्रणाली इनकी आदिम परम्परा है जिसे saafi 
के रूप में भारत में आज भी हम पाते हूँ। 
संयुक्त परिवार प्रणाली व्यक्तिगत परिवार प्रणाली की अपेक्षा बड़ी ही म 

पूर्ण है। इसके अपने कुछ विशिष्ट गुण हैं। इस परिवार का प्रत्येक सदस्य चाहे 
सशक्त हो अथवा अशक्त हो, पंगु हो अथवा स्वस्थ, समान रूप से जीवन निर्वाह 

Ql सभी को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार इसमें काम 
जाता है। अतएव बेकारी की समस्या, भुखमरी की समस्या तथा .भिखमंगी की 
नहीं उठने पाती। इसमें न कोई निर्धन होता है न: दरिद्र क्योंकि किसी वी, 
अपनी सम्पत्ति नहीं होती। अतएव परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का 

है जिससे अपराध को समस्याएं एवं मुकदमेबाजी की समस्या भी बहुत हद तक 

“रहती हैं। परस्पर मिल-जुल कर रहने से बालक विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में 

है जिससे उसका बहुमुखी विकास होता है। वह स्वार्थ की सीमा से परे होः 
कुछ समूह के हित को दृष्टि से सोचता है क्योंकि इसमें व्यक्ति का 

महत्व नहीं होता परन्तु परिवार का। अतएव मानव का संकुचित दृष्टिकोण सम 
जाता है। वह जन कल्याणकारी भावना से उत्प्रेरित होकर प्रत्येक का = 
लगता है। इसमें उसे वयोवृद्धो का संरक्षण मिलता है, अतएव अनुभव का प | 
को रपत TCE महीक गुण है। 
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परर प्रत्येक व्यवस्था जिसमें कछ ने > `~ 

í परन्तु बह्‌ ie म कुछ गुण होते हैं, समय के प्रवाह में कुछ अव- 
गूण भौ ग्रहण कर लेती है। T में भी इसके विभिन्न गुणों के साथ लगा हुआ 

k हैं ` E है जः = वर्वा ~ ज ता 
7 ga दोष भी है | जब यह विश्वास हो जाता है कि कम या अधिक श्रम करने 
पर समान ही भोजन मिलेगा तो आलूस्य और अकर्मण्यता आ जाती है। इसको देख 


विश्व लोगों ~ T $ 
7 कर लोगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना उठती है। इसके द्वारा आत्मनिर्भरता 
सम a हीने लगता है । न 
i की भावना का अभाव होने लगता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण व्यक्ति 
at ठता है oS के होने न 
E अपना उत्तरदायित्व भूल बैठता है। बड़े परिवार के होने के कारण नारियों को भोजन 
| y 


र `N SNA ts 
। आदि पकाने में कठिनाइयां होती हैँ तथा परस्पर विरोध की भावना का जागरण होता 


i है जिससे गृह-कलह उत्पन्न होता है जो जीवन की शान्ति को भंग कर देता है। पुनः 

fe व्यक्त को जहाँ अपने दायित्व का अनुभव नहीं होता वहाँ वह व्यय का महत्व नहीं 

it आक सकता और न बचत का । इसलिए न इसमें अधिक वचत हो सकती है और न 

A | संतति निरोधक अधिनियम ही कार्यान्वित किए जा सकते Z| 

| यही SiN है कि संयुक्त परिवार प्रणाली अपने प्राचीन स्वरूप में बहुत दिनों 
* | तक टिक नहीं सकी। इसमें क्लास होने लगा। इसके इसी हवास होने को परिवार का 


मे वसम aati. A a e a x 
म : को संज्ञा से संकेत करते हैं। आगे इसी उपखण्ड में विघटन के घटकों पर विचार 
हा OM किया जायगा। 
रहते À 
cafe TTE का आदर 

संयुक्त परिवार के कारण परिवार में बहुत से वृद्ध होते FI इनके प्रति 
a रा अप्त श्रद्धा प्रदर्शित करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य था और है । इसीलिए हमारे 
| हाँ माता, पिता और गुरु इन तीनों को ही अति गुरु की संज्ञा दी गई है। 
वह Te में इसीलिए धार्मिक एवं उत्तरदायित्वपूर्णं सामाजिक कार्य जैसे विवाह 
गम | आदि तथा आर्थिक नियंत्रण आदि कार्य इन्हीं के अधीन बताया गया है। वालक 
की इनकी आज्ञा का अनुसरण करना मात्र ही भर्म है। 
: ` परन्तु यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वृद्ध से अभिप्राय 
Tee से है। इसीलिए धर्म में यह "बताया गया है कि बड़े भाई की आज्ञा 
की पालन छोटे भाई को, मालिक की आज्ञा का पालन नौकर को, पति की आज्ञा का 
Wr पत्नी को सदा करना चाहिए। परन्तु इसके साथ ही कहा गया है कि नौकर 
शी प्रवत मालिक को मानना चाहिए। अर्थात्‌ जहाँ छोटे-बड़ों की आज्ञा का पालन 
* वहीं बड़े भी छोटों के प्रति स्तेह और सद्भावना का व्यवहार करें। 

i स्‌. S y 

ˆ I के समान स्त्रियों का स्थान 


किया भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ स्त्रियों को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार 
७ गया हे। उसको ली श्रम भुस की शी ardea गाया है। धर्म के 


हि 
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क्षेत्र में ही कहा गया हैं कि वह व्यक्ति अयज्ञ है जिसको पत्ती नहीं है। पुनः Athy) ३ 
क्षेत्र में भो कहा गया है कि पुरुष को बंटवारे क॑ समय पारिवारिक सम्पत्ति क 
दो भाग अपने लिए रख कर aT भाग अपने पुत्रों में विभाजित करना चाहिए 
| दो भाग में से एक भाग उसका होता है तथा दूसरा उसका स्ता का। इसी प्रकार 
जहाँ पुरुषों को व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता मिलो, वहाँ स्त्रियों को एक विशिष्ट 
i सम्पत्ति स्त्री घन को भो मान्यता दो गई। 
द. स्त्रियों का उच्चादशं 
विश्व की सभ्यताओं का यदि अवलोकन किया जाय और निष्पक्ष निर्णय 
| दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि किसी भी सभ्यता में स्त्रियों का जोवन इते 
ऊँचे आदशों पर नहों आधारित था जितना भारतीय स्त्रियों का। एक सुसभ्य मानव 
को सम्पूर्ण विशेषताएँ उनके लिए अनुकरणोय बताया गया है। इसका कारण यह 
है कि भारतीय परिवारों में स्त्रियों के जीवन का अधिकांश अर्थात्‌ विवाह के वाइ | 
एक अनजान पुरुष के साथ व्यतीत करना पड़ता है। वह तब तक उसे अपनी ओए 
आक्ृष्ट कर अपना जोवन सुखद नहां बना सकती जब तक उसमे उच्चादश व ` ६ 
हो। इसी से कहा गया है कि नारियों को सद्गुणो, पतिव्रता, सौजन्या, संतोषी, y a 
fare आदि होना चाहिए। इन विशेषताओं का उल्लेख लगभग सभी oder) ४ 
कारों ने किया है। इसीलिए भारतीय नारियों का जीवन जितना संयत, सुखी|| 4 
iT आध्यात्मिक एवं आत्मोय है उतना दूसरी किसी भी नारी का नहीं । 


— 


SNP Hoy) Soe ee Se ins 


nD => 


og. पित॒ प्रधान परिवार | 


| परिवार का प्रकार यदि सामाजिक दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाय तो 
। प्रायः दो प्रकार के पारिवारिक परम्परा का ज्ञान होता है: एक वह fam 
परिवार का सव कुछ पुरुष होता है तथा दूसरा ag जिसमें परिवार की AH 
a स्त्रियाँ होती हें। इन्हें हम पितु प्रधान पारिवारिक प्रणाली एवं मातृ प्रधान पारि 
|! रिक प्रणाली क्रमशः कहते हे। ऊपर हमने देखा कि वृद्धों को श्रद्धा का i 
महत्व है। यह स्वतः सिद्ध करता है कि पुरुषों का अधिकार एवं कर्तव्य स्त्रियों 

i अपेक्षा बहुत अधिक है। अतएव यह पारिवारिक प्रणाली पितृ प्रधान पारिवार्णि| । 
प्रणाली के नाम से सम्बोधित को जाती है 


र. ऋणों एवं यज्ञों को महत्ता ४ ; 


5 
yu ae. OLN > शो i] 


हुआ माना गया है। वह इन्ही बंबनो से मुक्ति का प्रयास करता है जिससे * ra 
क्रियाओं के ACE Burke ।आखानं Glenea प्राप्त कर ले। 
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बात होते और मुत्युपर्यन्त उसके साथ wt होते हैँ जिससे वह इस बंधन 
a ब्राहर निकल कर स्वतन्त्रता A अपना अहित न कर बैठे। जीवन के यह बंधन 
ऋण तथा इनसे मुक्त पान के साधन ह यज्ञ | अतएव हमारी सारी क्रियाएँ 
ca की ओर होती Sl हमारा जीवन यज्ञ है, यहाँ त्याग ही आदर्श है जिसकी वेदर 
पर यज्ञ करना मानव का धर्म हैं। अतएव हम . मृत्युपर्यन्त जो कुछ भी करते हैं वह 
स्वार्थ की भावना से अभिप्रेत होकर नहीं पर इस आदर्श को परिलक्षित कर। यह दसरी | 
बात है कि fegi बाह्य प्रभावों के कारण अथवा विवेकहीनता की स्थिति में एक 
सामात्य भारतीय इस मार्ग से विरत हो। इन ऋणों की संख्या प्रमुख रूप से तीन 
| मतो गई है, देव ऋ ण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। पर इसी के साथ एक और ऋण 
| भो जोड़ दिया जाता है जिसे अतिथि ऋण कहते है । इन ऋणों से ही उऋण होते 
| कै लिए यज्ञों का विधान है। यह यज्ञ है--देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ एवं अतिथि | iy) 
ग, i ४) 


छ, जन्मना स्वत्व का आधार 
aK भारतीय विचारकों ने प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण आर्थिक सुविधा दी है। 
इसका कारण सम्भवतः यही है कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित होकर अपना कार्य 
पी, करता रहे क्योंकि हमारे सभी कार्यों का आदर्श है आध्यात्मवाद। इस आदर्श को 
a) Ste तब तक नहीं की जा सकती जब तक मानसिक शान्ति न हो । अतएव 
a) वालक को गर्भस्थ होते ही उसके अविकार को पारिवारिक सम्पत्ति पर स्वीकार किया | 

गया है। इसीलिए बेंटवारा सम्बन्धी विधान बनाते हुए हमारे शास्त्रकारों ने कहा j | 

कि यदि deat के समय माँ गर्भवती हो तो भाइयों को चाहिए कि उसगर्भेमें | 

स्थित बालक के लिए भी एक हिस्सा लगा दें। यदि बॅटवारे के वाद बालक का 
[| भगम हो तो पिता का कर्तव्य होता है कि अपने हिस्से का एक भाग वह उस बाळक 
स) को दे। इस प्रणाली पर आधारित बँटवारे की एक परम्परा ही याज्ञवल्क स्मृति के 
§ आधार पर जीमूतवाहन ने स्थापित की। चूँकि जन्म से ही यह बालक के अधिकार 
को स्वीकार करते अतएव इसे ज़न्मनास्वत्व का सिद्धान्त कहा गया तथा बंगाल को 


| छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत में इसी के आधार पर बँटवारे की समस्या का निर्णय 
i होता है l 


fd c 
"| वे. परिवार का आधार धर्म 


विवाह से ही परिवारों का संगठन होता है। यह संस्था पश्चिमी स्यत 
T जहाँ विलासिता एवं कामकता पर आधारित होती है वहीं भारत में वर्म i 
aU Ra होती है। भारतीय परम्परा में कहीं भी विवाह के पूर्व SEEE 


z धार्मिक-सामाजिक ` 
तरह प्रेमाचार (wef) को व्यवस्था नहींहै। यह एक धार्मिकस्लामा' 
७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E Ep 
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बधन है, जो देवता, पितर आदि को सम्बोधित कर उनको साक्षी रख कर yi. ? 

करते हैँ। धर्मशास्त्रकारों ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि वह व्यक्ति बा ( 
कार्य के लिए पूर्ण अनुपयुक्त है जिसको पत्नी नहीं है-- अयज्ञियो वा एष योध्पत्नीक* बा 
(तैतरीय ब्राह्मण II, २,२,६) | अतएव विदेशों से पूर्ण भिन्न सैद्धान्तिक a अने 
जहाँ यहाँ तलाक को मान्यता दी गई वहाँ व्यावहारिक दृष्टि से इसे अत्यन्त ft परि 
माना गया है। | अपन 
„श. कतेव्य का बंधन Eai 
यहाँ परिवार के सदस्यों को पूर्ण स्वतन्त्र नहीं छोड़ दिया गया कि वहअफां| कह 
रुचि के अनसार चाहे जिस प्रकार भी कार्य करें। इसका कारण यह है कि प्रत्येक काई 
का उद्देश्य है ऋणों से उऋण होना तथा आदर्श है यज्ञ .का स्वरूप धारण करना। मात 
अतएव धर्म शास्त्रकारों ने प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक दृष्टिकोण: से अधिकार एवं ada देश 
दोनों ही निश्चित किया है। इस प्रकार उसका जीवन इतना अधिक कस fay Fa 
गया है कि कहों भी थोड़ो सी ढिलाईन रह जाय जिससे स्वेच्छा चा रितापुषंह| ` 
व्यवहार करता हुआ वह पारिवारिक जोवन को कलुष बना दे। और 

इस प्रकार भारतोय परिवार प्रणाली में एक नहों अनेक विशेषताएँ है। 
जो इसके स्वरूप को दूसरे देशों के पारिवारिक स्वरूप की अपेक्षा भिन्नता प्रदह, 


करती है। wy, 
S उत्पत्ति का सिद्धान्त 

भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से तत्कालीन इतिहास एवं $ 
का कहीं भी उल्लेख नहं। किया है जिससे ae निश्चित किया जा सके कि 
को उत्पत्ति कैसे हुई परन्तु फिर भी कुछ फुटकर प्रमाणों को एकत्रित कर इस 
में अटकळ भिड़ाने का प्रयास किया गया है। फुटकर साधनों में कहीं ; 
हमारा साथ दे जाती है और कहीं ऐतिहासिक तथ्य। इसके साथ ही जीव 
शास्त्रियों ने भो अपना अटकल भिड़ाया है। परन्तु सबसे प्रामाणिक प्रतीत हैं 
है भाषातत्ववित्तों का आधार। इन्हों चार आधारों पर क्रम से चार 
के सिद्धान्त निर्धारित किये गये है यथा:-- “ss 

१ दन्तकथाओं के आधार पर वेश्यावृत्ति का सिद्धान्त, 

२ एतिहासिक तथ्यों के आधार पर बहुपति प्रणाली का सिद्धान्त, 

३ जीवविज्ञानशासित्रियों के आधार पर मातृ प्रधान प्रणाली का d 

४ भाषातत्ववित्तों के आधार पर पितु प्रधान प्रणाली का fear! 

इन प्रत्येक सिद्धान्तों का निष्पक्ष विवेचन करने के बाद ही हम किसी 
तथ्य- पर पहुँच सकते हुँ कि.परिवार का वास्तविक स्वरूप प्रारम्भ में कंसा थीं 
आज इस विकसित रूप में चला आ रहा है। 
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प) दन्तकथाओं के आधार पर वेश्यावृत्ति का' सिद्धान्त 
a | दन्तकथाओं को आधार मानकर चलने के पहले इतना स्पष्ट रूप से समझना 
क बाह कि दन्तकथाओं के साथ लोककथाएँ भी सम्मिलित हैं। इन कथाओं के 
| Yan सबसे पहले यह ज्ञात होता है कि सभ्यता के प्रारम्भिक चरण में हिन्दू 
कृष परिवार का न कोई बंधन था न कोई व्यवस्था थी। समाज पूर्ण स्वतन्त्र था। म 
अपनी इच्छानुसार किसी से भी वासना की तृप्ति करता था जो पीछे धीरे-धीरे 
area परिवारों के रूप में सम्भव हो सका। इसी स्थिति को वेश्यावृत्ति की अवस्थाः 
| कह सकते हँ । l 
i इस सम्बन्ध में हम महाभारत में वर्णित विजेता सहदेव के इस कथन को प्रमाण 
ना। मात सकते हूँ कि इस समय स्त्रियाँ स्वैरिणो होकर विचरण करती थीं! । पुनः मद्रः 
तदेश की स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि वह्‌ स्वेच्छाचारिणो थीं, नंगा नृत्य 
fa करती थीं तथा स्वतन्त्र मैथुन करती थों।२ पाण्डु ने भी कहा है कि पुरातन काल में 
i यह अनावृता थीं तथा कामाचार विहारिणो थीं ।३ शर्मिष्ठा का यह कथन कि पतिः 
और पति के सखा का स्थान पत्नी के लिए समान है इसी स्थिति की पुष्टि करता 
एं ह" दोषंतम ने भी यही कहा कि आर्यो का आदर्श कि अब से एक विवाह की व्यवस्था. 
re ATA, उसकी मृत्यु पर भी उसी के साथ सम्बन्धित रहें तथा दूसरी नारी से 
त होन पर उनका पतन हो जायगा ।* पुनः इवेतकेतु ने भी यह कहा है 
के स्थान व्यवस्थित रव K TEN हि ag r 
ह हेए।६ यह कथन भी 
Ra करता है उनके पुर्व वेश्या वृत्ति ही समाज में व्याप्त थो जो पीछे व्यवस्थित 
खार प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। 
Wg इन कथनों पर कोई बल नहीं दिया जा सकता है। यह उन्माद और 


z a FTA का कथन कर्ण द्वारा इसलिए किया गया कि वहाँ के शासक ने इसकी 
T Wal) अतएव कर्ण ने उसके तथा उसके देश की निन्दा करते हुए इस' 
AAT ह उच्चारित किया। शमिष्ठा,एक चरित्रश्रष्ट स्त्री ati यदि उसने 


१ महाभारत, २, ३१। 

२ वही कर्ण पर्व, ८, ४०। 

३ नही, १, १२२, ३। 

४ 'समवेत्ता मतो राजन्‌ पतिः सखाइच यः पतिः। 
A सहाभारत--१, १०४, ३४--६। 

¦ हिन्द्र परिवार को मीमांसा, वेदाळंकार, Yo ३। 
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नारीचरित्र के विषय में अपने रक्षार्थ कोई तरक दिया तो वह सर्व प्रामाणिक, 
माना जा सकता। इसी प्रकार अन्य उद्धरणों का भी कोई विशेष महत्व wall 
अतएव परिवार के उद्भव का यह सिद्धान्त अमान्य है। | 
२. ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर बहुपति प्रणाली का सिद्धान्त 
इस पक्ष के सर्व प्रमुख समर्थक डाक्टर जौली g इन्होंने दो का 
तथ्यों के अनुसरण द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने सोम सूर्या 
द्रौपदी एवं पञ्च पाण्डवों के विवाह को देख कर यह निश्चय किया कि पुरातन 
में बहुत से पुरुष मिल कर एक स्त्री के साथ विवाह करते थे ।* धीरे-धीरे व्यि 
पत्ती की प्रथा का प्रचलन हुआ अन्यथा समूहगत पत्नियाँ होती थीं। इस 7 
की वैवाहिक परम्परा आज भी कमायूँ और शिवालिक की पहाड़ियों में प्र 
है। पहले की प्रथा तथा आज की प्रथा में अन्तर केवल इतना ही है कि पहले 
प्रकार उत्पन्न सन्तति सब की होती थी पर आज केवल सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ब 
होती है। 
परन्तु यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि इस प्रकार | 
हरण बड़े ही न्यून हुँ। अतएव थोड़े से प्रमाणों के आधार एक नवीन मत ह 
करने का कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वैदिक साहित्य का अ 
किया जाय तो स्पष्ट होता है कि उस समय एक पति विवाह प्रथा ही । 
प्रचलित थी।२ 
३. जीवविज्ञान शास्त्रियों क आधार पर मातृ प्रधान प्रणाली का 
जीवविज्ञान शास्त्रियों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि पुरातन 
मानव एक वन्य जीव था। वह आखेट में ही अपना जीवन व्यतीत करता all 
ही शिशुओं का पालन करती थी | अतएव पौंगण्ड की स्थिति के पूर्व बालक केव 
को ही पहचानता था। उसके बाद पिता के सम्पर्क में वह धीरे-धीरे आते ल 
क्योंकि उसी के साथ वह शिकार खेलने जाता था। इस प्रकार बालक 
अपेक्षा माता को ही अधिक पह्चानता था । अतएव इनके अनुसार ATT TAN l 
प्रणाली ही समाज में प्रचलित थी। i 
परन्तु जीवविज्ञानशास्त्रियों का यह विचार मान्य नहीं प्रतीत 3 E 
वर्ष तक बालक अपने पिता को न पहचाने यह बड़ा हो अस्वाभाविक-सां f 
पुनः ऊपर ही हमने देखा है कि भारतीय परिवार की प्रमुख विशेषता हैं 
प्रवृति। वैदिक साक्ष्य भी इसी बात पर बळ देता है। ; 


àj; 7 


ay am Ay 


H; am MS py SY 


A 2 


१ sto जौली कृत-हिन्दू ला ऐ ण्ड जूररेस्रूडेस्स । E 
Q अथवंबेद, १४, १, ५२॥ 
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+>, „,भ्ञाषातत्ववित्तों के आधार पर gaa परिवार प्रणाली 


| H v 


T | fare aT हम हिन्दू कहते हें तथा frat शुद्ध भारतोय रक्त विद्यमान है वे 
; ar संतान हैं। आर्य अपने आदि स्थान से, चाहे वे जहाँ भी रहे हों विभिन्न शाखाओं 

' >विभवत होकर जहाँ एक ओर भा रत में फैळ गए वहीं दूसरी ओर विशव की दूसरी विभिन्न 
d हा क्म्यताओं में भो फैले । इसलिए भाषा को कुछ समानता स्वाभाविक रूप से आज भी 


pi इन सभ्यताओं में दिखाई पड़ती है। यदि परिवार शब्दी . प्रचलित समान शब्दों की ' 


तन द्ालिका बनाकर हम इनका अध्ययन करें तो ज्ञात हो जावया कि किस प्रकार के सदस्य 

ae केलिए अधिक शाब्द प्रयुक्त करिए जाते थे । इस अ्बोग के करने से यही निष्कर्ष निकलता 

ay हैकिहम सुविवाजनक रोति से निश्चित कर सकते हूँ कि क्रिस प्रकार की परिवार प्रणाली 

प्र प्रचलित थी । इस तालिका का अध्ययन सर, विलियम जोन्सने सबसे पहले किया। 
| 


qe इसमें यह देखा जाता है कि हिन्दी में प्रयुक्त पिता शब्द के लिए संस्कृत में पितू, लेटिन 
त ब| में पेटर तथा अंग्रेजी में फादर शब्द प्रयुक्त है; इसी प्रकार-संस्कृत में देवू, लैटिन में 


| देवर, संस्कृत में Agr का लैटिन रूपान्तर सोसर है; संस्कृत के नाप्ता का लैटिन 
के i रूपान्तर नूरूस तथा संस्कृत के मातृ शब्द का लैटिन रूपान्तर मेंटर एवं अंग्रेजी रूपान्तर 

d मदर है। इस प्रकार पितृ शब्दों की EA का ज्ञान होता है। मातृ शब्दों का प्रयोग 
ame past ही यून है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरातन काल में परिवार का स्वरूप 
। पितृ प्रधान था। यह तकं पूर्ण वैज्ञानिक प्रतीत होता है, अतएव इस मत को एक वैज्ञा- 
निक के दृष्टिकोण से उपयुक्तता के कारण हम वास्तविक मान सकते हेँ। अतएव 
प्रह सिद्ध हुआ कि भाषातत्ववित्तों का ही सिद्धान्त मान्य है। 


4 (E परिभाषा 


i ऊपर हमने परिवार की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए यह देखा कि 
भारतीय परिवार की प्रमख विशेषता ठ्वै/संयुंदत परिवार प्रणाली। अर्थात्‌ इस परि- 
वार में कई पीढ़ी तक के लोग एक साथ में मिलजुळ कर रहते हैं। A विशेषता इस 
OS में हमने देखा कि हमारा परिवार fag प्रधान है | पिता का परिवार में आदर 
किया जाता है। उसो का अधिकारं सर्वोपरि है। अतएव इन विशेषताओं को ध्यान 
में रखकर हम परिवारः की, विशेष रूप सें भारतीय परिवार की, परिभाषा 
निर्धारित कर सकते है। 


ZA 
श्रीमती कर्वे ने इस प्रकार की परिषांभा दी है कि संयुक्त परिवार उन्न व्यक्तियों 
श समूह्‌ है जो सामान्य तौर पर एक fam के अन्दर रहते हैं, एंक चूल्ह 
की पकी रसोई खाते हुँ, समान रूप से सम्पति के उत्तराधिकारी बनते हे, समान 
पूजा में भाग लेते हुँ तथा परस्पर Ga में बेचे रहते हैं 


| | 
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श्री आई० dto देसाई ने परिवारकी परिभाषा वताते हुए कहा है कि 

परिवार एकाकी होने की अपेक्षा वंश की गहराई अधिक रखता है तथा ag a 

दाय, आय, उत्तराधिकार कर्त्तव्य एवं अधिकार में सहसम्बन्धित होते si 

परन्तु यह दोनों परिभाषायें एक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण ० हट 

इसमें एक विशेषता अछती रह जाती हैं वह है पितृ प्रधान परिवार प्रणा 

अतएव भारतीय परिवार को परिभाषा करते हुए यह कह सकते हुँ कि 

| परिवार से अभिप्राय उस पैतृक परिवार से है जिसमें एक साथ विभिन्न a 

hi में समान दायित्व का निर्वाह करते हुए कई पीढ़ियों तक के लोग परस्पर रहते हैं 
समान चूल्हे पर पके हुए अन्न का भोजन करते हं । 


|| | 
| 3 प्रकार | 
यदि सामान्‍य रूप से परिवार के प्रकारों पर ध्यान दिया जाय तो यह ज्ञात हो। 
कि दो प्रकार की परिवार परम्परा प्रचलित है। एक में केवल माता-पिता और af 
वाहित पुत्र रहते हँ तथा दूसरे में कई पीढ़ियों तक के लोग मिलजुळ कर रहते हैं 4 
व्यक्तिवादी परिवार तथा सामूहिक परिवार की संज्ञा से इंगित कर सकते T | यह दो, g 
प्रकार के परिवार पुनः दो उपखण्डों में विभाजित किये जा सकते हैं। एक वह फिल? 
मात पक्ष की प्रधानता हो, दूसरा वह जिसमें पितृ पक्ष की प्रधानता हो। जिसमें 
पक्ष की प्रधानता होती है (मेट्रीआरिकल) उसमें माता के घर ही पिता भी रहता के 
अतएव इसे मातृमूलक (मेंद्रीलोकल) परिवार भी कहते F | इसके साथ ही इसम! छ 
आदि का नाम माता के नांम पर आधारित होता है, अतएव इसे मातृ सत्तात्मक[7 प्र 
लीनियल) परिवार भी कहते हँ। इसी प्रकार पितृ प्रधान (पेद्रीआकंल) परिवार] ती 
पुनः उन्हीं विशेषताओं के कारण जिन्हें मातु प्रधान परिवार में देखा गया है, पर 


Ej 


; y सत्तात्मक (पैट्रीलीनियल) तथा पितृमूलक (पैट्रीलोकल) परिवार भी कहते el) है 
er, परिबार सः 
Mi व्यक्तिवादी सा ten Y 
“ul | | 3 

wi Ae SS 30.2 
। bse 


पितु प्रधान परिवार प्रणाली मातृ प्रधान परिवार d 
| जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्‍न है इसमें केवल सामूहिक परिवार T 
ही हम पाते हूँ । व्यक्तिगत परिवार प्रणाली का कोई स्थान ही नहीं है भले ही 


p 


ry A ca d 
परिवार प्रणाली की ओर झुकता अवश्य जा रहा है। यहाँ का परिवार पूर्ण TIF है 
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8 हमने देखा है। परन्तु कुछ जनजातियों में जो हिमालय, शिवा 

ओर हुँ मातृ प्रधान परिवार प्रणाली विद्यमान है। 


९९ 


छिक और कुमायूँ की 


से j है! एतिहासिक सर्वेक्षण 
y 


md पश्चिमी सभ्यताओं में परिवार का स्वरूप पूर्ण व्यक्तिवादी होता है। इसमें 
| पुष्प, स्त्रो तथा अविवाहित बच्चे होते हैँ । जैसे ही बच्चे का विवाह होता है अपनी 

पत्ती के साथ एक अळग परिवार स्थापित करता है। यही वहाँ धर्म माना = है। 
बाइबिल भी इसी बात को पुष्टि करती है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि विवाह 
होते के वाद लड़का माता-पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी के साथ अलूग रहेगा।! 
| Teg भारत में धर्मशास्त्रों ने ठीक इसके विरुद्ध कहा हैं कि बालक को यद्यपि सम्पत्ति 
| में जन्मना स्वत्व अधिकार है फिर भी पिता के जीवित रहते भाइयों को उसका बँट- 
। वारा कर एक दूसरे से अलग नहों होना चाहिए अन्यथा उसे श्राद्ध में भी नहीं बुलाया 
A ' TTI? इस प्रकार दोनों सम्यताओं के पारिवारिक संगठन भिन्न प्रतीत होते gi 

| अतएव भारतीय परिवार के ऐतिहासिक सर्वेक्षण से अभिप्राय है संयुक्त परिवार प्रण,लो 


' के कालत सर्वेक्षण से। 


Pup 


ns 
SP Re 


Ti वैदिक काल तथा वैदिक काल में सामूहिक परिवार प्रणाली विद्यमान थी। 
| सिधु घारो को सभ्यता में मकानों के आकार-प्रकार को देखने से यह ज्ञात होता है कि 
SE एक ही व्यक्तिगत परिवार के रहने के लिए इतने बड़े-बड़े मकानों के निर्माण 
| को योजना कभी नहीं की गई होगी ।* इसके बाद ऋग्वैदिक साहित्य से यह ज्ञान 
भात होता है कि विवाह करके जब लड़का तथा उसको स्त्री पिता के घर आती थी 
तो वधू के सम्बन्ध में यह कामना की जाती थी कि वह परिवार के विभिन्न सदस्यों 
i शासन करतो रहे।४ पुत्र-बधू के समान पुत्र से भी इसी प्रकार की कामना की गई 
९। ऋचगेद के दो सूक्त स्वापन और सामनस्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस 
4 परिवार के संगठन का स्वरूप कैसा था। इन दोनों ही सुकतो में सामू हिक परिवार 
“= जप का ज्ञान प्राप्त होता है। परिवार में तीन पोढ़ी तक के सदस्य परस्पर भिल- 
केर रहते थे इसके साथ ही परिवार के मृतकों के प्रति भी श्रद्धा रखी जाती थी। 

का परिवर्तित स्वरूप आज भी किसी न किसी हूप में विद्यमान है। पूर्वी उत्तर 


5 


| १ बाइबिल-जेनेसिस २, २४। 

२ आपस्तम्ब धमंसुत्र--२, ६, १४, १९। 

. 3 इण्ड्स सिविलिजेशन--ह्वीलर। 

x —=f0, ८५, ४२, ४६। 
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= ‘ = Shs En ~ 7% 
प्रदेश तथा विहार में प्रत्येक शुभ कार्या पर पितर नेवतने को क्रिया की a v 
अर्थात्‌ उन मृतकों का भो सहयोग माँगा जाता हैं। Ps 


परन्तु सामूहिक परिवारप्रणाली का स्वरूप AG ही आज तक बना हो, fe 
भो उप्षका वह स्वरूप वैदिक काल के बाद से समाप्त हा गया AT उसके af 
उस समय था। इसका कारण था कि क्रमशः मानव के चेतनाशील होन से fe 
ऐसे कारणों का अभ्युदय होता गया जिससे व्यक्ति को भी समाज म एक स्क 
स्विति विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जाने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 
का संगठित परिवार समूह के साथ ही व्यक्तिगत भावना की ओर झुकन AT | 
साथ हो विदेशो आक्रमण भी इसी काल के बाद होने प्रारम्भ हुए जिससे हमारे कि 
पर पश्चिमी प्रभाव का असर हीने लगा। यह भो एक प्रमुख कारण रहा oT 
संयुक्त परिवार की सुदृढ़ परम्परा की अनवरतता को उद्वेलित करने का। फिर 
इन सभी पक्षाघातों के होने पर भी आज तक पुरातन आदश पर ही सम्पूर्ण प 
वारिक व्यवस्था क्रिसी न क्रिसी प्रकार संगठित है। | 
ब्राह्मणों के रचना काल में पुत्र के व्यक्तिगत अधिकार का सूत्रपात ह | 
परिवार की सामूहिक सम्पत्ति में पुत्र अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखने लगे तथा PA 
dearer भी पिता के जीवित रहते ही कराने लगे। इसके विभिन्न प्रमाण ङ पु 
तैतरीय संहिता में मनु के पुत्रों का उल्लेख है जिन्होंने अपने पिता के जीवित रहा ड 
आपस में पारिवारिक सम्पत्ति का बेंटवारा कर लिया।१ इसी प्रकार जैमिनीय | तः 
ने एक स्थल पर यह वर्णन किया गया है कि भाइयों ने परस्पर, अपने वृद्ध fr a 
जीवन काल में ही, सम्पत्ति का dearer कर लिया।* कुछ ऐसे भी प्रमाण | ह 
कि हिस्सा के लिए हिस्सेदारों में झगड़ा भी होने लगा। यह परस्पर एक दूसरे न 
दृष्टि से देखने लगे। इस सम्बन्ध में 'म्रातृव्य' शब्द को ले सकते हैं। इस र g 
अथं वेदिक साहित्य में भतीजा से किया गया है।* इसका स्थात परिवार में £| क्ष 
समान ही माना जाता था। यह पुत्रों के साथ दाय के भी उत्तराधिकार a ह 
इनके उत्तराधिकारो होने के ही कारण सम्भवतः पुत्र, शत्रु एबं पापी आद सम \ 
थे । इसीलिए ब्राह्मण साहित्य में इस शब्द का प्रयोग शत्रु एवं पापा आदि yy 
हुआ है।^ इससे यह सिद्ध होता है कि पुत्रों के उनके प्रति कलुषित भावी 


१ ३, १, ९, ४। 

२ ३, १५६,। 

३ अथर्ववेद ५, २२, १२. । < Be 
४ दाय से अभिप्राय हें परिवार को साम्‌ हिक सम्पत्ति से। आग इस 


उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से की जायगी। 
५ BOVICHMMKangA cottection! Haridwar >, 
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कारण इस प्रकार का शब्दाथ किया गया। इसके साथ ही कुछ दूसरे सामाजिक, आथिक 
qfi आदि कारण भी इस समय उपस्थित हो गए जिससे बटवारे को a 
| बळ मिला | 


t, fti 
ip ta ) ब्राह्मणों के वाद जब हम वौद्ध कालोन भारत तथा उसके वाद के यगों पर 


i J दृष्टिपात करते हैँ तो वाहय रूप से यहा दिखाई पड़ता है कि उस समय का समाज 
a संगत परिव [र प्रणालो पर आधारित था। पर इतना ठोस आधार आन्तरिक विवेचन 
Fl मे नहीं ज्ञात होता। इसका कारण यह था कि सम्पत्ति-विभाजन के नियमों को जहाँ 
। एक ओर एक निश्चित स्वरूप दिया जाता था वहों दसरों ओर इसका व्यावहारिक पक्ष 
| भो परिवार के बँटबारे में प्रयुक्त था। बँटवारे के सम्बन्ध में तथा सम्पत्ति के उत्तरा- 
| विकारियों के सम्बन्ध में aaa किया गया, साथ हो बँटवारे का समय भी निर्धारित 
है| (या गया। समय के सम्बन्ध में भारतीय शास्त्रकार दो प्रकार का मत व्यक्त करते 
i | हैं। एक मत के अनुसार यह व्यक्त किया जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र परिवार 
UM a सम्पत्ति को बँटवारा कर सकते है तथा दूसरे मत के अनुसार पिता के जीवन काल 
| पें ही उन्हें बेटवारा करते का अधिकार दिया गया पर यह बंधन लगा दिया गया कि 
TO) ;हपिता को रुचि के अनुसार होना चाहिए! फिर भौ गौतम युग धारा के इस विचार 
not पूर्ण मान्यता नहा देते थे । इती से इन्होंने कहा कि यद्यमि यह बेंटवारे का अविकार 
पुत्र को दिया गया है परन्तु जो पुत्र पिता के जोवन काल में ही बॅटवारा करेगा उसे 
उके श्राद्ध में भी आमन्त्रित agi Prat जायगा। गोतम सव कहने के बाद भी इसी 
तथ्य पर पहुँचते हूँ कि बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि इससे धर्म कर्म में वृद्धि होती है। 
जहाँ सामूहिक परिवार से. एक ही घर में धर्म कार्य होता हो वहाँ बेंटवारे होते ही 
सभी सहउत्तराधिकारिप्रों में धर्म कार्य प्रचलित हो जाता हैं।* यही वात-आपस्तम्ब 
ने भो wert इसके अतिरिक्त सम्पत्ति को भो विभिन्न प्रकारों में उसकी प्रकृति के 
अगुसार विभकंत किया गया यथा : परम्परागत सम्पत्ति; पिता द्वारा अजित सम्पत्ति; 
अन्य सदस्यों की यह सम्पत्ति जो परिवार के सहयोग से कमाई गई हो। इसके अति- 
`) सिति व्यापार एवं व्यवसाय की वृद्धि के कारण बहुत से लोग अपना घर एवं ATH 
; ONR छोड़-छोड़ कर अलग-अलग स्थानों में बसने लगे। गुप्तकालीन भारत FT 


बिक स्थिति के अध्ययन से यह बात पूर्ण स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध काल के बाद से 


| 
| 
| 


१ गोतम, १५, १९। 
२ amg धर्म वृद्धि (१८, ४) । 
हे आपस्तम्ब २, ११४ | 
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ही विभिन्न व्यवसायिकों की अलग-अलग श्रेणियाँ! बनीं तथा इसी समय से व्यापार ! ag 
धर्मप्र चारार्थ लोग विदेशों की यात्रा करने लगे जिससे पश्चिमी प्रभाव भी aay ( 
पड़ने लगा। यह सभी कारण सिद्ध करते हँ कि बाह्य दृष्टि से इस समय (वौद्ध ३) छो 
से हर्ष काल तक) जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली थी वहाँ विघटन का सांगोपांग ae स 
जन्म ले चुका था। वि 


इसके बाद पारिवारिक सम्पत्ति को बँटवारे के लिए दो दृष्टिकोणों से ah 
गया। एक विचार के अनुसार सम्पूर्ण सम्पत्ति पर सम्पूर्ण सह-सम्वर्धियों (कोपा, 
नर्स) का जन्मजात अधिकार स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि गर्भस्थ वाह @ 
का भी अधिकार उस पर स्वीकार किया गया है। अतएव वैधानिक दृष्टि में बा 
जब चाहे अपने हिस्से की माँग कर सकता है। परन्तु धर्म की दृष्टि से अनौचित्य हों 
के कारण यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि जो पिता के जीवित रहते इस प्रकार के अविवा 
के प्रयोग की याचना करता है वह पिता के श्राद्ध में भी नहीं बुलाया जायगा। च 
इसमें जन्मजात अधिकार स्वीकृत है अतएव इसे जन्मना स्वत्व का अधिकार कहते है 
इस विचार के प्रणेता हँ विज्ञानेश्वर। दूसरे विचार के अनुसार सम्पत्ति का अधिका! 
परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति स्वीकार किया गया। इसमें चूँकि सबसे ऊपर के व्यि 
की सत्ता को स्वीकार किया गया है अतएव इसे उपयस्वत्व का सिद्धान्त कहते dz; 
इसके प्रणेता जीमूतवाहन g इस प्रकार जन्मनास्वत्व द्वारा भी परिवार के विषय 
में बड़ी सहायता मिली। 


पड़े 
a 
णि 


आदि के आक्रमणों के कारण जज॑रित हो चुका था। इनके आक्रमण के प 
स्वरूप इस स्थिति को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। इसे रोकने के लिए fas 
जहाँ कट्टरता! अपनाई वहीं कुछ हिन्दुओं ने बलात्कार शासन के भय से aa THA 
स्वेच्छ।पूर्वंक इस्लाम धर्म स्वीकार कर fear चूँकि भारतीय रकत की अशुद्धता a ` 
सहन कर सकते थे अतएव इन्हें वंश बहिष्कृत कर fear इस समय जन्मनास्वरल 
प्रयोग बँटवारे में किया जाने लगा जिससे भूमि छोटी-छोटी इकाइयों में तथा AT 
जोतों में बॅट गयी। इससे अब संभव नहीं था कि सभी परिबार के सदस्य भूमि 
निर्भर रह कर गाँव में ही रहें। अतएव वह घर से दूर-दूर व्यापार आदि कें i 
जाकर बसने लगे। इसी समय अकाल तथा महामारी का भी प्रकोप हुआ 


१ 'एकेन शिल्पेन ये जीवेत तेषाम्‌ समूहः शरेणी! (amo) 
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बहुत से लोग घर छोड़ Rs भागने gi । मुसलमानों ने जनकल्याणार्थ दरिद्र गृहों 
न (पुअर हाउसेज) का निर्माण किया। इससे बहुत से अपंगु तथा अकर्मठ व्यक्ति अपना घर 
d छोड़ कर इन्हीं केन्द्रों में रहने लगे। इस प्रकार के एक नहीं अनेक कारण इस समय 
स्वरू साज में ऐसे पैदा हुए कि परिवारों का संयुक्त स्वरूप यहाँ न रह सका परन्तु यह 
विघटित होते गए। 
इस दिशा में विशेष प्रगति अंग्रेजों के शासन काल में हुई। अंग्रेजों के आगमन 
गा गे र्व ही औद्योगिक क्रान्ति पश्चिम में हो चुकी थी। अतएव इनके आगमन के साथ 
m ही पहं परवृत्ति भौ भारत में आई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योगों का 
नह कोई महत्व नहीं रह गया जो पैतृक व्यवसाय था। लोगों का जीवन इन व्यवसायों के 
| कारण Fat हो mar । अतएव वह अपना व्यवसाय छोड़ कर गाँवों से बाहर निकल 
a पड़े और उद्योग केन्द्रों में कार्य करने लगे। इसी के साथ श्रम विभाजन भी प्रारम्भ 
of हो गया। अगणित व्यक्ति अपनी रुचि एवं योग्यतानुसार इन केन्द्रों में कार्यं करने लगे 
त जिससे किसी भी वस्तु के सम्पूर्ण एवं स्वतन्त्र उत्पादन से विरत रहे। विदेशी यात्राएँ 
| एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों के प्रचलन के कारण श्रम की आवश्यकता पड़ी। इसलिए 


घकार 
भी परिवार के अधिकांश सदस्य गाँव के वाहर खिचते गए। जो जहाँ काम करता 
है! ay वह वहीं बसता गया। इसी समय अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचलन हुआ जिसमें पश्चिमी 


“विचार पिरोये थे। इस शिक्षा के कारण विदेशी विचारों का प्रभाव भारतीयों के 
विचारों पर पड़ने लगा। इसके कुछ ही पूर्व फांस में रकतरञ्जक क्रान्ति हुई थी जिसने 
समानता तथा व्यक्तिवादी भावना को बळ दिया। अंग्रेजों ने पुनः भारतीय परिवार 
में विवाह करना भी प्रारम्भ कर दिया। इसी समय विदेश यात्रा प्रारम्भ हुई। इन 
रह विदेशयात्रियों को तथा उनके साथ विवाह करने वाले को परिवार बहिष्कृत मानते 
[ह| थे। इसी प्रकार के अनेक कारण इस समय ऐसे उपस्थित होते गए जिससे हमारा 
परिवार और भी अधिक विघटित होता गया। 


यद्यपि आज वह युग पुनः प्रारम्भ हो रहा है जिससे सभी लोग गाँवों की 
शोर चले आ रहे है, सामूहिक खेती की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है, लषु 
FOIE पर फिर से बल दिया जा रहा है। यह सभी कारण ऐसे हैं जो एक 
फिर पू संगठित परिवार प्रणाली को पुनः स्थापित कर सकेंगे। 


५ परिवार के काये 


f as के कार्य दो प्रकारों में विभक्त किए जा सकते हैं। एकार का 
| कार्य जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य हैं तथा दुसरे प्रकार के वे कार्य जो 
दृष्टि से समुन्नतिशील बनने के लिए अनिवार्य हैं। दूसरे अर्थ मं एक वे कायें 


a 


त्व क 
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a 


जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन सम्भव होता है जैसे रक्षा, भोजन, वस्त्र आदि; कण 
वह कार्यं जिसके द्वारा उसका सामाजिक अभ्युदय होता है जैसे शिक्षा मा i 


नियन्त्रण, मनोरञ्जन, सम्पत्ति संरक्षण आदि। प्र 
\ A 
अ. जीवित रहने के लिए आवश्यक़ कार्य SA | 
१. शरीर रक्षा--वालक के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है | 
` रक्षा की। उसका शरीर बड़ा ही कोमल हाता है। थोड़ा सा भी aiaiai x 


वो 


सहन नहीं कर पाता साथ ही उसे बृद्धि ओर शक्ति भौ नहीं होती कि विपदा ` 
से अपने को बचा सके। इसलिए परिवार ही इस अवस्था में रक्षा करता है। | हू 


२. भोजत, वस्त्र आदि की व्यवस्था--एक सामाजिक प्राणी भोजन के ay की 
था बस्त्र के अभाव में कुछ दिन ही जीवित रह सकता है। अन्यथा उसको बी 
मत्य हो जाती है। इसकी व्यवस्था उसको अशकत स्थिति में “a 

ES है I | 


ब. सामाजिक अभ्युदय का कार्य | 


a Au, 3 , 
= 


१. शिक्षा का कार्य--परिवार का कार्य है बालक को पढ़ने, feat | 
गणित की प्रारम्भिक शिक्षा देना। यहीं वह गिनती, शब्द, भाषा, लेखन आदि aa 
प्राप्त करता है। इसीलिए सुदूर अतीत में प्रारम्भिक पाठशालाओं का पूर्ण अभाव 


२. सामाजिक निंयन्त्रण--परिवार ही वह प्रारम्भिक संस्था जहाँ a 
सामाजिक प्रथाओं का पालन करता 'है। उसे यहीं यह शिक्षा मिळती है कि 


समाजशास्त्री के शब्द में सामाजिक नियन्त्रण कहते हैँ । थे 
तरं S & qf 

३. सांस्कृतिक मनोरंजन का कार्य--बालक परिवार में ही खेलता है 
जुलकर प्रहतन करता है, बैठ कर हँसता-बोलता है आदि। इस प्रकार का से ९ 
z : \> 
मनोरञ्जन यहाँ होता है। ; 7 
Rr 

४. धार्ममक कार्य--प्रत्येक प्रकार के धार्मिक कार्य परिवार में ही होते ह! 
धार्मिक भावना का स्थांनान्तर उत्तराधिकार स्वरूप होता है, यहीं व्यक्तिगत j o 
सभी धार्मिक क्रियाएं सम्पन्न होतो g | £ 


५. सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य--परिवार ही सम्पत्ति को अजित करता ai a 
सदस्यों की अजित सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति कहलाती है और उनमें वाँट 


विधान भी यहो बनाता हैं। 
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A {र्‌ जक FET F 
a इस प्रकार परिवार सामाजिक संस्था की वह रूघतम काई है st व्यति 


K के जीवा सम्वस्धों तथा विकास सम्वन्वौ सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न करता है। 
«| gare के एक नहीं अनेक कार्य हैँ। 
+ 


विघटन के कारण 


ऊपर हमने परिवार के एतिहासिक सर्वेक्षण करते समय देखा कि वैदिक काल 
| के बाद का इतिहास परिवार के विघटन का इतिहास है। परन्तु तब तक इसके विघटन 
द| क्वे सम्बन्ध में हम पूर्ण परिचित नहीं होते जब तक विघटन के कारणों का व्यवस्थित 
|. हय से अध्ययन न कर लें। इस सम्बन्ध में अध्ययन करते हुए हम निम्नांकित कारणों 


a. 


आ की ओर आढक्ृष्ट होते F—— 


अ. हिन्दुओं में धार्मिक कट्टरता 

| भारतीय इतने अधिक अपने धर्म में कट्टर हो गए थे कि बह दूसरे धर्म वालों 
| को थोड़ी भो सुविधा नहीं दे सकते थे। अपने वर्म का भी व्यक्ति यदि थोड़ी सी भी 
\ चूक कर वेठ तो उसे भी विधर्मी घोषित कर देते थे और समाज बहिष्कृत कर 


भारत में विदेशों आक्रमणकारी, जिनमें प्रमुख रूप से मुसलमान और 
अग्रजो को परिगणित किया जा सकता है, शासक बन गए और यहाँ के समाज में 
वछात्कार विवाह सम्बन्ध स्थापित करने लगे। दूसरी ओर हिन्दू रकत शुद्धता के 


षे तो विजातीय विवाह का क्या कहना। अतएव ऐसे सम्बन्ध से सम्बन्धित व्यवित 
परिवार से निकाल दिए जाते थे । 


> 
A ओद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव भारत पर यह पड़ा कि विस्तृत पेमाने पर 
yg SSA होने लगा। लघ उद्योगों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इतका भविष्य 
TTY हो गया। अतएव लोग ग्रामों से हट कर औद्योगिक केन्द्रों में बसने लगे 


W परिवार से उनका सम्बन्ध afta ही छट जाता था और वह्‌ नया परिवार 
पा हेते थे। 


ख| ` अेन्मनास्तत्व का अधिकार 


विज्ञानेरवर ने -जन्मनास्वत्व के अधिकार को स्वीकार किया | इसका 
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aqua गाँवों में केवल कृषि पर आधारित रहना एक परिवार के लिए सम्भव | के 

रहा। अतएव वह नगरों की ओर बढ़कर अलग-अलग स्थानों में बस गए। Í "i 

य. अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव 

अंग्रेजी साहित्य एवं शिक्षा का प्रचलन समाज में हुआ जिससे विदेशी वि 

से भारतीय भी अवगत हो गये। विदेशी भावना व्यक्तिवादी थी, अतएव बहुत H 

भारतीय इसी व्यवस्था की ओर झुके। | > 
| प्रन 

र. स्त्री परित्याग सम्बंधी नियम | ३ 


इसी समय स्त्री परित्याग सम्बन्धी नियम बने। यद्यपि इनका स्थाफि al 
तो बहुत पुरातन काल से था पर केवल। सैद्धान्तिक रूप में ही जब अंग्रेज भारतः वि 
आए तो उन्होने इस दिशा में व्यवस्थित विधान बनाया तथा नारी शिक्षा द्वाए| देत 
Se उकसाया। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवारों की इकाइयाँ छो! विः 
होने लगीं। स्थ 
इस प्रकार अन्य विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम ह्र 
कि भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली विघटित हो गई। 4 
अब तक के विवेचन के बाद इतना स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय परिा| T 
प्रणाली चिर पुरातन से आज तक अपने संयुक्त स्वरूप में विद्यमान है। भले ही a 
सभी कारण यहाँ उत्पन्न हों जिनसे इसका विघटन संभव हो सका है। फिर भी इस fi 
निर्धारित स्वरूप हमारी पारिवारिक व्यवस्था को वह स्वरूप नहीं प्रदान कर स 
है जो eases तथा अमेरिका के परिवारों का है। वहाँ के परिवार को जहाँ 
“व्यक्तिगत परिवार” कहते हैं। वहीं इतना विघटित होकर भी भारतीय परिवार सं 
ही हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि पहले की तरह कई पीढ़ियों तक के लोग अब ई 
नहीं रहते पर इतना तो अवश्य ही है कि जिस किसी भी भाग के परिवार के 
का सर्वेक्षण किया जाय तो यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि एक परिवार में पिता, माह 
पुत्र, पुत्री, भाई, पुत्रवधू अवश्य ही एक साथ रहते हूँ।! एक चूल्हे की 4 i 
खाते हें तथा एक ही मकान में निवास करते हूँ। 
ऊपर परिवार की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हमने देखा है कि पर 
की यह भी एक विशेषता है कि इसके सदस्य एक fafeaa विधि के अनुसार aa 
कतंव्य तथा उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं । इसके साथ ही उनके डीवन को 


an 
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3 -्रत्यताओं में वाँध दिया गया है। अतएव इन सदस्यों की क्रियाओं का अध्ययन 
my, किए विना परिवार का अध्ययन अधूरा रह जाता है। अतएव अब हम प्रत्येक सदस्यों 
a क्रे अधिकार U4 कतव्य से परिचित होने का प्रयास करेंगे । 


bz 


पिता का परिवार में स्थान 


{ पिता शब्द की व्युत्पत्ति सेण्ट पीटसंबर्ग कोष के अनुसार ज्ञात होता है कि 
‘qr धातु से हुई है, जिसका अर्थ है रक्षा करना'। जैसा इसके अर्थ से ही स्पष्ट होता 
है पिता का कार्य है अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करना। यह रक्षा वह दो 
प्रकार से करता हैः सामाजिक मर्यादा के सम्बन्ध में तथा शारीरिक विकास के सम्बन्ध 
| में। इसीलिए सभी पुरातन ग्रंथों में परिवार में पिता के लिए बड़े ही समाद्रित स्थान 
कि का वर्णन Sl पिता ही पुत्रों को प्रारम्भिक शिक्षा देता ari जब वह स्वयं किसी 
ख विषय का पारंगत विद्वान होता थातो उस विषय की विशिष्ट शिक्षा भी पिता ही 
m देता था। अरुणेय स्वयं बड़ा विद्वान था, अतएव उसने अपने पुत्र इवेतकेतु को भी 
ai) विद्वान बना दिया। आज भी पिता बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा देता है। पिता का 
स्थान इतना समाद्रित है कि इसे अति गुरु की संज्ञा दी गई है। इसे माता तथा गुरु 
geal कोटि में माना गया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है पिता मूर्ति: प्रजापतयते* 
(अर्थात्‌ पिता अपनी संतान के लिए आदर्श होता है। तैतरीय उपनिषद्‌ में समावर्तन 
fen) समारोह के अवसर आचार्य स्रातकों को उपदेश देते हुए कहते हैँ मातृ देवो भव, पितृ 
देवो भव! अर्थात्‌ पिता को और माता को देवता के समान मानो। यह सिद्ध करता है 
पिता का स्थान पुत्र के लिए देवता का होता है । 
[ यदि हम रोम की सभ्यता में पिता के स्थान का अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप 
े ज्ञात होगा कि भारतीय सभ्यता, पैतृक परिवार सम्बन्धी पश्चिमी देश की रोमन 
| सभ्पता की तुलना में कितनी अधिक विकसित थी। रोम में पिता पुत्र को कोई भी 
भाज्ञा दे सकता था तथा उसे कोई भी दण्ड दे सकता था। यह अधिकार सिद्धान्ततः 
सर भारत में भी प्रचलित था। पर धन के सम्बन्ध में रोमन अधिनियम पिता को बड़ा 
aft, Sie अधिकार प्रदान करता है। इतना नृशंस अधिकार दूसरी किसी भी सम्यता 
हः ही प्राप्त है। वहाँ यह विधान था कि पुत्र जो कुछ भी अजित करता है वह पिता 
गी हो जाता है। इसके बाद वहाँ यह भौ कहा गया कि यदि पुत्र ने किसी से ऋण 
छिया हो तो पिता को अधिकार था कि वह स्वयं उस ऋण का भुगतान न करे परु 
श्ण दाता से कह दे कि वह उसके लड़के को ले जाकर जिस किसी भी seat 
रित हो अपने ऋण का भुगतान करा ले। केवल बही पुत्र जो राजकीय सन्य 


ते 
| 
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` त्रिभाग में सेवा कर रहे थे अपने पिता के इस कठोर आज्ञा के अपवाद थे। फ 
_कभो भो भारतीय विचारकों ने इस प्रकार का TTT व्यवहार पुत्र के प्रति र 4 
क्रिया। इसका कारण यह था कि पुत्र को एक धार्मिक यज्ञ माना जाता 
जिसके द्वारा पिता अपने सामाजिकएवं धार्मिक ऋणों से मुकत होने का | j 
करता था। अतएव भारतीय परिवार में पुत्र बड़े आदर भाव से देखे जाते 
यदि उनके साथ कुछ कठोरता का भी व्यवहार किया जाता था तो कुछ कि , छ 
- परिस्थितियों में जिससे उसे इसकी कोई दुखद अनुभूति न हो। P 
फिर भी कुछ विशेषाधिकार पुत्र के शारीरिक, चारित्रिक, वार्शिक एवं आहि z 
अधिकारों पर पिता का व्याप्त होता था। अतएव यह पूर्ण समीचीन है कि पिता॥ के 
€ 
है 
fi 


पत्र पर क्या अधिकार था इसका TAAT अध्ययन किया जाय। 
> 


अ. दण्ड देने का अधिकार . 


FR ESSN SS 


` पिता को यह अधिकार था कि वह अपने पुत्र को चाहे. जिस प्रकार काल] g 
He कप ल्वीकार किया गया 
| दे। इस सम्बन्ध में उसके अधिकार का यह कारण स्वाकार किया गया हैं पुवी छ 
| प्रजनन एवं पोषण पिता हो करता है। महाभारत में कहा गया हैं कि पिता कीं “| प्र 
a n x 


ax. है कि अपने पुत्र को VHT के दण्ड से अथवा war से ठोक रास | 

aa के लिए कभो-कभं। दण्ड दे। परन्तु केवल पीठ पर ही नारने का आदेश हि/ है 

गया है, क्योंकि कहा गया है मुख पर मारने से उतात्रलेपन में यदि ह 

अन्‌चित स्थात पर चोट रग जाय तो उसका व्यक्तित्व gt बिगड़ जायगा। EN 

प्रकार की एक कथा रिजराइव की है। उसके पिता ने free को a च| ३ 
| के लिए भेजा था परन्तु बहुत सी भेड़ें उसके गिरोह से गायब हो गई li 
लिए उसके पिता ने उसे अन्धा बना दिया। ‘fora तम्‌ पिता अंथ ware: || ` 
तक ताइना का अधिकार है उस सम्बन्ध में सोलह वर्ष तक की आयु तक है f 
बाळक पर पिता के 'इस अधिकार की मान्यता मिली है।* दूसरे देशों | ' 
प्राण दण्ड तक देने की naai मिली थी। रोम में इस प्रकार के अधिका l 
पिता के हाँथों को पुष्ट किया गया था। पर जैसा ऊपर बताया जा चुका है fal 
एक धार्मिक यज्ञ का होता माना जाता था, इसलिए उसे कहीं भो भारतीय सा दे 
में इस प्रकार के अधिकार के पीछे नहीं बांधा गया है। ऊपर के अधिकार © 
अध्ययन से तो यहाँ तक ज्ञात होता है कि पिता को यद्यपि पीटने का अधिक 
फिर मी एक निश्चित सीमा में कुछ निर्धारित मान्यताओं के अन्तर्गत | 


ena a a 
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Ma पिता के ही द्वारा पुत्र होता है, इसलिए पुत्र पर सदा पिता का अभियन्त्रित 
प्रय अधिकार स्वीकार किया गया है। वह कोई भी आज्ञा अपने पुत्रों को दे सकता और 
ते ( पुत्र को यह अधिकार नहीं है कि उसकी आज्ञाओं में किसी भी प्रकार का ननुनर्च 
| FR , ढगवे। उसको ज्यों का त्यों पालन करना धर्म होता था। इस सम्बन्ध में परशुसम 
| को एक कथा आती है। परशुराम के पिता मे उनको यह आदेश दिया कि वह गाँ- 
आहि gar करें | चूँकि पिता चाहते थे कि वह गोहत्या करें अतएव उन्होंने पिता. 
पेता के आदेश .पर गोहत्या किया यह जानते हुए कि अधर्म है परन्तु पिता की आज्ञा को 
| टाल नहीं सकते थे, अतएव एसा करना पड़ा। माता को हत्या निकृष्ट मानी गई 
| है। इसे जानते हुए भी परशुराम को यह पाप भोगना पड़ा क्योंकि पिता नो इसके 
| हिए इन्दर आज्ञा feat था। पुनः पिता की ही आज्ञा के कारण सगर यज्ञ का घोड़ा 
बाह खोजते हुए पाताल खोदते रहे। पिता के आदेश के कारण वह यहाँ तक पृथ्वी 
पुत्र): ael गए कि वह उन पर गिर पड़ी और दव कर उनका प्राणान्त हो गया। इसी 
| a प्रकार भीष्म ने अपने पिता से प्रतिज्ञा किया था कि वह,कभी विवाह नहीं करेंगे, ' 
रु अतएव उन्होंने जीवन पर्यत विवाह हो नहीं किया। इसी प्रकार को एक कथा आती 


त्त 


हृत्याकरो। बालक यह्‌ विचार करने लगा कि इस सम्बन्ध में पिता का आदेश कहाँ 
तक मान्य है अतएव उसे देर हो गई। इसलिए उस वालक का ही ताम चिर- 
कारिन अर्थात्‌ देर से काम करने वाला रख दिया गवा। इसीलिए मतु ने कहा है कि 
गुरोराज्ञा परो धर्मः'। यहाँ गुरु से अभिप्राय हैं माता, पिता एवं गुरु से। आज्ञा 
पालन की महत्ता भारतीय समाज में इतनी अधिक स्वीकार को गई है कि इससे 
fi | विरत होने वाले व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। विद्वामित्र एवं ययाति 
श | को इसीलिए कुख्यात मिलो थी कि उन्होंने पिता को आज्ञाओं 'का उल्लंघन 
किया था।१ 


WA 
= असः 


3 | दान देने का अधिकार 


र्‌ भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने पिता को यह अधिकार दिया हैं ax 
ate) भेपने द्वारा प्रजनित बालक को चाहे जिसे भी दात दे! इसीलिए गोद लेने a 
रथा में जैसा आगे पुत्रों के प्रकार के सम्बन्ध में , अध्ययन करते हुए देखेंगे 
कि पिता को ही एक मात्र यह अधिकार है कि अपने पुत्र को जिसे sin SE] 
गोद दे सकता है। उसके अभाव में माता तभी गोंद दे सकती है जब वह पिता 
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की अनमति प्राप्त कर चुकी है। यदि पिता की मृत्यु ही गई होतो माता इसी हि | 
के बाद हो गोद दे सकतो है जब उसे यह दृढ़ विश्वास हो कि उसके पति; 
जीवित रहते तो उनकी इसमें कोई आपत्ति नहीं होती । इस प्रकार पिता के d 
सम्बन्धी अधिकार को बात स्पष्ट हो जाती है। इसी सम्बन्ध में कठ उपनिप | 3 
एक कथा का भो उल्लेख किया जा सकता है जिसके अनुसार कोई विस्वजित यज्ञ f 
रहा था। उस समय उसका लड़का पढ़ने गया था | विधानतः इस यज्ञ में पिता ३ 7 
लिए कुछ भी adi रखते हूँ, सब कुछ पुरोहित को दान दे देते हँ। एसा ही उसने! 
किया। जब उसका बालक विद्यालय से लौटा तो उसने देखा कि पिता ने सव | i 
दान में दे दिया हैतो उसने पूछा कि आपने मुझे किसको दियाहै। पर पिता चुप | 
परन्तु बालक जब कई बार इस प्रश्न की आवृत्ति करता रहा तो क्रोध 6 से 'पिता | 
कि मैंने तुमको यम को दिया है। इतना सुनना था कि यम के यहाँ पहुँचने के | 
बालक जाकर एक खाई में कूद गया और अपना प्राण त्याग दिया। यद्यपि 7 y 


निष्ठा देख कर पीछे अश्विनाकुमारों ने उसे चंगा कर दिया । | होत 
5 मतृ 
द. बेचने, दान देने और छोड़ देने का अधिकार द 


रोम और यहूदी सभ्यताओं में यद्यपि यह बात प्रचलित थी कि जे Fs 
पुत्र को बेच सकता था। पर भारतीय सभ्यता में वाह्य रूप से यह बात FO HH वि 
नहों तथा इसका प्रयोग भी तभो हुआ होगा ऐसा विश्वास ही नहीं होता। Teg 
भा वैदिक काल के अध्ययन से इस बात को प्रामाणिकता का ज्ञान होता है। 
ब्राह्मण के ३३वें अध्याय में एक धनलोलुप पिता की कथा आती है जिसने Fir 
गाँवों के लोभ में हो अपने मझले पुत्र शुनःशेप को बेंच दिया तथा दो बार ' 
गौवों के लोभ में उसे बाँध कर मारने को भौ उद्यत हुआ यद्यपि वह अपने he 
फलस्वरूप बच गया। परन्तु इस प्रकार का प्रसंग आकस्मिक है। अतएव में 
एवं जिम्मर आदि विद्वानों ने इसे क्षेपक माना है। आगे जब हम पुत्रों के प्रकार के 
में अध्ययन करेंगे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ag प्रथा प्रचलित थी वयो 
प्रकार का पुत्र ऐसा भी माना गया है जो खरीदा जाता था। 
जो भी हो जहाँ तक छोड़ देने की बात है इस सम्बन्ध में हम 3 
प्रकार का अध्ययन करते हुए इसी अध्ययन में देखेंगे किस एक प्रकार का पुत्र एसां 
है जिसे 'अपविद्ध' कहते हैं। यह पुत्र जब अपने पिता एवं माता द्वारा विकर्ण 
जाता है तब दूसरा कोई भी इसे लेकर इसका पालन-पोषण करता है। दी 
के सम्बन्ध में तो ऊपर चर्चा की जा चुकी है। नारद ने कहा है कि जो OAM 
का प्रजा पर होता है वही स्थान पिता का पुत्र पर होता है। वशिष्ट ने AM ब 


पिता बालक को घर से भगा सकता है तथा बेच सकता है। 
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i fins tia न à 

fred, a अधिकार के पालन की यथाथंता के सम्बन्ध 

rs आहोचनाएँ की गई हूँ। आपस्तम्ब ने स्पष्ट रूप से कहा 


थ १११ 


व में बड़ी ही कट 


है कि > 
| लानि X $ ट्‌ वालक वन्ध 
_ में दात और क्रय का अधिकार पिता को नहीं है। वशिष्ट न oa he 
के म ९। वाशष्ट ने भी आपस्तम्ब के साथ 
f इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। जैमिनी ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
s A 3 i ele यद्य 
= विश्वजित यज्ञ में परिवार का सर्वस्व पुरोहित को दे दिया जाता है इसका अर्थ 
ता | यह नहीं है कि इतना दे दिया जाय कि पुत्र और स्त्री भखों मरें tt 
| रग A a स्व भूखों, मरें । याज्ञवल्क ने 
| कहा हैं कि तुम दान दे सकते हो परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि परिवार 


उसे! 
ai ae ड 
| की जीविका को ही दान दे दिया जाय। नारद ने इसलिए उस प्रकार के दान को 
q T 

थति `को प्राप्त हो जाय। 


SE है जिससे 
प अस्वीकार किया है जिससे परिवार दरिद्रता की हि 
ग क RET सम्पत्ति का अधिकारी 

के पिता अपने जीवन काल में परिवार के सर 


4 पूर्ण सम्पत्ति का अधिकारी होता al 
= पर्वणो रक्षक होता है। अपनी अर्जि ies 
पि l PERT श्राप्त सम्पत्ति का संरक्षक होता है। अपनी अर्जित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी 


| हता है। वालक, नौकर और स्त्री जो कुछ भी कमाते हैं वह उसी का होता है। इसीलिए 
| मपु, नारद, मिताक्षरा, महाभारत आदि सभी ने एक स्वर से कहा है--भार्या दच 
(स्न त्रय एवाधनः स्मृताः। यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य ट ।' (मनु 
कसा id १६; महाभारत--२, ७१, १ ) यह कुछ ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे रोमन 
7 पिधान का अधिनियम। उसे यह छूट दी गई है कि परिवार के अभ्युदय के लिए, 
i कार्यो के लिए पैत्रिक सम्पत्ति का, जिसका वह संरक्षक है, चाहे जिस TIK 
[। ए ही वह खर्च करे। साथ ही सब अर्जित सम्पत्ति पर भी उसका पूर्ण अधिकार 
वल विकार किया गया है। 
[र ५ जहाँ तक सिद्धान्त में बँटवारे का प्रइन है भारतीय विचारकों ने पारिवारिक 
पुर. पर जन्मनास्वत्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। इस सिद्ध न्त के अनुसार 
म i pe में बालक का pr भारत में स्वीकार कर fear 
ae ne र भा व्यवहार में यह वर्जित है कि वह तब तक बंटवारा करने के 
a ९ जव तक पिता जीवित है। जो व्यक्ति पिता के जोवित रहते हुए 
i ne बटवारे का सवाल उठाता है उसे पिता के श्राद्ध में भी भाग लेने से 
| 7 जाता है। 
ऐसा उ सम्पत्ति को भी इस समय स्वीकार किया गया। नारद, विष्णु,.' 
इस प्रकार की सम्पत्ति को स्वीकार किया है। इस सम्पत्ति से 
ह नह धन जो व्यक्तिगत परिश्रम से कमाया गया हो। पर इसको 
“pare ष्ट है। एक वैद्य जिसने बिना किसी पारिवारिक सहायता के 
R श्राप्त किया तथा वैद्य होकर धन कमाने लगा उसकी सम्पत्ति 


waht की कोटि में परिगणित की जायगी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकारः 
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परिवार को सहायता से पढ़े वैद्य की सम्पत्ति। परन्तु पहले प्रकार की कि 
सम्पत्ति जिसमें परिवार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कोई ना उहयाग नहीं रहा है 
परिवार के सदस्य भाग नहीं ले सकते पर जो पाईवार के सहयाग द्वारा का 
जाता है उसका आधा भाग परिवार के सदस्या म विभाजित कर दिया i 
` इस प्रकार पिता का अधिकार, हमने देखा कि, पुत्र के ऊपर विभिन्न ३ 
कोणों से व्याप्त है । पर यह एकपक्षीय अध्ययन है क्योंकि अधिकार कौ 
कर्तव्य के बिना mgala हो जाती है। इसलिए यहाँ यह भी अध्ययन J 
आवश्यक है कि पिता के कर्तव्य पुत्र के प्रति क्या हैं। | 
° at 
कतव्य a 
अ. भरण-पोषण करना , उन्‍हें 


भारतीय धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है किग fr 
चाहे वैध हो अथवा अवैध उसका प्रजनन पिता से हुआ है। अतएव उनके षां 
का कर्तव्य पिता को ही है। मनु ने कहा है कि चाहे अनुचित प्रकार केम | 
कार्यं भरे ही पिता को करना पड़े फिर भी उसका धर्म है कि वह उसके 
at अपने वालक का पोषण ati) अवैध सम्बन्ध का दण्ड माता-पिता? 
मिलना चाहिए, निरीह बालक को नहीं। इसीलिए पुत्रों में dean के 
भारतीय हिन्द्र अधिनियम में तेरहों प्रकार के पुत्रों के भरण-पोषण का 
स्वीकृत है। 


ब. पालन एवं सक्षरण करना 


पिता का कतंव्य है कि वह अपने संतान का पालन करे और f T 
बालक नादान रहे तब तक वह उनका संरक्षण करे। यह पिता के पुत्र कहर भ 


स्वयं करता था। 
स. बालक का विवाह करना Ff 


लड़के और लड़की दोनों का विवाह करना पिता का ही कर्तव्य है 
के लिए उपयुक्त वर खोजना और रीति रिवाज द्वारा विवाह करना पिरती 


as प्र 


१ मनुस्मृतत, ९, ११। ey 
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wi । मतु ने विवाह की आयु आदि के सम्बन्ध मे व्याख्या करते हुए कहा है कि 
९ ad अवधि से देर में निश्चित हो तो पिता ही उसका दोषी होता T i 
Piga आदि ने भी कहा है। piy 


my e 
सप्रकार परिवार में पिता के व्यापक अधिकार के साथ संलग्न s 
भंग... ; l एथ सलग्त कुछ pieg 


को " 
E 


| 
| 


माता का परिवार में स्थान 


भारतीय परिवार नारी प्रधान नहीं था। यहाँ पुरुषों की विशेष प्रतिष्ठा होती 
थी। माता का इस दृष्टिकोण से कोई महत्व का स्थान विधानतः नहीं है। पर भारत 
एक धर्मप्रधान देश है। यहाँ के निवासी पितरों पर विश्येष श्रद्धा रखते हुँ और 
R इस भूतल पर देवता सदृश्य ही मानते हूँ। इस दृष्टिकोण से अवश्य ही भारत 

रक्री मिर अतीत से आज तक माता का पद समादृत रहा है और रहेगा। माता को 
भारतीय 4. aw = 

5 ही विचारक जाया भी कहते हू क्योंकि यही बालक को जन्म देती है। इसलिए 

y अको वालक का सर्वप्रिय हितँषी माना गया है। ऊपर हमने तैतरीय उपनिषद का 

à ‘i वाक्य स्नातकों के सम्बन्ध में देखा कि “मातृदेवो भव' । 


fe प्रायः विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में माता के गौरवगान का उल्लेख है। वेदिक 
स! गे उदाहरण हमने ऊपर ही किया है। महाभारत में माता का वर्णन बड़े ही 
Can | किया गया है--नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति 
ie a नास्ति मातृसमा प्रिया' (१२,२६६,३१) । इसी प्रकार विभिन्न स्मृति- 
“माता का बहुत ऊँचा पद बताया है। साहित्यिक ग्रंथों में भी इसी प्रकार का 
गणन माता के सम्बन्ध में प्राप्य है। कालिदास के ग्रंथ इस सम्बन्ध में विशेष 
Ql पुनः भारत में यद्यपि पितृहन्ता सम्राटों की बड़ी ही न्यूनता है, 
भी इतिहास के पृष्ट एक-दो इस प्रकार के सम्राठों का उल्लेख करते ही हैं। 
शायद ही यहाँ एक भी ऐसा उदाहरण मिले जिसमें मातृहन्ता व्यक्ति का 
a यदि एक दो है भी तो दन्तकथाओं में। 


z INT 


La RU व्यावहारिक दृष्टि से केवल एक अधिकार का ज्ञान प्राप्त होता 
| हैं है अपनी सतान के विवाह के विषय में निर्णय: करना। यद्यपि शास्त्रकारों 
i लिए प्रयुक्त अर्धांगिनी शब्द से यह स्पष्ट होता है कि माताएँ भी 
था। THR अधिकार रखती थीं जैसे पिता। पर दोनों में यह अन्तर था कि 


| अपने अधिकारों ae 
Why A अधिकारों का प्रयोग करता था, उसे इसकी मान्यता थी क्योंकि समाज 


परत 


धान = 
x Wl परन्तु माताएँ न उनका प्रयोग कर सकती थीं और न उर अधि- 
। ऋस्वेद के समय से ही विवाह सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग ये करती 
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थीं क्योंकि स्यावाइव की इच्छा दार्भ की कन्या के साथ पाणिग्रहण करने की थी फ; 
कन्या की माँ ने श्यावाइव के गरीब होने के कारण इस सम्बन्ध को इन्कार; 
दिया। 
कतव्य f z 
माता का कतंव्य था वालक. का पोषण । TST इसकी पूर्ति क द 
की दृष्टि से नहीं की जाती थी। वात्सल्य-प्रेम से विल्लल होकर वह इसके fa 
में अनेक प्रकार को यातनाएँ और कष्टों के होते हुए भी आनन्द का a q 
करती थी। : 
उनका दूसरा कर्तव्य था बालक को प्रारम्भिक शिक्षा देना। गौतम ने॥ गः 
aiga में कहा है कि आचार्य: श्रेष्ठ: गुरुणां मात्येतके' (२,५६) अर्थात्‌ आचार्यों g 
गुरु माता है। इसी प्रकार वशिष्ठ ने भी धर्मसूत्र में कहा है कि “STATA गुर 
आचार्याणांशतं पिता। पितुर्दशशतं मातागौरवेणातिरच्यते |” ( १३,४८) अर्थात्‌ दसत ह 
ध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ है, सौ आचार्य से पिता श्रेष्ठ है तथा सहस्र पिता ae ह 
श्रेष्ठ है। इसी प्रकार महाभारत में भी कहा गया है “माता परमेको गुरः, नास्ति मातुः! छि 
गुरु (१२, १०८, १८) । 


[e 


` माता के प्रति पुत्र का कतंव्य 


जब. हम इसके साथ पुत्र का कतंव्य माता के प्रति अध्ययन करते TAME 
महत्ता और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। अथर्ववेद में ही कहा गया है कि | 
भवतु सम्मनाः' (३, ३०, २ ) । अर्थात्‌ माता-के मन के अनुकूल होकर रहो। a यह्‌ 
में इसके साथ ही साथ यहभी कहा गया है कि माता के पतिता होने पर भी # बिन 
भरण-पोषण का कतंव्य पुत्र का ही है । इससे यह सिद्ध होता है कि माता हप 
कसी भी हो उसका  भरण-पोषण करना पुत्र के लिए अनिवार्य था। वशि$ठ 4 क्र 
में कहा गया है कि पिता यदि पतित हो तो पुत्र उसे छोड़ सकता है परण © er 
पुत्र के लिए कभी पतित नहीं होती | शंखलिखित ने यह बताया है कि यदि माता) इस 
पिता में परस्पर विरोध हो गया हो तो पुत्र का कतंव्य है कि इस बीच में q i nt 

इस प्रकार माता का स्थान भारतीय परिवार में सदा से बड़ा ही Hato! 
श्रद्धापूरित माना गया है । A l t 


पति का परिवार में स्थान 
ऊपर ही हमने देखा है कि भारतीय परिवार एक पूर्ण पितृ प्रधान परिव 
इसलिए इस परिवार में पुरुषों का प्रत्येक क्षेत्र में सदा स्त्रियों की अपे 
आदर रहा है और वह बना रहेगा। यही स्थिति पति एवं पत्ती के सम्बन्ध ae भक्षी 
है। पतिका अर्थ है रक्षा करना। चूंकि यह अपनी स्त्री का संरक्षक होता है 
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WS इसे पति कहा जाता है। भारतीय सभ्यता के क्रमश: बिकास के साथ-साथ इसकी स्थिति 
Ry ङ्ग परिवर्तन होता गया। पहले अवस्था प्राप्त अर्थात्‌ ate विवाह की परम्परा थी । 
पुरु पीछे यह स्थिति समाप्त होती गई और विवाह की अवस्था में नारियों को कमो 
f हाती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पति का जो स्थान उन्होंने पहले आँका था 
के बह्‌ क्रमशः ऊंचा होता गया। वैदिक काल में तंथा बौद्ध काळ तक दोनों एक पथ 
हि| करे दो सहचारी पथिक के रूप में स्वीकार किए जाते थे ; परन्तु ६०० fo go के 
भ बाद इनकी अवस्था कम हो गई और यह कहा गया कि बारह वर्ष के लगभग 
। इतका विवाह कर दिया जाय। इसलिए उनका विद्यालय का अध्ययन समाप्त हो 
Ta aan अब उनका विद्यालय उनका पति-गृह, गुर, पति तथा पाठ्यक्रम पति के गृह 
We का कार्य बन गया। अतएव अब तक के पति का सखा स्थान बदल कर स्त्री के लिए 
WR गुरु का स्थान बन गया। परन्तु स्मृतिकारों ने कहा कि आठ और दस वर्ष के भीतर 
सत हो विवाह कर देना चाहिए क्योंकि इसके बाद वह्‌ रजस्वला हो जाती हुँ और इसी 
से # समय पुराण के रचयिताओं ने यह अवधि घटाकर चार वर्ष कर दिया । अतएव उनके 
age लिए ज्ञान का, धन का, शिक्षा का तथा कल्याण का एक मात्र माध्यम पति बन गया। 
। अतएव अव -पति ने देवता का सा स्थान आदर और श्रद्धा में अपनी पत्नी के हृदय 
“जता लिया। यही स्थान तवसे आज तक किसी न किसी रूप में पति का पत्ती के 
ग ह हय में व्याप्त है। 
J पति के इस प्रकार स्थान के कारणों पर यदि विचार किया जाय तो 
W REE हो जाता है कि स्त्रियों की आयू में कमी के कारण उनकी बुद्धि पूर्ण, 
। ¦ विकसित नहीं होती थी कि ae किसी भी बोझ का विरोध कर सकें। परम्परागत 
a E पे Feat का प्रभुत्व समाज में चला भा रहा था, अतएव स्त्रियाँ यह दुस्साहस नहीं 
८ सकता थीं कि इस परम्परा का विरोध करें। शिक्षा और उपनयन दोनों ही व्यव- 
3 | स्थाएँ बन्द कर दो गई , इसलिए उनका संसार केवल आँगन तक ही सोमित हो गया। 
| के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से नारियों का केवल तैद्धान्तिक अधिकार मात्र था; 
त | अतएव इस बंधन से बंधित होकर उन्हें पति का मुंह देखना पड़ता था। 
चा 


: भारतीय धर्मशास्त्रों ने जहाँ पति को पत्नी का देवता माना है वहीं यह 
íi a “ea हो जाता है कि पति की प्रत्येक आज्ञाओं को समुचित रूप से पत्नी को 
[पी गे करना होता था। वह घर का मालिक होता था, अतएव पत्नी को उसको 
i ता में रहना होता था । इस बात की पुष्टि हरदत्त से होती है, जिन्होंने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


„iDa 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


११६ हिन्दू परिवार 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र पर टीका करते हुए लिखा है कि वह घर में वैसे ही स्वत्व” | 
है जैसे राष्ट्र में Ua À 


| 
{ 
२. बेचने तथा दान देने का अधिकार y > 


पुरातन काल में स्त्रियों को क्रय-विक्रय की सामग्री माना जाता था। यहां 


यह व्यापक रूप से प्रचलित तो नहीं था परन्तु बहुत अंशों में यह व्याप्त 

महाभारत में इस प्रकार के अनेक उदाहरण भरे पड़े Zl इसी प्रकार स्त्रियों के ५ 
देने का भी वर्णन महाभारत में चार स्थलों पर किया गया है जहाँ ame ° 
अलग-अलग व्यक्ति हैं पर दान लेने वाला एक ही व्यक्ति है वशिष्ठ। इसी प्रन À 


'बेंचने के सम्बन्ध में हम द्रौपदी का उदाहरण ले सकते हैँ जिसे दाँव ए 
रखा गया।* ® 
३- हत्या का अधिकार 


बहुत-सी सभ्यताओं में पति पत्नियों की हत्या कर सकता AT! परन्तु q a 
तक भारतीय नारियों की बात है वे कभी अशुद्ध नहीं मानी गई हुँ। ३ हा 
तक कि व्यभिचार करने के बाद भी वे मासिक तक ही अशुद्ध रहती हैं, उ 
बाद वे शुद्ध हो जाती Fl इसीलिए उन्हें कभी भी हत्या करने का अधिकार भा तन 
पतियों को नहीं दिया गया है। का 

पर 
E 
3 १. _„ पुरातन रूप में इवसुर अपने दामाद को एक कोड़ा विवाह के समय J 
था जो युगल की सोन वाली चारपाई के सामने टेंगा होता था। इससे यह | 
होत है कि यह दण्ड के अधिकार के लिए दिया जाता था। जमेंनी मे 
इसी प्रकार की कहावत भी प्रचलित थी कि 'नारियाँ और गधे पीटने के 
ही है” (बीमेन एण्ड ऐसेस इक्जिस्ट ओनली टू बी बीटेन) । पुनः इंगलैण्ड में भी As 
प्रकार की बात प्रचलित थी। यह सिद्ध करता है कि पुरातन विश्व में tj 
पीटा जाता था। महाभारत में भी कहां गया है कि पलाश दण्ड से अथवा 

से स्त्रियों को पीटना चाहिए पर उनके मुख पर नहीं पीठ पर जिससे उनका ण्ण 
न बिगड़े। परन्तु इस प्रकार के अमानुषिक व्यवहार के युग में जहाँ विश्व में 

प्रकार का कठोर व्यवहार नारियों के साथ किया जाता था वहाँ यदि केवल 


४, पीटने का अधिकार 


| 
भी 


१ आपस्तम्ब TATA 

२ महाभारत--३२, ३३, ५२; x, ७२, २६। 
३ हिन्दू परिवार मोमांसा-१०५:। 
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may त्तिक रूप से नारियों को पीटने का अधिकार 

| नहीं है। 

q 


११७ 
ही दिया गया तो कोई अनुचित 


# y परित्याग का अधिकार 
f 
nj मनु ने कहा है वि गे 
$ मनु p कहा हं कि पुरुष को अधिकार है कि वह अपनी पत्नी का परित्याग 
| कर दे। परित्याग की विभिन्न परिस्थितियों का भी उल्लेख उन्होंने किया 
ह उनके अनुसार यदि पुरुष और स्त्री के विचारों में यदि मेळ न as al 
jj qj os ee 3 य॒ मल न वेठ, यदि उनमें से 
। कोई भी छूत के रोग से पोड़ित हो, धोखा देकर शादी 


रका करा दी गई हो आदि। इसक 
| age 3 T 
T विस्तृत विवरण नारी की अवस्था के अध्याय में दिया जायगा। 


६ आर्थिक अधिकार 


4 पुत्र के ऊपर पिता का अधिकार बताते हुए 
(a पुत्र जो कुछ भी aft ते हुँ i i 
l भी अ 3 
d an ee त करते हूँ वह्‌ उसी का होता है जिसके अधीन वह्‌ 
ट A 5 d a 4 द का अपना धन नहीं होता था । उन्हें भले ही अर्धांगिनी 
AIR गया है पर आर्थिक क्षेत्र में अघि डी f 
| 4 ee kikii F इस प्रकार का समान अधिकार नहीं था। यहाँ 
के परिवार के dear? . स्वा काएक भाग होता था पर उस पर भी पति 
का ही एकमात्र स्वत्व रहता है। अतएव स्त्री-धन छोड़ कर स्त्रियों के सवंस्व 
oe काही अधिकार होता है। पति की अनुपस्थिति में ही स्त्री सम्पत्ति का 
इ भाग रे उसकी 
! [ विशिष्ट आवश्यक कार्य के लिए बिना saat Afar के व्यय कर लक 


बताया गया है कि नारी, नौकर 


j 
Z A १- भरण का कतंव्य--अथ्ववेद में पाणिग्रहण के प्रय इलोक में ही ५ 
HE पह प्रतिज्ञा की जाती है कि पत्नी हमारे द्वारा पोष णीय है (१४,१,५२) । इसको भ्त 
pe भी कहते हैँ इसलिए कि यह पत्ती का भरण करता है । जो ब्यक्ति इस कर्तब्य से 
भी रहता है उसे राजा को दण्ड देने का अधिकार राजा को दिया गया है। कुछ 

६ * गास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा कि-चाहे पति को चोरी भी करना पड़े, कुछ बुरे 


“6 [7 


‘i भी करना पड़े फिर भी किसी न किसी प्रकार पोषण करना उसका 


९, रक्षा का कतंब्य--पति शब्द का अर्थ है रक्षा करना। चूँकि वहः रक्षा करता 
स्त्री की इसी से उसे पति की संज्ञा दी जाती है। पति के ऊपर पत्नी के रक्षण 
ate इसलिए . सौपा गया था कि स्त्रियां समाज की सबसे कोमल अंग होती थीं 
ST सीधा सम्बन्ध पति से ही होता है। महाभारत में विढुरने कहा 
के लिए धन को बचाना चाहिए और धन से स्त्री को बचाना 
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RS है if 
चाहिए (५, ३७, १८) । इसी ग्रंथ में आगे यह भी कहा गया है कि जो पुरुष af 3 
A 3 a शक $ Ef 
के रक्षण में असमर्थ है वह महान नारकोय हैं तथा अपयश का भागी बनता) 
(१४, ९०, ४५) । vere, {3 
इस प्रकार ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पति का अधिय i 
पत्नी पर सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से अवाधित था यह 


उसके कतंब्य वड़े. ही न्यून वताए गए हूँ। 
पत्नी का परिवार में स्थान | 


भारतीय दृष्टिकोण में स्त्रियों का सदा आदरपूर्ण स्थान रहा Tl यह्‌ के बात 
प्रचलित बात है कि 'नार्यस्तुयत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।' ठीक इसी प्रकार गृह वाः 
के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है कि ईट और पत्थर का वना हुआ घर जिर भ 
गृहणो न हो घर नहीं है वरन्‌ उससे अच्छी वृक्ष की छाया है जिसके नीचे पति Hy. 
सहित निवास करता हो। स्त्रीहीन घर तो आरण्यरोदन के समान बताया गया i 

पहले पत्नी का स्थान समाज में ऊंचा था परन्तु पीछे जैसे-जैसे विवाह तर है; 
अवधि में कमी होकर बाल-विवाह की ओर समाज बढ़ता गया वैसे ही तारौ k- 
स्थिति बिगड़ती गई क्योंकि पति का स्वामित्व उसके प्रत्येक कार्यों पर होने ला 
विवाह की अवघि धीरे-धीरे नीचे की ओर होती आई और क्रमशः वह भ m f 
होती गई। बैदिक काल में इन्हें अर्धागिनी कहा जाता था, विवाह होते. a + | 
इन पर घर का दायित्व सौप देता था, इनके अभाव में मनुष्य अयज्ञ होता था कि पति 
UH यह व्यवस्था बदल गई। i 
१ .गृह की व्यवस्था करता... जा 

पत्नी का सर्वप्रथम aden है कि वह पति के उचित कार्य करे, new ' T 
सेवा करे, प्रसन्न मुद्रा में रहे, भोजन आदि की व्यवस्था रखे, पति को सरी a 
परिवार के व्यय का नियोजन करे, पुत्रों की देख-रेख करे, नौकरों के साथ उचित व a 
करे, वस्त्रों की सफाई करे आदि। इस प्रकार घर-गृहस्थी का पूर्ण बोझ सम्म. ii 
आन्तरिक मामलों में नारी का ही कतंव्य होता था। 


२. संयत जीवन व्यतीत करना R 


बिना पति की आज्ञा के अथवा परिवार के श्रेष्ठ व्यवितयों के आदेश "| ऐप 
घर के बाहर न जाना चाहिये, रात को देर तक नहीं घूमना चाहिए, 
तथा बाप के साथ भी रात्रि में देर तक वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बुरी किय 
का साथ नहीं रखना चाहिए आदि अच्छी स्त्रियों के लिए उपयोगी वाते बताई" ate 
पुनः मन्‌ ने छः निषेध बताया है--मदिरा पीना, बुरे व्यक्तियों के सा | 
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ति से दुर रहता, घूमना, दिन में सोना तथा दूसरों के घर घमना (९, १३)। 
4 


। इस प्रकार बड़ा ही सयत जावन इन्हे व्यतीत करना पड़ता था। पातिब्रत एवं सतीत्व 
TU ct tgs es स्वीकार किया गया 
W, LT S 
ण r S ०5 
र वाल्मीकि रामायण में "सीता ने यह स्वीकार किया है कि पति की सेवा 
के समान न कोई दूसरा तप है, aaa थम और देवपूजन है। महाभारत, 


| समृतिकार आदि सभी न इसी पर वल दिया है। इस आदर्श का बड़ा सुन्दर स्वरूप 

| वोता, पार्वती आदि ने प्रस्तुत किया है जो कोमळांगी होने पर भी पति की कठोर 
हु झं यातता और तपस्या में उसके साथ रहीं । सीता ने राम के साथ चौदह वषं बन- 
गह! वास किया और कठिनाईयाँ झेलीं .जिनके कोमल अंग कभी राज प्रासाद के वाहूर 
fag कष्टमय मार्ग पर जाने के कभी अभ्यासी नहीं थे । 


| “| ४, आज्ञा पालन 

3 J जब हमारे यहाँ मनीषियों ने कहा कि पति की सेवा का धर्म स्त्रियों का 

हई तो अब यह अवशिष्ट ही नहीं रह जाता कि आज्ञा पालन उनका धर्म था। 

लाट गे यह स्वीकार किया है कि स्त्री का यह परम धर्म है कि वह अपने 

aa ig की आज्ञाओं का पालन करे (१, ७७) । पुनः महाभारत मं भी कहा गया 
कि चाहे पति की आज्ञा वैधानिक हो अथवा अवैधानिक पर उसका पालन स्त्री 


| भे बिनां बिचारे करना चाहिए 


पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध CY 


| मनु ने इस सम्बन्ध में कहा है कि जीवनपर्यन्त मतँक्य का होना हीं 
get जीवन का महत्व है। यही संक्षेप में मानव के वैवाहिक जीवन का 
चच धमं Sl जब एक वार बे. प्रेम रज्जु में बंध जाये तो उन्हें कभी भी 
ग्रं पहीं सोचना चाहिए कि वह एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं तथा सर्वदा 
म्म क Wes सहयोग से ही उन्हें कार्यं करना चाहिए। इसीलिए समाजन्ञास्त्री 
AP ने कहा है कि स्थायी और अविच्छेदनीय मंत्री की चेतना ही जीवन का 
TRIPE लक्ष्य है। इस प्रकार यदि साम्य स्तर पर हम परिवार की स्थिति का विचार 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि श्रेष्ठ की प्राप्ति करना तथा बालकों का 
aA साधन ही यथेष्ट है। 


धर्म शास्त्रकारों ने एक विवाह की प्रथा को बल दिया हैं और यह विधान 
ना कि जीवनपयंन्त उनको दूसरे के विषय में नहीं विचारता चाहिए। यदि एक 
{ ` भी हो जाय तो दूसरे को उसकी स्मृति में अपना शेष जीवन व्यतीत करना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


me fag परिवार 


कालिदास ने राम और अज के सम्बन्ध में इसी प्र 

इसीलिए पति ,का कतंव्य है कि अपनी पली। gi 
समचित आदर करे। इसी वात की पुष्टि मन्‌, य nd ह 
होती है। इसीलिए मनु नं कहा 3 


| चाहिए। रघुवंश में महाकवि 
i का वर्णन प्रस्तुत किया है। 
i सन्तुष्ट रखे तथा उसका समु 
वात्स्यायन तथा महाभारत के द्वारा 


| संुष्टोभार्यया भरता, भरतरा भार्या तथंव च। 

i यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र व HAN ॥ 
i ( ॒ 
Hi aia जिस कुल में सत्री से पुरुष तथा पुरुष से स्त्री सन्तुष्ट हो उस घर में निि के 


in | हो कल्याण होता रहता है। यह इसलिए कहा गया है कि जीवन में केवल एः 


| विवाह का महत्व है। 
N परन्तु दूसरे स्थान पर आपत्‌ काल म दूसरे विवाह के भी महूत! गर 
स्वीकार किया गया है। ' धमंशास्त्रकारों ने ही यह कहा है कि वह मनुष्य क्रा अः 
है जो विवाह नहीं करता और संतति का प्रजनन नहीं करता। इसलिए उसे पूर्णते भौ 
के लिए संतान का प्रजनन आवश्यक है। परन्तु यदि पत्नी बाँझ हो तो saci ' च 
में मत्‌ ने यह आदेश दिया है कि वह पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। वात्स्यायन 

यहाँ तक कहा है कि यदि पत्नी को विश्वास हो जाय कि वह ata Sal tae 
अपने पति को उकसाना चाहिए कि ag दूसरा विवाह कर ले। परन्तु दूसरी 


पति उसका संरक्षक माना जातो है। उसका कार्य है संरक्षण और भरण; इसी 
नाम भी है क्रमशः पिता एवं भर्ता। यदि पति इनमें से किसी भी कार्य गी 
रूप से करने में असमर्थ हो जाय तो ag अपना नाम खो देता है। इसी प्र 
को भी जाया कहते हैं क्योंकि स्वयं पुरुष बालक के रूप में अपनी स्त्री 
जन्म लेता है। इसी प्रकार पत्नी के साथ उसे विशेष अनराग रखना चारि. 


| 
| 
| . 
4 परिस्थिति में इस प्रकार का आदेश अमान्य है। ५ 
F | | 
k शक्र, कात्यायन, मन्‌, बाल्मी कि-सभी ने इस बात को स्वीकार किया है 5 
धार्मिक संस्कारों से संस्कारित जब कोई स्त्री किसी को सौंप दी जाय as हे 
घर्म नहीं है कि पत्नी का परित्याग करे। उन्हें इस बंधन को इतना अधिक ४ 
बनाना चाहिए कि केवल इसी जीवन में ही नहीं परन्तु दूसरे जीवन में भी| त 
| सम्बन्ध बना रहे। जहाँ तक परित्याग की बात है कौटिल्य के अनुसार यह केवल] a 
। राक्षस, आसुर एवं Tad विवाह में ही लागू होता है। 7 
| पति अपनी पत्नी का स्वामी होता है। यदि वह नीच और fart ३7 
| जाय तब भी स्त्री का कर्तव्य है कि उसकी सेवा-सुश्रूषा करे। इसी के साथ पुरुष कह | 
| भौ यह कहा गया है कि उसे कभी उसका विरोधी नहीं बनना चाहिए। , 
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सामान्यतया सभी धमंशास्त्रकारों का यही मत है कि यदि पुरुष किसी स्त्री 


| agt विशिष्ट संस्कार में पकड़ ले तो उसका धर्म हो जाता है कि उसके साथ 
l हृद्यता, कोमलता और दया का व्यवहार करे तथा जो उचित हो उसे करे। इसी 
पकार परिवार के दूसरे व्यक्तियों को भी उसके साथ व्यवहार करना चाहिए क्योंकि 
बह नई सदस्या होती है जो एकदम नवीन वातावरण में लाई जाती है । उसे इसके 
उपयुक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रति ऐसा व्यवहार किया जाय जिससे 
हर सकी अनुभूति न हो कि वह कहीं दूसरे स्थान पर है। इसीलिए महाभारत 
के अनुशासन पर्व में यह कहा गया है कि पत्नी को प्रसन्न रखने से गौरव को 
देवी को प्रस्न रखा जा सकता Sl इसका अभिप्राय यह है कि घर में शान्ति 
रहने से जीवन गौरवपूर्ण एवं सुखी रहता है। महाभारत के आदि पवं में भी कहा 
गया है कि पुरुष के लिए पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसकी सखा होती है तथा धर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष की साधना होती है। यदि वह किसी कारण से थोड़ा क्रोधित 
भी हो जाय तब भी ,उसके साथ कभी किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना 
झं ` चाहिए। 


| --. पुरुष को संदा अपनी पत्नो से ही सन्तुष्ट रहना चाहिए और सदा ऐसे 

कार्यों से स्वयं को विरत रखना चाहिए जिससे शान्ति भंग की आशंका हो। यहो 
कथन महाभारत के शान्तिपर्व में भी मिलता है। उसे कभी अपने सम्बधियों से उलझना 
नहीं चाहिए। उसे सदा आत्मनियन्त्रण रखना चाहिए, बुरी भावनाओं का परित्याग 
करना चाहिए तथा विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने बड़े भाई को पिता 
के समान, पत्नी तथा पुत्र को अपने शरीर के समान और दासों एवं भृत्यों को 
छाया के समान समझना ही जीवन का धर्म बताया गया है। इसीलिए महानिर्वाण- 
TA में कहा गया है कि साध्वी एवं पतिव्रता स्त्री को कभी भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए चाहे वह कष्ट में ही क्यों न हो। उसे कभी पौटना नहीं चाहिए पर 
मातृवत सदा रक्षा करनी चाहिए। सौता ने इसीलिए वसिष्ठ के यह कहते पर कि 
॥\ अम के बनवास के समय वह अयोध्या में ही रहें सीता ने कहा कि विवाह हो जाने 
l * पर पत्नी पति की आत्मा में समा जाती है, इसलिए उन्हें छोड़ कर में अकेली घर में 
कस रह सकती हूँ। इस बात की प्रतिज्ञा विवाह संस्कार में होने वाली क्रिया सप्त-्पदी 
में See जाती है। 


र इस प्रकार कार्य करते हुए तथा उपर्युक्त धर्म का पालन करते हुए पति 
ग. * पत्नी में और पत्नी को पत्नी में एक दूसरे के प्रति Hee श्रद्धा उत्पन्न करके 
he र्यं करना चाहिए। 
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पुत्र का परिवार में स्थान : 
5 ~x a । दसी 
विवाह के समय पुरुष यही कामना करता है तथा देवताओं से वर | a 
माँगता है कि 'उसे पत्नी के साथ पुत्र भो दे।! पुरोहित भी यही आशीर्वाद देता है है 3 
.तथा कुलजन भी इसी प्रकार का अशोवंचन ध्वनित करते हैं।* गृहस्थाश्रम को ia at 


हो इसके बिना तहीं हैः और साथ हो परिवार की वास्तविक परिभाषा कि व्यक्ति fey, 
जाय इसके अभाव में पूर्ण नहों होती।४ मानव पर पड़े हुए ऋण के बोझ जिनसे बा| रक 
सदा उऋण होते का प्रयास करता है बिना पितृ यज्ञ के पूर्ण नहीं हो सकता है और 
fag यज्ञ है सन्तानोत्पादन।६ पुनः पुत्र शब्द का अर्थ है जो मनुष्य को नरक से तारे| कर 
और मोक्ष ले जाय iS चूँकि वह पिण्ड दान करता है, पिता की मृत्यु पर उसके शरीर पर | देना 
ain करता है तथा उसकी कुकृत्तियों के लिए प्रायश्चित करता है, श्राद्ध करता है| एक 
इस प्रकार अनेक उपायों से पिता के तारने का सदा प्रयास उसका पुत्र करता aM 
है जिससे वह ‘ga’ शब्द से सम्बोधित होता है। मनु ने इसीलए कहा है कि बहु| है। 
पिता को मोक्ष में ले जाने का एक मात्र साधन हूँ ।* महाभारत में कहा गया है कि faf 
पारिवारिक आनन्द के लिए पुत्र परिवार का एक अत्याज्य अंग है। आदिपर्व में कहा | ते २ 
गया है कि चंदत की लकड़ी का मादक और कोमल स्पर्श तथा पत्नी एवं जल | 2 3 
,शोतलता उतना आनन्द नहीं प्रदान कर सकती जितना गोद में पड़े हुए बालक क / Ae 
'सुख।% पुरातन काल में समाज आशिक दृष्टि से असम्पन्न था। श्रम का अभाव था| e 
पूँजी का नहीं, अतएव श्रम के अभाव की पूर्ति के लिए बालकों के प्रजनन का महत्व उमे 
आर्थिक दृष्टि से वड़ा ही समीचीन था। साथ ही इस समय देश पर विदेशी आक्रमण | ही 
होने लगे थे। विदेशियों से रक्षा के लिए यह आवश्यक था कि सैन्य शक्ति सब |. हे 
हो। अतएव जनसंख्या में वृद्धि राजनीतिक दृष्टिकोण से भो वांछनीय ari ot) "६ 


AT 

होः 
१ ऋ० १०, ८५, ४३। i 
२ अथवे० १४, १, २२। = i i 
३ Æo १०, ८५, ४४। gr 
४ शतपथ ब्राह्मण ५, २, १, १०। “Ay 
५ शतपथ ब्राह्मण ५, २ १, १ ०॥ 
६ देखिए gana’ पाठ ३ इस पुस्तक का । ऐतरेय ब्राह्मण ३३, १ | का 
७ हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन्स | ioe 


८ मनुस्मृति। 
i i 
3 महाभारत आदि पव॑--१, ७४, ५७-५९। 
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dag सभी कारण ऐसे हैँ जिनसे पुत्र का स्थान किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। 
| इसीलिए, जैसा हम 'नारी व्यवस्था” पाठ में देखेंगे कि, जब तक स्त्रियाँ अपुत्रवती 

aM थीं तब तक उनका परिवार मे कोई आदर नहों होता था पर पुत्र होते || 
हो उनकी महत्ता बढ़ जाती थो। आज भी कुछ पिछड़ी जातियों में यह व्यवस्था f 
जीवित है। i 


| 


दण्ड 
(| देता, आज्ञा देना, पीटना आदि ag सभी पुत्र के पक्ष में aden बन जाते हूँ। हाँ, 
। एक कर्तव्य की चर्चा नहों हुई है, वह है भरण-पोषण करना। प्रायः सभी स्मृतिकार 
| इसी बात पर बल देते हुँ कि पिता का भरण-पोषण करना हो बालक का कतव्य 
[| gi जो इससे वंचित होने का प्रयास करता है वह महान पातकी है। उसके लिए 
विभिन्न मात्रा में दण्ड का विधान किया गया है: मनु ने ६०० पण, आपस्तम्ब 
[| ते २०० पण, याज्ञवल्क ने १०० पण आदि।* भगवान बुद्ध ने भो इसे स्वीकर किया 
| है और इस आशय का उपदेश दिया है।२ नारद ने कहा है कि आठ वर्ष के पूर्व 
वालक का अलग व्यक्तित्वं नहीं रहता क्योंकि वह पूर्ण बालक की. स्थिति है। 
[| आठ से सोलह वर्ष की आयू में वह्‌ पौगण्ड कहलाता है जब वह अर्ध स्वतन्त्र रहता है। 
(| उसके वाद वह वयस्क हो जाता है। इस समय उसका अस्तित्व एवं ब्यक्तित्व दोनों 
[| हो सब्तंत्र हो जाते ga समय यदि उसके पिता जीवित हों, उनके बाल सफेद हो 
ह प्ले हों, दाँतें टूट गये हों फिर भी उसे अलग अपना व्यक्तित्व नहीं बनाता चाहिए 
परन्तु पिता की अधीनता में हो. रहकर उनकी आज्ञाओं के अनुसार सम्पूर्ण कार्य 
का निर्वाह यथेष्ट होता है। अर्थशास्त्र में कहा गया है किं पिता के जीवन काळ म॑ 
हो बालक को अधिकार है कि भूमि का बटवारा कर अलग हो जाय। पर इस 
पक्षकार के होने पर भी उसे कभी भूमि का बटवारा नहीं करना चाहिए। पुत्र का 
l Ra बताया गया है कि पिता वृद्ध हो और माता भी; स्त्री साध्वी न हो तथा पुत्र 
| TAS करने वाला हो गया हो फिर भी उसका पोषण किसी न किसी प्रकार 
कला चाहिए । 
इसी समय यह भी स्वीकार किया गया कि पिता के अभाव में परिबार 
शे दायित्व ag पुत्र पर ठीक उसी प्रकार चला जाता है जैसे पिता पर रहता a! 
ie ir कट | : 
१ हिन्दू परिवार मीमांसा, हरदत्त वेदालंकार, पु० २३३। 


Rr बुद्ध चरित, To २७८। 
fon i 
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[ कतव्य | 

i पुत्र के कर्तव्य के सम्बन्ध में ऊपर ही पिता के स्थान के सम्बन्ध में विचार 

(| करते हुए चर्चा की जा चुकी है। जो पिता का अधिकार बताया है जैसे | 
i | 
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वही उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। छोटे भाइयों की शिक्षा-दीक्षा एवं = 
व्यवस्था, बहनों के विवाह का बोझ, माता और दूसरे सदस्यों के भरण का कई 
पारिवारिक सम्पत्ति के संरक्षण और धार्मिक कार्यों के सम्पादन का दायित्व 
लड़के पर चला जाता है। विवाह के व्यय की पूर्ति के लिए यह विधान 
गया कि सम्पूर्ण सम्पत्ति का ई भाग अलग निकाल कर तब बँटवारा करना ; 
और उसो से विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि यह धनराशि कम पढ़े। 
सम्पूर्ण सम्पत्ति का और भो भाग लिया जा सकता है। बड़े भाई के इन काग 
लिए यह नियम बना कि इसे इसके हिस्से से ठ भाग अधिक दिया जायगा fy 
परिवार में महत्व तथा उसके श्रम का उचित पारितोषिक उसे प्राप्त हो जा 


पुत्र के प्रकार | 


भारत में पुत्रों का दड़ा महत्व है। इस महत्व की चर्चा इसी संदर्भ में जौ 
दो गई है। इस महत्व के कारण ही पिता प्रायः अपनी अस्वस्थता Ai 
माता की अस्वस्थता के कारण जब संतति प्रजनित नहों कर सकता था तब fr 
रोतियों से दूसरे के संतति को जिनमें केवल पुत्र होते थे, अपना पुत्र बना लेता | क्ष 
यहाँ दूसरे की संतति' एक व्याख्यात्मक वाक्य है। इसमे प्रायः दूसरे परिवार 
बालक को सम्मिलित किया जा सकता है परन्तु कभौ-कभो इस प्रकार की भावना 
प्रेरित कि उसमें पितृ अथवा मातू पक्ष का रक्ताभाव है पिता पत्नी द्वारा दूसरे के सहयो 
a उतपन्न पुत्र को भो अपना पुत्र मान लेता था। इस प्रकार पुत्रों की संख्या भारती 
धमंशास्त्रों में बारह मानी गई है जिसमें केवल एक ही पुत्र ऐसा है जो पिता 
माता के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है और शेष में कुछ केवल मातृ पक्ष से arate के 
हैँ और कुछ दूसरे परिवार से। देवल ने इसकी संख्या तेरह बताई है और 
तिम्नांकित कोटियों में विभक्त किया है :-- 
EE दत्तक, तिम, Ae, स्वयंदत्त और अपविद्ध--यह अवैधानिक {| है 
z जिनका सम्बन्ध न माता से होता है और न frat से बल्कि दूसरे पर| है, 
से जो विभिन्न रीतियों द्वारा अपना लिये जाते gl : 

(३) गूढ़ज, सहोढ़ तथा नानीन A a pp m 
स्तर कुछ नीचे है। $ S का के SK 

(४) क्षेत्रज को परज की कोटि में रखा गया है। ae 


इस प्रकार का भेद eae देवल से ही नहों मिलता पर महाभारत और बौद्ध से 
में भी इसी प्रकार का भेद व्याप्त है। | E 
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RY श साधारणतया धर्मशास्त्रों में हम निम्नांकित बारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख 
=H पति हैं जो सामान्य रूप से हिन्दू परिवार में अपनाये जाते हैं : 
तर | पुत्र . 

Y a i है 

E. | , 
वा | आ | Ree 
ड़ अ--रक्त संबन्धित व--अपनाए गए : 


[क 


; औरस दौहित्र क्षेत्रज कानीन गूढ़ीत्पन्न | 5 
ml (१) (२)? (३) (४) ”(५) सहोह | ३ 
| Ms RE अल या महक 
| | 
a (2). | i स्वयं दत्त ग्ध 
| १ ३) (x ) & 
“| कृत्रिम a / 
"a (२) (५) 


j a| अः रक्तसंबधित पुत्र 
रार क्र 


इस प्रकार के पुत्र से हमारा अभिप्राय है उन पुत्रों से जिनमें किसी न किसी 
| प्रकार माता अथवा पिता का रक्त सम्मिलित हो। 


(१) औरस--यह पुत्र अन्य सभी पुत्रों में श्रेष्ठ है। इस पुत्र का प्रजनन नियमतः 
विवाहित दम्पति के वैधानिक सम्पर्क से होता है। इसी पुत्र का अधिकार अन्य प्रकार 
| कै पुत्रों की स्थिति में प्रधान होता है। यही पिता की सम्पत्ति का अधिकारी 
| होता है जब कि दूसरे प्रकार के =] को इसके सामने केवल भरण-पोषण भर 
शत करने का अधिकार होता है। इसकी पुष्टि वृहस्पति ने की है। मनु ने कहा है 
क || हैकि यदि बुरी नौका मिल जाय तो मनुष्य बड़ी कठिनाई से फळ प्राप्त कर सकता 
ह उसी प्रकार औरस पुत्र के रहने पर अन्य पुत्रों का कोई फल नहीं होतां। यदि 
ter = सोपान नीचे की स्त्री से अनुलोम विवाह द्वारा उत्पन्न हुआ हो तब भी 
हही स्थान ग्रहण करता है। 


a|. (३) दौहित्र--इस शब्द की उत्पत्ति दुहिता से हुई है, अतएव दुहिता अर्थात्‌ लड़की 
म को जब नाना अपने वास्तविक पुत्र के अभावः में ले छेता हैंतो वह दौहित 
छाता है। इसका स्थान पुत्र संख्या क्रम में कहीं दूसरा है और कहीं तीसरा। 

हर ने उसे औरस पुत्र के समान ही बताया है, अतएव. इसका स्थात दूसरा रखाहै l 
pim ने इसे दसवें स्थान पर रखा है। महाभारत तथां ऋग्वेद (१, १२४) में भी 
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इस प्रकार के पुत्र का वर्णन मिलता है। वास्तव में औरस पुत्र के अभाव में ue 
| उसका वास्तविक पूरक है। यात्रवल्क के अनुसार पुत्री का पुत्र अपने औरस पुत्र बेह 
समान है। मनु ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है. कि औरस और रॉ pil 7 
| सापेक्षिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। इसका कारण यह हूँ कि j 


| और पुत्र दोनों ही पिता के लिए समान हैं। इसीलिए पुरातन काळ i बन्धु विहे। थे 
Raat अपने प्रथम पुत्र को अपने पिता के यहाँ भेज देती थीं। धर्मशास्त्र के म्‌| `वा 

| सार बन्धुविहीन लड़कियों के विवाह के समय हो श्वसुर और दामाद के बोच g 
| _ शर्त निश्‍चित हो जानी चाहिए। परन्तु दूसरे शास्त्रकार इस प्रकार की शर्ते को विश = 
2 महत्व नहीं देते।' ऋगखैदिक काळ में सम्भवतः यह व्यवस्था प्रचलित थी a) झो 
|| जित नारियों को भाई नहीं होते थे उतका विवाह बड़ी कठिनाई से होता था। इ] g 


' .कारणयहथाकि दामाद यह समझता था कि उसे अपनी प्रथम संतति श्व] जन 
को देनो aril परन्तु स्वयं पिता को भौ पुत्र की आवश्यकता है अतएव ऐं n 
स्त्रियों से सामान्यतया कोई-विवाह करने को उद्यत नहीं होता था। इसीलिए! प्‌ 
ऋग्वैदिक युग में बहुत सी नारियाँ अविवाहित रह जाती थीं। a TaN} कर 

| पुत्र द्विपित्रक कहलाते थे क्योंकि उनका, जन्म का पिता तो होता [ही ४| 4 
परन्तु नाना उसका धर्म का पिता बन जाता था। इसीलिए यास्क ने भाई 


| अभाव बाली बहनों से विवाह को मनाही की है। बरिष्ट ने तो यहाँ = 
| स्वीकार किया है कि यदि किंसी की केवल लड़कियाँ ही हों तो वही उसके हि बृ 
| पुत्र समझी जायगो। £ 


| $ k aie. 5 
| , ३क्षेत्रज--क्षेत्रज का अर्थ है जो क्षेत्र से जन्म लिया हो। इसे क्षेत्रज इस बा 


कहते हँ कि नारी को क्षेत्र माना गया है। चूंकि नारी का ही रकत पितृ और मा 
। पक्ष की ओर से इसमें विद्यमान होता है अतएव यह क्षेत्रज अर्थात्‌ क्षेत्र से उ कि 
j बताया जाता है। इसे पुनः नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र भी कहते हैं। # ik 
| नियोग प्रथा के विषय में यदि हम परिचित हो जायें तो क्षेत्रज का अर्थ स्पष्ट [| पू 
` जायगा। यह प्रथा पहले प्रचलित थी यद्यपि बीच में रुक गई परन्तु फिर ॥ T 

आज तक कुछ -निम्त जातियों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। +t 


| जब स्त्री का पति बिना पुत्र उत्पन्न किए ही मर जाता है तब उस स्त्री के से । 
| को रक्षा के लिए, मानसिक संतुलन के लिए, काम वृत्ति की शान्ति के लिए, भा 
| जांवन के संरक्षण के लिए विधानतः उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह £ 
प्रथा द्वारा पर सम्पक से पुत्र प्रजनित करा सकती है।! स्मृतियों ने कहा है कि g 


~ 


१ गौतम, १४, ४-८ | 
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ह कोही यह अधिकार हैं कि पति के मरने के बाद इस प्रथा के लिए उपयक्त व्यक्ति 
gi, पर उसे चाहिए कि वह्‌ किसी उसके स्वजन को ही चुने । इस सम्बन्ध में यह 
झे निर्देशित हैं कि पहले उसके पति के छोटे भाई को चुनना चाहिए जो उसका 
उत्तराधिकारी बनता Fl उसके अभाव में समीपस्थ और तब दूर का रक्त सम्बन्धो: 
नियत करना चाहिए, उसके भी अभाव में उसके गोत्र के किसी भी व्यक्ति को चनना 
चाहिए और इसके भी अभाव में किसी ब्राह्मण को चुनना चाहिए। ‘ 
इस प्रकार का पुत्र अपने पिता तथा माता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी: 

बनता है। इसके साथ ही साथ यह अपने प्रजनन कर्ता के पुत्र के अभाव में उसकाः 
भो उत्तराधिकारों बनता है। अतएव इस प्रकार का पुत्र 'द्विपित्रज' कहलाता है 
खत प्रेम के कारण नियाग प्रथा को ae मिला। यह प्रथा भारत की अपनी 
Taig विशिष्ट देन नहों हैं पर अतीत काल में स्पार्टा, यहूदी, इंगळैण्ड आदि देशों में 
| मा अंपनायो जातो थो। हैमलेट को माँ तथा कैथेराइन का जोवन इसका स्पष्ट 
®. माण है। इसका प्रचलन वैदिक काळ में पूणं रूप से था, इसोलिए ऋग्वेद में एक स्थानः 
पर कहा गया है कि गाद लिया हुआ पुत्र कोई पुत्र नहों है। महाभारत में पाण्डु तथा अर्जुन 
| का जन्म इसी प्रथा,के अनुसार हुआ था। पुनः महाभारत में विचित्रवीयं की कथा 
“आती है जो बिना संतति प्रजनित किए हो मर गया था। यद्यपि भीष्म थे परन्तु 
| उन्होंने विवाह न करने को प्रतीज्ञा को ali इसलिए कि परिवार का क्रम चले. 

बहू आवश्यक था कि नियोग प्रथा का अनुसरण किया जाय। पाण्डु को श्राप मिला 

था कि उनसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, अतएव उन्होंने कुन्ती को इस बात के लिए. 
fa) वाधित किया कि वह नियोग प्रथा द्वारा पुत्र उत्पन्न करे। 
m ३०० $o Go के बाद इस प्रथा का विरोध होने लगा। आपस्तम्ब ने कहा 
| कि नियोग द्वारा प्रजनित | प्रजननकर्ता का होता है। इसलिए इसका कोई महत्व, 
a Te है। बौद्धायन ने भी इन्हीं के मत का समर्थन किया है। नारद इस प्रथा को 
४ है| षृणित दृष्टि से देखते हैं। हारीत के अनुसार इस प्रकार के पुत्र को पारिवारिक 
a पत्ति के ,५ वे भाग का हो अधिकार है। औप जंघनी जो श्वेत यजुवंद के अध्यापक 


कि यह एक पशुवत प्रथा है जो राजा वेण के साम्राज्य में प्रचलित थो। इसको 
गया हो और विवाह के पूर्व ही उसके पति की मृत्यु हो गई हो। पराशर ने केवल 


oe EE hie 3 Be 
o taR घमंसूत्र, १७, ५६-६५। 
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इस प्रथा के विरोध में थे। मन ने भी विरोध ही प्रकट किया है। उन्होंने कहा है. 
Saft केवल इसो बात पर वह देते हुँ कि जिस स्त्री को विवाह के लिए चुना: 


सीना स्वीकार किया है कि नियोग द्वारा प्रजनित पुत्र केवल सहायक पुत्र होता है। 


किम आल “न्न्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri r 
१२८ हिन्दू परिवार | ९ 
सिद्धान्ततः पत्नी को चाहिए कि पति की मृत्यु के एक वर्ष के बाद इस aa A 
को ल्वीकार करे। परन्तु विधवा की इच्छा के विरुद्ध इस प्रथा को कोई स्थान नग | ही 
दिया गया है। इस प्रथा में नियत व्यक्ति स्त्री के परिवार में कोई भाग नहू| 
ळे सकता था। पर शतं मह लगाई गई कि यह्‌ प्रथा तभी व्यवहार में लाई जाय जुका 
fret विधवा को कोई भी पुत्र न हो। | iK 5 
अब समस्या यह उठती है कि' कितने पुत्र इस प्रथा डारा प्रजनित करा। = 
चाहिए। बलिराज ने सत्रह पुत्र उत्पन्न किया था, धृतराष्ट्र ने सौ, महाकाव्य मे 
इस प्रकार के सँतीस पुत्रों का उल्लेख है। इससे यह प्रकट होता है कि अतीत काएें 
इसकी कोई सौमा नियत नहीं थी। क्षत्रिय परिवार में बड़ी संख्या में इसे लोग 
उचित समझते थे। इसका कारण सम्भवतः यह था कि बाल-मृत्यु की संख्या इस समर | 
अधिक थी। परन्तु पीछे इसकी संख्या में कमी आ गई। गौतम ने कहा 'न द्वितीयं. af 
'किया कि कुन्ती की बहन ने भी इस प्रथा द्वारा केवल एक पुत्र को प्रजनित किया | भी i 
जब कि gat के लिए पाण्डु ने कामना की थी कि उसे तीन इस प्रकार के oe 
पुत्र हों। 


बला 


| छूट 

(४) कानीन पुत्र--पुरातर्नायुग में भी लड़कियाँ जब क्वारी होती थीं तो wt. % | 
समय गर्भवती हो जाती थीं। इस प्रकार के गर्भ से जो अविवाहित अवस्था में ही | शपनं 
उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है। इसका कारण यह था कि समाज में प्रौढ़ विवाह पोष 
का प्रचलन था। उस समय तक जो स्त्रियाँ अपने को नियंत्रित नहीं रख सकती थीं 
वह इस प्रकार गर्भवती हो जाती थीं। इसी प्रकार के एक पुत्र हैं करण। इस प्रकार के | ae 
पुत्र को सहायक पुत्र माना जाता है। यह औरस पुत्र के समान परिवार की सम्पतिं| उनव 
का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है पर केवल अपनी जीविका भर को ही वह परए | TR 
कर सकता है।' परन्तु यदि किसी को औरस पुत्र नं हो तो उस स्थिति में i aaa) चूँकि 


इस भकार का पुत्र अपना अधिकार अपने पिता की सम्पत्ति पर पूर्णतया ख| भा 
सकता है। ; a ” | देता 


ह ऊपर के इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार उत्पन्न सतति ब We 
वही होता है जो उसकी माँ से विवाह कर लेता है। पर ऐसी बात नहीं है| | 
इस सम्बन्ध म धमशास्त्रकारों में ही स्वयं बहुत मतभेद है। याज्ञवल्क' के अनुसार 
श्रकार का पुत्र नाना का होता . ट a 
Fe e होता है। यही विचार वशिष्ठ का भी है। परन्तु दूसरे पर प 
SAA है जो उसकी माँ से विवाह करेगा यह पुत्र उसी का ह| a 
ER का नहीं I परन्तु इससे जब संकट की आशंका हुई तो नारद ने उदार दृष्टिको हः 
अपना: कि जो पुरुष उसकी माँ से विवाह करे औ करने | Ne 
oe हैं करे और बालक को ग्रहण | पक 
हे हा तब ही वह बालक नाना को दिया जायगा। यदि इस प्रकार gral 
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! /ने पर उसकी माँ विवाह न करे पुत्र अपनी माँ 
मैने पर उस ८ प केर तब वह पुत्र अपनी माँ के साथ नाना के यहाँ 


स 
| ही एहता है। 
| था वे i f 
“i इस ‘aif प्रथा वैदिक काळ से ही प्रचलित at) अथवंबेद में इस पुत्र 
जः ना i मलत हित में 7 
ँका!ग्वर मिलता हैं! वाजस्तेय संहिता में भी इस प्रकार के पुत्र का उल्लेख है 
| पर उसे पुत्रिकापुत्र के नाम से संबोधित किया गया है । महाभारत में पुत्र 
| $ है। मह में कुन्ती के पुत्र 
| करण के जन्म का एक विचित्र विवरण मिलता है। सू ट्वा. कुन्ती गर्भवती हुई परन्तु 
वह अपनी रुचि से गर्भवती नहीं थी वरन्‌ सूर्य-की शवित से जिसके निल कुछ 
९ 


U भी करने का दुस्साहस नहीं कर सकती थी। अतएव यह भी विधान बनाया गया कि 


$ ae 
बलात्‌ यदि किसी स्त्री को गर्भवती पुत्र भी मान्य 
A बलात्‌ ४ री को xi बनाया जाय तो वह पुत्र भी मान्य होता है। 
mare ग स्त्री i 
al (५) गूढोत्पन्न जब किसी स्त्री का विवाह हो जाय और उसके बाद भी वह 


| से पुरुष से प्रेम करती रहे तथा इस अवैध सम्बन्ध द्वारा उसे जो पुत्र होता है वह 
| बढ़े है : 
A T जाता है। हे eee नामकरण का कारण यह है कि पति के लिए फिर 

d TS बना रहता है कि यह्‌ पुत्र उसका है fì 
TE Ch z पु है अथवा किसी और का। भारतीय 
| इस प्रकार के पुत्र को औरस माना गया है। धर्मशास्त्रों में इस प्रकार की 
g दी गई है कि यदि दम्पति को संतान न हो तो वह इस रीति को अपना सकते zi 

A e पैत्रिक सम उत्तराधि गे 
AR सम्पत्ति का उत्तराधिकारी तब तक रहता है जब तक पिता को कोई 


j Q 
a a नी संतान न हो। जब अपने पुत्र का जन्म हो जाता है तब औरस केवल भरण- 
ag) षण भर के लिए ही प्राप्त करता है। 


a aan (६) सहोढ़ प्रायः ऐसा होता है और होता था कि विवाह के संस्कार से 

a रत होने के पूर्व लड़कियाँ उसी प्रेमी से सहवास करती थीं जिससे पीछे 

fi) उना विवाह होता था। इस सहवास के कारण उन्हें अविवाहित अवस्था में ही अपने 

[| वास्तविक पति से जो पहले उसका प्रेमी होता है पुत्र उत्पन्न हो जाता है। 

G i RA TN औरस के ही समान है पर विधिवत दम्पत्ति के संस्कारित होने के 

g u म उस पुत्र का प्रजनन उसकी स्थिति को औरस की अपेक्षा कुछ हेय दना 
Tal ee | इसे सहोढ़ की संज्ञा दी जाती है। 


AA Ta 
aif TRN पुत्र 


s R पण इस प्रकार के पुत्र में पिता का कोई रकत होता है और न माता का। 
| OAT दसरे परिवार का होता है जिसे संतानहीन दम्पत्ति अपने स्वाभाविक 
iu ae जित आवश्यकता से अंपनाते हैं। इस प्रकार का पुत्र सामान्यतया तभी 
al a Agee है जब दम्पत्ति को अपनी कोई संतति न 'हो। ऐसी स्थिति में 
a) SU उत्तराधिकारी बनता है पर यदि बीच में ही दम्पति को संतान हो जाती 
|`" यह केबल भरण भर प्राप्त करने का अधिकारी होता है। 
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` बैदिक काल में इस व्यवस्था को कोई नियमबद्धता नहीं प्रदान की गई थी - 


' सुभ घड़ी इसके लिए तियत की जाती है। उस समय जल छिड़का जाता हैं A 
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क--वर्तमात काल में भी यह प्रथा अपने प्रचलित रूप में anys 
का इस प्रकार अर्थ हुआ जो सुरुचि से अपने |” < 
arg अपना पुत्र दूसरे को तभी देता l द 
र वह दूसरे के पुत्र को अपनाने के लिए / ्‌ 
$ प 


(१) दत्त 
दत्त का अर्थ होता है देना। दत्तक 
द्वारा दिया गया है। इस परके 
जब उसको अपना पुत्र नहीं होता ओ 
होता है। चूंकि अधिकतर अल्पायु में 
कर्ता गोद में स्वीकार करता है 


ही इस प्रकार का पुत्र दिया जाता है जिसे ग्र 
इसीलिए इस प्रकार को गोद लेने को) | 


g 

कहते हूँ। । | 
बृहस्पति के अनुसार औरस और पुत्रिका-पुत्र ही वास्तविक पुत्र 
पुत्रिका-पुत्र को इसलिए वास्तविक माना गया है कि वह छाया होता है। प] T 
दोप गोद लिए गए पुत्र को भी इसी श्रेणी में इन्होने स्वीकार किया RI 4 
सम्बन्ध में शूद्रा के पुत्र की बड़ी कुत्सा की गई है। कुछ धर्मशास्त्र लेखकों के अगु 3 
औरस और दत्तक को छोड़ कर सभी शेष प्रकार के पुत्र कलिब्रज बताए गए Fal F i 
तनकाल में पुत्रिका-पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था पर आक ; 

उसकी अपेक्षा दत्तक पुत्र को ही यह अधिकार प्रदान किया जाता है। | 
भौ 


| 

` इस प्रथा का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था कि ऋषियों को कोई संतान | 

होती थी। वह विवाह नहीं करते, अतएव उनकी परम्परा को जीवित रखने का छ 
अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम नहीं था। पर इस परिस्थितिगत प्रथा को समाव/ 


अपने कल्याण के लिए अपना अधिकार मान कर स्वीकार कर लिया। इस P 
/ कर 
धा 


7 


शास्त्रों के समय में यह बहुत भंश में प्रतिबंधित हो गई। 

अपने पुत्र को गोद देने का, दूसरे व्यक्ति को, केवल पिता को ही aft 
होता है। यदि पिता न रहे तो माता अपने पति से आज्ञांपित होने के बाद हीं 
को दे सकती है। यदि पति मर गया हो तो माता इस आशा से अपने पुत्र गे 
सकती है कि उसका पति इस प्रकार के कार्य को मान्यता दे देगा। परत 
पति इसे विवर्जित कर गया हो तो उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है 
अपने पुत्र को दूसरे को दे दे। इसके अतिरिक्त उस परिवार के दूसरे किसी 
व्यक्ति को भी इसके लिए अधिकार नहीं है। 


पुत्र को देने का कार्य एक गवाह के ही संम्मुख होना चाहिए जो इस वॉर । af 
स्वीकार करे कि उसके सम्मुख वह्‌ पुत्र अपने पिता की आज्ञा से सदा कें fy 
दूसरे परिवार को दे feat गया है। इसकी पुनः पुष्टि के लिए राजा को भौं Y z 
किया जाता है तथा दोनों पक्ष के सम्बन्धियों को भी आमन्त्रित क्रिया जाता हैं।' th 


HI 


=| Fh 
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mp. 

eee Tara है। यद्यपि यह आवद्यक गम 

Re aaa किय है aa ह आव नहीं कि सदा और सब परिस्थितियों में 
दत्तक हवन किया ही जाय। तब गोद लेने वाळा व्यक्ति पुत्र की याचना करता 

| a है और जिसका वह JA होता है वह उसे दे देता है। इस समय देने के पूर्व उसे दो 

| | aid स्तरों से वेष्ठित किया नाता है एवं कर्णपाश तथा मद्रिका भी पहनाई जाती 

: थ 3 5 Š $ 

है और इसके सा उसे दिया जाता gt इसके अतिरिक्त भी बहुत से छोटे-छोटे 

सस्कार उसे करने होते SI 


n 
V | 
r. 


अब यह्‌ समस्या उठती है कि क्यों और किसे पुत्र दिया जाय। इस सम्बन्ध 

में यह कहा जा सकता है कि जिसका वह पूत्र हो यदि बह दरिद्र हो और जिसे 
ag दिया जाय वह सम्पन्न हो वो पुत्र दिया जा सकता है उसके लाभ के लिए। 
i | पुनः पिता पुत्र को प्रजनित करता है और उसका उसी पर एकाधिकार 
। अतएव इस प्रकारके अधिकार से अधिकारित पिता पुत्र को दे सकता है 


क जिसे अपना पुत्र न हो उसे दिया जा सकता है। 


| पिता को कभी भी अपने प्रथम पुत्र को नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़ी आशा 
न दूं भौर लगन से उसके परिवार वाले उसकी प्रतीक्षा करते रहते हुँ। पुनः वह पिता को 
ग गल से निकालने का अधिकारी होता है। वही श्राद्ध करता हैं oi पिण्डदान 
माग{#*रता. है, अतएव उसे कभी भी गोद नहीं देना चाहिए। साथ ही यदि केवल एक ही 
| न| पूव हो तव भी उसे गोद नहीं देना चाहिए क्योंकि वही उपर्युक्त कार्यो का संचालन 
ga] करता है। अतएव जिसके कई पुत्र हों वह अपने बड़े लड़के को छोड़ कर शेष सभी ` 
लों को गोद दे सकता है। 


होता है। 
। साथही 


गाह परन्तु इस सम्बन्ध में यह भौ प्रतिबन्ध बचाया गया कि दत्तक पुत्र शिशु होना 
॥ किए । जो पिता उसे गोद ले उसी के घर उसका चूड़ा तथा उपनयन संस्कार होना 
म ट होता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता 2 fe उसकी अवस्था गोद देते समय 
aa से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है हमारे यहाँ धर्म- 
a रन यह स्वीकार किया है कि गोद लिया हुआ पुत्र औरस पुत्र की छाया मात्र 
सी कि TXI इसमें यह पुनः विधान है कि गोद. लिया जाने वाला पुत्र गोद लेने 
See | गोत्र और वर्ण के समान होना चाहिए। इसीलिए यह कहा गया है कि 

aid ate सम्बन्धी, भाई का पुत्र अथवा दूर के ही सम्बन्धी को अधिकतर गोद Sar 
के fi । परन्तु बहन तथा लड़की के :पुत्र को किसी भी परिस्थिति में गोद लेने से 
x a Tee no गया है। मनु ने असगोत्र पुत्र के गोद लेने की मनाही की है। परन्तु 
है। ) न के गे सगोत्र के समकक्ष को भी ग्रहण की मान्यता दी है। सौकल ने दूसरे 
गा, = नेक को ग्रहणीय बताया है। बरिष्ट, विज्ञानेश्वर, ्ौनक आदि ने अपने 
| 7 को ही गोद लेने के लिए कहा है। परतु उन्होंने फिर भी कहा है कि 
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P के इस कथन से भी हो a 
यह कोई कठोर प्रतिबन्ध नहीं है। इसकी आप Ea हो ज 


है कि जब किसी भी जाति अथवा गोत्र का बालक गोद ले लिया जाय तो वह आं) gg 
जाति एवं गोत्र का होजाता हैं जिसका उसका गोद लेने वाला पिता होता$| है 


अब उस बालक को धार्मिक तथा आर्थिक किसी भी प्रकार का सम्बन्ध ap हो 


ने परि पं i 
वास्तविक पिता से नहीं रह जाता। वह अपच वास्तविक परिवार में सात पीढ़ी ar 


पहले कोई विवाह नहीं कर सकता। अब 
अब इस सम्बन्ध में समस्या उठती है कि कौन गोद ले सकता है। फ x 
फ़ 


तो गोद छे ही सकता है पर साथ ही पत्नी भी किसी पुत्र d अभाव में गोद) 
सकती है। यदि औरस पुत्र किसी को हो परन्तु वह अंधा, गूँगा और aT; 
गया हो तब भी वह गोद ले सकता है। यह विचार दत्तक सिद्धान्त मञ्जरी ह 
है। कुछ विचारकों के अनुसार शूद्र को यह अधिकार नहीं है कि वह गोद 
सके पर दूसरे विचारकों ने उसे यह अधिकार प्रदान किया है। यदि कोई व्यनि केः 
अत्यन्त बृद्ध हो चुका हो और उसके कोई संतानन हो तो वह WH हतृ 
ले सकता है। | 
हे anf 
यदि गोद लेने के बाद औरस पुत्र का जन्म हो जाय तो दत्तक पुत्र उतत टर 
धिकारी के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति का केवल चतुर्थांश प्राप्त करता है। दी 
-औरस पुत्र मर जाय तब उसका भाग्य ga: उदय होता है। वह सम्पूर्ण सम्पत्ति 2 iy 
अधिकारी हो जाता है। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र की तरह कात्यायन ने इसे दो 
की सन्तान कहा है। दत्तक पुत्र गोद लिए जाने वाले परिवार में बन्धु दागी! 
कहा जाता है दूसरों ने इसका नाम बन्धु दायादः रखा है। अन्य पुत्रों की भ 
इसका अधिकार श्रेष्ठ होता है। व्यवहारमयूख के अनुसार वास्तबिक परिवार से 
सात पीढ़ी तक चलता रहता है। पर अब गोद लिए जाने वाळे परिवार में 6. Ah 
माता, चाचा और भाइयों का उत्तराधिकारी बनता है। पर दत्तक चर्धिका af 
अनुसार दत्तक और औरस का स्थान शूद्र के परिवार में समान होता है। परल्तु ष 
पुत्र सम्बन्धियों को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं. हो सकता एसा कीर्टिर ,, 
eed है। उन्होंने आगे बताया है कि दत्तक पुत्र की मृत्यु पर केवल तीत दिन शत 
अपवित्रता बनी रहती है और इसी प्रकार उस माता एवं पिता की मुत्यु पर भी | कार 
बालक को गोद लिया है। मारीच के अनुसार सगोत्र को दस दिन का अशर | पे ज 
है। उसे तथा उसके संतान को यह्‌ यथेष्ट है कि वास्तविक पिता तथा गोद लेत | छिया 
पिता को पिण्डदान करे एवं उसके लिए श्राद्ध करे। 


आधुनिक युग में भी यह परम्परा किसी न किसी रूप में प्रचलित है पर | भीन 
भी स्मृति के सिद्धान्त अत्याज्य हैं। पुरातन और आधुनिक युग में अगत” 


कोः 
थी। 


म्‌ | 


d 
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झं) इतना है कि अब गोद बहुत बाद में लिया जाता है क्योंकि यह सम्भावना वनी रहती 
4 


aI 


है कि कहीं वीच में संतति न प्रजनित हो जाय। सम्बन्धी एवं कुटुस्वी भी बन- 
seat! के कारण इस परम्परा का बहुत हृद तक विरोध करते हैं क्योंकि इसके 
द्वारा पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी दूसरा व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए 
ga इतना और संशोधन कर दिया गया है कि पति की मृत्यु के वाद भूमिपति और 
राणा से आज्ञा प्राप्त कर लेने के वाद ही विधवा किसी को गोद ले सकती है। परतु 
fa भी यह संशयजन्य विषय है कि कया विना पतिकी आज्ञा के एक विधवा 
किसी को गोद ले सकती है। दत्तक पुत्र वम्बई, उत्तरो-परिचिमी राज्य और पञ्जाव 
में अपना हिस्सा अपने वास्तविक परिवार में भी पाते ži 


अः थ a माय < 
(२) कृतृम--कृतृम का अर्थं है बनाया गया। जब दूसरे परिवार या व्यक्ति 


हि| के लड़के को अपना लड़का मान लिया जाता है बिना विधिवत गोद लिए तो बह 


(३) कोत--प्रायः जब उपर्युक्त रीति से पुत्र नहीं मिलते तो दूसरे के लड़के 
को खरीद कर अपना पुत्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रथा पहले भी प्रचलित 
Hl शुनःशेष को सौ पण पर अजीगर्त ने बेचा था। इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण 
में किया गया है। वर्तमान काल में गुजरात में यह प्रथां प्रचलित है। 

(४) स्वयंदत्त--प्रायः घर के Hae से, परिवार की दरिद्रता से अथवा अन्य 
| विभिन्न कारणों से कोई-कोई पुत्र घर से निकल भागते थे और अपने को दूसरे 
यित के gal सौंप देते थे। चूंकि इस प्रकार स्वयं ही वह अपने को दूसरे. के 
हों सौंप देता है इसलिए वह स्वग्रंदत्त कहलाता है। 


— Eada (५) अपविद्ध--अपविद्ध से अभिप्राय है घर से बहिष्कृत किया हुआ। प्रायः 
: को स्थिति के कारण, बालक के दुराचरण के कारण, उसके धर्मविरुद्ध जन्म के 
शरण, परिवार की दरिद्रता के कारण. अथवा अन्य किसी भी दूसरे सम्भावित कारण 
जेव परिवार से बालक को भगा देते हैं तथा वह पलायित बालक दूसरे द्वारा अपना 
ता जाता है तो वह अपविद्ध कहलाता है । 

A भो aN ) EIR यह विधान था कि अवैधानिक रूप से उत्पन्न बालक को 
बालक प रखे तथा उनकी सामाजिक मान्यता भी थौ फिर भी mam एसे 
 * झक दिए जाते थे और उन्हें कोई व्यक्ति उठाकर जब अपना लेता था ठो. 
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| । उसे लब्ध की संज्ञा दी जाती थी। आजकल भी इस प्रकार के पुत्रों का प्रचलन a, स्व 
|| 2 
i! के उन परिवारों में है जिनमें औरस पुत्र का अभाव हैं। R 


waft देवल की तालिका जिसे ऊपर हमने देखा है यह सिद्ध करती है है A 
इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी पुत्र समाज में प्रचलित था जिसे पुनर्भव की फ af 
उसने दी है। पुनर्भव से अभिप्राय उस बालक से है जो उस माता से पैदा हो fag fi 
पति ने उसे छोड़ दिया हो तथा वह दूसरी शादी कर चुकी हो और यह्‌ बालक फू 

पति के द्वारा अपनी पत्नी के परित्यक्त करने के पूर्व ही उसके गर्भेस्थ हो चुका हो पल था 
इसका जन्म दूसरे पति से सम्बन्धित हो जाने पर ही हो । विः 


पुत्री का परिवार में स्थान 


संभवे स्वजनदुखःकारिका, सम्प्रदान सम$थहारिका । | 
यौवनेऽपि बहुदोषकारिका, दारिका, हदयदारिका पितुः॥ | हि 
सायण कृत एतरेय व्राह्माण ३३, १ के भाण॥ (ऊ 

यह्‌ इलोक सिद्ध करता है कि पुरातन काल में विशेष रूप से वैदिक ail अत 
में पुत्रियों को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक भव | 
में किसी न किसी प्रकार पुत्री कष्ट ही देती रहती है। जन्म के समय स्वजनों हे 
विवाह के सभय अर्थ हरण करने से (परिवार को), यौवन काल में बहुत पे 
से युक्त होने से पुत्री पिता-माता के लिए हृदय विदारक होती है। परततु प 
समुचित आदर और निष्ठा का स्थान इसमें पाया जाता है। महाभारत में # 
गया है कि कन्या में नित्य लक्ष्मी का वास होता.है।' इसका महत्व और भी भ 
इसलिए बढ़ गया कि धर्मशास्त्रो में कहा गया कि जिसको पुत्र न हो वह 
को ही उसके स्थान पर नियुक्त कर सकता है क्योंकि पुत्रिका पुत्र औरस के ही सा 
होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया का उठे 
जिसके अनुसार गृहपति कामना करता है fe एक पुत्री उत्पन्न हो।२ 
ite पिता को यह आवश्यक है कि उचित समय अपनी पुत्री का विवाह ५. 
aa = ee 3 कर्तव्य है कि लड़की. का भली 4 
उचित समन्वय का प्रयास भी न जो RT का 
Tat करना चाहिए। यदि उसके रजः 

तीन-चार वर्ष के अन्दर विवाह करने के लिए पिता ane sara न कर सी 


वालिका को यह अधिकार हो जाता है कि राजा की आज्ञा लेकर वह अपता 
—— ee 


१ नित्यं न्यवसत afen: कन्यकासु प्रतिष्ठिता। महाभारत xiii, १ 


२ बृहदारण्यक उप०, vi, ४, २७। 
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| 
गा | खं तै कर GI" लड़की के लिए एक बार जिस वर को वरण कर लिया जाय 

उसी के साथ उसका विवाह करना चाहिए। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में लडकी 
„ को यह अधिकार था कि वह अपने पति का परित्याग कर दे। परन्तु किसी भी 
परिस्थिति में पिता को फिर भी विवाह के लिए लड़की की बिक्री को विवर्जित 
क्रिया गया है। 

लड़कियों की अलग शिक्षा व्यवस्था थो। उनका उपनयन संस्कार होत्रा 

था और बिना उसके उसका विवाह आर्य परिवार में नहीं हो सकता था । परन्तु 
विवाह की अवस्था में जैसे-जैसे कमी आती गई वैसे-व॑से उनके ऊपर से उपनयन एवं 
शिक्षा का बोझ हटाया जाने लगा! 
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उत्तराधिकार का नियम 


ऊपर हमने परिवार के स्वरूप तथा उसके सदस्यों के विषय में. अध्ययन 

| क्िया। जहाँ सदस्यों का अध्ययन किया गया वहीं बरावर यह चर्चा भी की गई 

i कि उत्तराधिकार में अमुक सदस्य का परिवार की सम्पत्ति में क्या स्थान है। 

अतएव यह आवश्यक है कि परिवार की पूर्णता के लिए हम उत्तराधिकार . के 

र का उल्लेख करें। उत्तराधिकारी से हमारा अभिप्राय है परिवार की सम्पत्ति 
में भाग लेने वाले सह-अधिकारियों से। 


उत्तराधिकारी कौन हो सकता हुं-एक संयुक्त परिवार में जितने भी दामाद 
| हीते हें तथा जो सपिण्ड होते हैं वह इस परिवार की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते 
| -है। वशिष्ठ के अनुसार जो पिण्ड दान करते हैं उन्हें पारिवारिक सम्पत्ति में भाग लेने 
का अधिकार है तथा जो पारिवारिक सम्पत्ति में भाग लेते हैं उन्हें परिवार के व्यक्तियों 
को पिण्ड देना पड़ता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इन दोनों का सम्बन्ध अटूट 
है। जो पिण्ड देता है वही सम्पत्ति में भाग ले सकता है तथा जो सम्पत्ति में भाग लेता 
है वही पिण्डदान भी करता है। गोल्डस्टकर' के अनुसार राद्ध कर्म के उपहारस्वरूप 
| Walters का अधिकार प्राप्त होता है। याज्ञवल्क के अनुसार इसीलिए पुत्र, पौत्र 
॥ {र भ्रपौत्र तीनों ही उत्तराधिकारी होते हूँ । इनके बाद स्त्री, विधवा, पुत्री, माता 
भौर पिता तथा भाई उत्तराधिकारी होते Fl इतके बाद पुनः भाई का लड़का, 
wa बन्धु, शिष्य और सह-शिष्य क्रमशः उत्तराधिकारी होते g 
इसलिए अब यह अध्ययन करना आवश्यक है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी का 
अविकार किस दृष्टि से पारिवारिक सम्पत्ति पर बना रहता है। INAH क्रम 
भौरस पुत्र, नियोगजनित क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र और दूसरे प्रकार के सह पुत्रों का 


Ree ee नारद, xii, २२। 
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अधिकार होता है। यदि बँटवारे के बाद पुत्र उत्पन्न हो तो वह भी पिता की फ 
का एक भाग प्राप्त करता है | Us पिता अवध पुत्र का भा पुण भाग दे है K 
है परन्तु उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई उससे आधा भाग छीन सकते 2, हि 
पौत्र और प्रपौत्र एक साथ हो सम्पत्ति के अधिकारी होते हुँ। चूंकि प्रपौत्र का of परः 
पिण्ड नहीं दे सकता है, वह्‌ केवल पिण्डलेप हो देता है अतएव उसका 


सम्पत्ति पर नहीं होता। 
इसके बाद बौद्धायन ने स्त्री को अधिकार दिया है, क्योंकि पति के मसे! के: 
बह पुत्र प्रजनित कराती है और उसके संरक्षक के रूप में वह सम्पत्ति पर अधिः हैः 


War है। परन्तु जहाँ तक स्त्रियों के उत्तराधिकार की बात है याज्ञवल्क# 
बोद्धायन के अतिरिक्त कोई भी दूसरा नहीं स्वीकार करता। 
इसके बाद उत्तराधिकारी की तालिका में विधवा का स्थान आता; 
हारीत ने इसके अधिकांर का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त किसी भी 
शास्त्रकार ने इसका उल्लेख उत्तराधिकारी के लिए नहीं किया है। बौद्धायन ने झं 
अधिकार को स्वीकार ही नहीं किया है। आपस्तम्ब के अनुसार पुत्र के अभाव में प 
पक्ष का कोई सपिण्ड सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। मन्‌ ने कभी विक | 
को स्थान नहीं दिया है यद्यपि ag माता के अधिकार को स्वीकार करता है | क) 5 
स्पति ने स्वीकार किया है कि विधवा उसी समय तक पति की सम्पत्ति की उता 
धिकारी रह सकती है जब तक वह नैतिक जोवन यापन करती Wl कात्या 
भौ इसी परिस्थिति में उसके अधिकार को स्वीकार किया है पर उसने उसके मः 
कारों पर यह्‌ प्रतिबंध लगा दिया है कि वह न बेंच सकती है और न गिरवी रख ह| T 
हैं। जब तक उसने उत्तराधिकार न प्राप्त किया हो और उसी समय अगर aay 
तिक हो जाय तो उसका यह्‌ अधिकार छिन जाता है और केवल पोषण भर उसे |. T 
होना चाहिए। ठोक इसके विपरीत यदि वह उत्तराधिकार प्राप्त कर ले और # 
बाद an हो का तो उसका अधिकार छिन नहीं सकता। 
A ee गया है। विवाहितों की अपेक्षा X | 
विधवा हो उसी का अधिकार बना रः MN TT क j 
का स्थान प्रथम माना गया है योनि OUN 
T } उन्हें पति द्वारा अपने पिता को पिण्ड देते 
र प्राप्त रहता है। परन्तु आधनिक हिन्दू अधिनियम में सभी लह 
को समान भाग का अधिकार प्रदान किया गया है। हि we संविधान के अनसार 
अनियन्त्रित अधिकारी बताई गई है। परन्तु कात्यायन Se 
के अनुसार जब तर्क 


at न हो जाय या वह विवाहित न हो जायें तथा जोवन में समुर्चित 
Sao न हो जायें तव तक वही उत्तराधिकारी रहती ह्‌। 
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एवं का अधिकार होता है ~ 5 z 
इनके बाद पिता एवं माता का अधिकार होता है। इनमें से किसको 


फ़ हला स्थात दिया जाय यह नहीं कहा जा सकता। मयूख के अनुसार भारतीय परि- 
। ५ बार पितृ प्रधान है, अतएव पिता को माता की अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 
को qeg मिताक्षरा ने एक दूसरी ही व्याख्या की। इसके अनुसार चौकि संस्कृत में 


f मा 


तापितरौ शब्द का प्रयोग किया जाता है अतएव पिता की अपेक्षा माता का स्थान 
उत्तराधिकार में पहले होना चाहिए। पर वास्तव में माता को ही पुत्र की सम्पत्ति 


र के उत्तराधिकार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि जब माता व्यभिचारिणी होती 


है तो उस पुत्र के पिता जाने अथवा अनजाने कई होते है परन्तु फिर भी माता 
क ही होती है। 


बनाया है। 


| ॐ 


याज्ञवल्क ने केवल इतने ही सदस्यों को पारिवारिक सम्पत्ति में उत्तराधिकारी 


सपिण्ड से अभिप्राय 


ऊपर हमने देखा कि सम्पत्ति का dearer उन्हीं सदस्यों में होता है जो ft 


SRR सपिण्ड होते हैं। अतएव यह जानना आवश्यक है कि सपिण्ड का अर्थ 
बया है तथा विभिन्न सिद्धान्त प्रणेताओं ने सपिण्ड की व्याख्या किस दृष्टि 
सेको है। 


सपिण्ड में दो शब्द हैँ. स-पिण्ड। ‘a का अर्थ होता है साथ या सम्वन्धित 


तया पिण्ड का अर्थ होता है wa के अणु अथवा पिण्डा (चावल का गेंद जो श्राद्ध के oat 
समय पितरों को दिया जाता है).। ag दोनों हो अर्थ अवॉन्याश्रित हूँ क्योंकि जो | 
' सत से सम्बन्धित होते हैं वही परस्पर पिण्डा दे सकते हुँ और वही परिवार के 
| वास्तविक सदस्य होते हुँ तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनते e | 


अब यह समस्या उठती है. किं कितवो पीढ़ी तक कोई भो परस्पर सपिण्ड होता' 


'हैजिस पर उत्तराधिकार को नियत किया जाय। इस सम्बन्ध में विभिन्न विचारकों । 
विभिन्न मत हैं। मनु के अनुसार केवळ चार हो सपिण्ड होते हैं : पिता, पितामह, i 
भपितामह्‌ और जो इन्हें तर्पण करता है। पाँचवाँ कोई भो सपिण्ड नहीं gI बौड़ायन sg 
बताया कि जो पिण्ड दान करतं है वही सपिण्ड कहलात S| इस सम्बन्ध में उन्होंने 


th 

वाया कि किसी भी व्यक्ति के पिता, पितामह, प्रपितामह ऊपर की श्रेणी में तथा नीचे | 
गे श्रेणी ~ i बन्धो AS “27% 25 se he 

£| भे थेणो में भाई, ga, पौत्र और प्रपौत्र हो सह सम्वन्धों होते हैं। यही दाथ के सह i 
Wares (कोपार्सनर) बनते हैं। परन्तु माता तथा पिता की ओर केवल i 
eee oe £| SS तक के ही यह सदस्य सह-उत्तराविकारी बन सकते हैँ। ऋग्वेद (१,१,६२) | 


| * अनुसार पुत्र पिता का इसलिए सपिण्ड होता है कि पितृ एवं मातू दोनों पक्षों का 
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| रक्त उसमें गर्भ की स्थिति में मिला होता है। इसी प्रकार हिन्दू सम्पत्ति gap a 
अधिकारी वर्ग जिनके द्वारा सम्पूर्णं विभाजन का कार्य सम्पन्न होता है इस Ta 


में विभिन्न दृष्टिकोण रखते है।. अतएव यहं आवश्यक है कि सपिण्ड के सम्बन्ध हे 
इनकी व्याख्या से हम परिचित हों। | A 
अ. मिताक्षरा की व्याख्या ar 


मिताक्षरा के संस्थापक विज्ञानंइवर ने सपिण्ड से अभिप्राय रवत aay परव 
लिया है। चूँकि बालक में माता तथा पिता दोनों का ही रक्‍त मिला होता है अत जब | 
वह दोनों का सपिण्ड होता है। इसलिए विज्ञानेश्वर ने उत्तराधिकारियों aa इनमें 
'निम्न निर्धारित किया' है। प्रथम पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र सह उत्तराधिकारी al ब. 
हैं। इसके बाद धर्मपरायण विधवा और तब seat के उत्तराधिकार ५ 
विधान किया गया है। लड़कियों के भी सम्बन्ध में इन्होंने एक नियत झम ताग गत 
है। सबसे पहले अविवाहित लड़की को स्थान दिया गया है, उसके बाद विवाहि है। 
को । पुनः यदि किसी की कई लड़कियाँ विवाहित हों तो उनमें से जो rd 
हो सबसे पहले उसी का स्थान माना गया है। इसके बाद लड़ 


इसमें 


ea है। भाइयों में भी. सबसे पहले अपना are faa दूसरे | 
ह << कर भाई बनाया गया हो और फिर भाई के लड़के, पिता की माह 
an es पता के ae भाई आदि क्रमशः स्वीकार किया गया है। अन्त में जा 

कह गोत्रज और उसके अभाव में समीपस्थ सम्बन्धी तथा उके भी A उत्तर 
म॑ वन्धुज उत्तराधिकारी हो सकते हुँ। | ba 


चूँकि भारती = 
A तीय परिवार पितृ प्रधान था और संयुक्त परिवार प्रणाली थी gate 


. विज्ञानेश्वर ने पे 
गे कहा कि पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार इस प्रकार होना चाहिए 
। इसलिए समीपस्थ सम्बन्धियों को ही sti 


कता दी गई है। चूँकि लड़के के लिए 
Ra SN OS ए पिता का रक्त सम्बन ae 
समीप होता है इसलिए भाई की अपेक्षा fe त सम्बन्ध भाई की अपेक्षा अ | 


` पर इन्होंने कुछ ऐसे सम्बन्धियों को 
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gait सगोत्रियों को भी मान्यता दे दी है। अब सबसे बड़ी समस्या यह उठती 
मे| है कि विज्ञानेश्वर की व्याख्या में पुत्र शब्द का अर्थ बताते हुए कपाडिया ने पुत्रः और 
न्व og a इसका अर्थ बताया है जब कि काणेने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र तक को इसके 

अत्तगंत बताया है, तो वास्तविक अर्थ क्या है? विज्ञानेश्वर ने स्वयं अपनी व्या- 
झ्या में प्रपौत्र तक को इसके अन्दर परिगणित किया है। 

पीछे नीलकण्ठ तथा नन्द पण्डित ने विज्ञानेश्वर को ही स्वीकार किया 
| पर कुछ अन्तर के साथ। नीलकण्ठ ने सह-उत्तराधिकारियों को तीन पीढ़ी तक माना है 
ह| जब कि नन्द पण्डित ने चार पीढ़ी तक माना है। इसी प्रकार अन्य सूक्ष्म अन्तर भी 
| इनमें पाए जाते SI 
बः दायभाग की व्याख्या ; 
पर विचारकों का दूसरा वर्ग सपिण्ड का अर्थ पिण्डदान बताता है। इस 

मत के समर्थक हैँ जीमूतवाहन जिन्होंने दायभाग के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
| है। इस मत के समर्थक हुँ स्मृतिचन्द्रिका, अपरार्क, नागोजी भट्ट आदि। 
mi इसमें सगोत्रों क्रे अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इनको इसने 
umman, सोदक और सहोदक शब्दों से संबोधित किया है । यह सात पीढ़ी 
] तेक एक ही पूर्वज की संतति (ऐगनेट) तथा सात पीढ़ी तक सगोत्रों (कागनेट) 
के सम्बन्ध को स्वीकार किया है। तीन पीढ़ी ऊपर की ओर तथा तीन पीढ़ी नीचे 
| की ओर के ही सदस्य केवल पिण्ड देते हैं। इसके बाद पिण्ड लेप दिया जाता XI 
[| पिण्ड दान केवल एक ही पूर्वज की सन्तति नहीं करते पर सगोत्रीय भी करते हें 
| क्योंकि माता की ओर से वे भी सम्बन्धित होते हैं । अतएव दोनों ही सम्पत्ति में 
|| उत्तराधिकारी होते हैं ae बात gett है कि मातू पक्ष की ओर से जिनका 
ra होता है वह उतना दृढ़ नहीं होता जितना पितू पक्ष की ओर से जिनका 
सम्बन्ध होता है। इससे भी अधिक अधिकार उनका होता है जो मातृ तथा पितृ 
दोनों ही ओर से सम्बन्धित होते हैं । पर इन सभी में उसे विशेष प्राथमिकता 
पिरती है जो मृतक का दाह कर्म करता है तथा सबसे पहला पिण्ड उसे ही देता है। 
| -इस प्रकार जीमूतवाहन ने निम्तांकित तालिका दी है। उन्होंने सर्व प्रथम 
स, पौत्र एवं प्रपौत्र को स्थान दिया èl तब क्रम से विधवा, लड़की, लड़की के 
RA पिता, माता, भाई, भाई का लड़का, भाई का पौत्र, पिता की लड़की का 
| उत्तराधिकारी स्वीकार किए गए हैं। पर जब कोई पिण्ड देने जा नही 

N तब माता का भाई उत्तराधिकारी बनता है। उसके भी अभाव म॑ सकुल्य, 
S सगोत्र तथा सप्रवर क्रम से उत्तराधिकारी बनते हैं। 
T दायभाग एवं मिताक्षरा में सपिण्ड का अन्तर 


ऊपर हमने दायभारा और मिताक्षरा दोनों के सपिण्ड की व्याख्या तथा इसके 
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ag स्पष्ट है कि परिवार के सबसे बड़े सदस्य पिता को ही होती है।' बैदिक र्हि = 


TURR महत्व नहीं देता था। इसमें सर्वप्रमख कथा 
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से दो विरोधी प्रवृत्तियों का आभास होता है। अतएव यहाँ यह अध्ययन झू 
अत्यन्त समीचोन है कि इस सम्बन्ध में दोनों मे वया अन्तर है-- > : 

१. दोनों ते समान रूप से स्वीकार किया है कि पुत्र, पौत्र और gl © 
सह-उत्तराधिकारो (कोपासंनर) होते eI P 

२. दोनों में विधवा को चौथा स्थान दिया गया है। पर गौतम तथा af 
इस मत के विरोध में हैँ क्योंकि उनके अनुसार विधवा न तो श्राद्ध कर सकती 
न पिण्डदान कर सकती है, अतएव ag उत्तराधिकारी भी नहीं हो सकती। | 

३. दोनों हो ने पुत्री तथा पुत्रिका-पृत्र को समान स्थान दिया है। 

४. परन्तु जोमूतवाहन माता की अपेक्षा पिता को प्राथमिकता देते है जब 
विज्ञानेश्वर पिता को प्रथम स्थान देते हुँ और माता को पीछे। जीमूतवाहन ने | i 
का अर्थ पिण्डा से किया है। चूँकि माता पिण्ड नहीं दे सकती इसलिए पिता को w a 
स्थान दिया गया है। पर विज्ञानेश्वर ने पिण्ड का अर्थ रकत सम्बन्ध से किया है, aay) 
माता को प्रथम माना है क्योंकि भले ही किसी के पिता कई हों पर माता एक J> i 

होती है। पुनः इन्होंने कहा है कि याज्ञवल्क ने “माता-पितरो' शब्द का प्रयोग कि| 

है अतएव माता का स्थान प्रथम है पिता का द्वितीय । | 
५. भाई तथा भाई के लड़के का स्थान दोनों में समान है। पर मिताक्ष। 

ने बहन का उल्लेख किया gl परन्तु वह पिण्ड नहीं दे सकती, इसलिए ami 

उसके पुत्र को उत्तराधिकारी स्त्रोकार किया है। 
६. जोमूतवाहन ने पित्‌ पक्ष के चार व्यक्तियों को सह-उत्तराधिकारी बतः 


आधार पर आधारित उत्तराधिकार के नियमों का अध्ययन किया। इसमें स्पष्ट ic 
| al 
बट 


है जब कि विज्ञानेश्वर ने केवल तीन को ही। परन्तु यह्‌ दोनों ही मातृ पक्ष के बेर 

तीन पीढ़ी तक के उत्तराधिकारियों को हो स्त्रीकार करते हुँ। Š 
fi ` हे 

७. मिताक्षरा में उत्तराधिकार का अधिकार जहाँ जन्मनास्वत्व .है वहीं दर्ग हि 

में उपरमस्वत्व है। | 

~ à (६ नाता a 

८. मिताक्षरा में पुनः पारिवारिक एवं व्यक्तिगत अर्जित सम्पत्ति में * S 

अन्तर किया गया है वहीं दायभाग में नहीं । j bas 

G 2 F 43) "4 

3 ९. To fs कुटुम्बाथे' पारिवारिक सम्पत्ति का उपयोग केष भर 
ता कर सकता है जबकि दायभाग में उसको अनियन्त्रित अधिकार है। + | ३ 
fans i अधिकार है। à 

द q पतेः 


© 


मेकडाने ल À * | í 
Te तथा कोथ के अनुसार “.... पारिवारिक सम्पत्ति के A के 


में दो एसी कथाएं आती हू Š ai 

एसी कथाएं आती ह जिनसे यह ज्ञात होता है कि पिता अपने पुत्र के भ af 
5 शुनःशेप की है जो अपने पिरती“ | ` 
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} 

| gq दिया गया था। इस सम्बन्ध में हम कह सकते है कि विइवामित्र एक प्रभावशाली 
। afa के व्यक्ति थे। दूसरी कथा के अनुसार मनु ने अपने पुत्र नाभानेदिष्ट को 
T वारे सें अलग कर दिया। परन्तु इस प्रसंग में भी हम यह कह सकते हैँ कि 
il ga रु ने बॅटवारा किया तो नाभानेदिष्ट विद्यालय में था। इसलिए उपयुक्त विद्वानों 


z 


F. 


a 


के कथत में कोई बल नहीं प्रतीत होता। यहाँ कुछ विशिष्ट परिस्थितिगत कथाओं के 
| परिणामस्वरूप ही उन्होंने उपर्युक्त धारणा बना ली थी। 


फिर यदि एतरेय व्राह्मण को देखा जाय तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो 
तौ 


किसी को भी उसके हिस्से से वंचित करता है उसको अपना हिस्सा देना पड़ता है 
तया वंचित रह जाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वंचित करने वालेको `” 
दण्ड दे। इसके अतिरिक्त यहाँ इस प्रकार के भी स्थल हैं जिनसे सिद्ध होता है कि 


al भी संकेत मिलता है कि पिता के जीवन काल में भाइयों ने सम्पत्ति का बँटवारा 
ता © far) कुछ स्थानों पर बड़े सदस्यों को उनके अवस्था और स्थान के कारण विशेष 

i v ` 5 है a . ~ वर्णित i 
| et प्रदान करने का वर्णन मिलता है। dada संहिता में यह वर्णित है कि 


क, ` 
| fe प्रजापति ने इन्द्र को विशिष्ट भाग दिया था। _ 


| धर्मसृत्रों के अनुसार पिता की मृत्यु पर तथा मनुस्मृति के अनुसार माता की 
: aft मृत्यु पर सम्पत्ति. का बँटवारा होना चाहिए। यदि इनकी जीवन अवधि के अन्दर 
| हो बेटवारा किया जाय तो इनकी आज्ञा से होना चाहिए। जो इनकी इच्छा के विरुद्ध 
बंटवारा करते हैँ वह श्राद्ध में भी आमन्त्रित नहीं किए जाते। यदि पिता अपने 
| जीवन काल में बँटवारा करे तो उसे तभी करना चाहिए जब स्त्री पुत्र उत्पन्न करने की 
कक अवस्था पार कर चुकी हो। जव भाई बँटवारा करें और उस समय माता अगर 
गर्भवती हो तो पुत्र उत्पन्न होने तक उन्हें बेंटवारा नहीं करना चाहिए। इनको * 
शचि के विपरीत बँटवारा का अधिकार किसी को भौ नहीं है। पिता को भी इस बात के j 
fou सतक रहना चाहिए कि उसके पुत्रों को समान हिस्सा मिल जाय। उसे कभी भी i 
a गान विभाजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पागल, जाति बहिष्कृत, संन्यासी 
| भे धार्मिकतापूर्वक द्रव्य व्यय करने वाले, सामाजिक दृष्टिकोण से मृतक, tTa Í 
af ग व्यवसाय से वंचित रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि इन्हे 
'रण-पोषण भर का द्रव्य मिलना चाहिए। जो लोग भूमि में अथवा सम्पत्ति में बंटवारे | 
के समय कोई हिस्सा नहीं चाहते उन्हें भी थोड़ा सा दे देना चाहिए जिससे कि | 
|. सम्पत्ति में हिस्सा पाने का उनका अधिकार समाप्त हो जाय। यद्यपि सब लड़कों 
हि ay सम्पत्ति में समान भाग देने का उल्लेख है पर बड़े लड़के को एक po i 
Sehgal N | देने का;क्योकि बड़ा .लड़का वास्तव में दूसरे अपने छोटे भाइयों की अपेक्षा | 
rae ae "पेक दायित्व वहन करता .है। पर गौतम के इस विचार से आपस्तम्ब सहमत नहीं 


P 
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होते। फिर भी सामाजिक मान्यता गौतम के ही विचार को मिली थी। A fs 


धर्मशास्त्रों में सम्पत्ति पर पिता का अनियन्त्रित अधिकार स्वीकार किया 

है। विद्वजित यज्ञ का ऐसा विधान है कि पिता के पास जो कुछ भी हो वह | 
दान कर दे। पर सतपथ व्राह्मण इस प्रथा का विरोध किया है। यद्यपि सब सदस्य fo 
की मत्य के बाद अपना.अलग हिस्सा ले सकते हूँ पर उनको बड़े लड़के की आज्ञा; 
पालन करना पड़ता है। यही विचार नारद का भी हैं। पहले पिता, फिर माता, $ 
सबसे बड़ा लड़का जिसकी अवस्था आठ वर्ष से अधिक हो पारिवारिक सम्पत्ति ; 
कोई भी भाग बेंच सकते हँ अथवा उस पर किसी प्रकार के अधिकार का प्रयोग इ 
सकते al पैतृक सम्पत्ति पर पिता का अधिकार इन विचारकों के अनुसार नियति 

है। परन्तु इसके साथ हो व्यक्तिगत अर्जित सम्पत्ति की स्थिति को भी इन्होंने ely 

किया है; इसके अन्तर्गत मनु के अनुसार दान, उपहार, मजदूरो, खोई हुई वह पैक 

सम्पत्ति जिसे पुनरजिंत किया गया हो सम्मिलित किया जा सकता है। इस सर्पी 

का WALA बँटवारे की कोई आवश्यकता Tel बताई गई है। पर वशिष्ठ ने we 

भी बंटवारे की ओर निर्देष किया. है। 


स्मृति एवं भाष्यकारों के समय इस नियम में कोई बहुत qada नहीं हुआ।| बोई 
पिभाज़न इस समय के विचारकों के अनुसार प्रायः पिता की मृत्यु के बाद हो TF 
चाहिए परन्तु कुछ विचारकों ने यह भी स्वीकार.किया कि माता की मृत्यु के बाद | 
विभाजन होना चाहिए अथवा पिता जब चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार भूमि काव 
वारा कर सकता है। पर उसे भौ ऐसा विभाजन तभी करना चाहिए जब उसां 
स्त्रो सन्तान उत्पन्न करने की अवस्था पार कर चुकी हो। पुत्रों के लिए भौ झा 
प्रकार को तीन शर्ते बताई गई जब वह पिता के जीवित रहते ही भूमि में हिस्सा मँ 
सकता है: 

(१) जब माता पुत्र' उत्पन्न करने की अवस्था पार कर चुकी हो। 

(२) जब पिता की मृत्यु हो गई हो तथा कोई समुचित व्यवस्था न कर सी 


हो । 

(३) जब पिता परिवार की सम्पत्ति को बरबाद कर रहा हो। 

सभी स्मूतिकारो ने स्वीकार किया है कि पितामह की सम्पत्ति में पिता | i 
पुत्र दोनों का समान स्थान है। फिर भी RR ने पिता के जीवन काल में 
द्वारा सम्पत्ति के विभाजन में विरोध किया है। विज्ञानेश्वर ने गौतम धर्म सूत्र के आग 
पर ही स्वीकार किया है कि पैतृक सम्पत्ति में बालक का अधिकार जन्मजात होत प 
Teg जौली के अनुसार R गौतम धमंसूत्र में इस आशय के इलोक का अभाव ||| भरर 
जीमूतवाहन ने विज्ञानेश्वर का बिरोध करते हुए उल्लिखित किया है कि परिबार Al कप 
eesti पर उपरमस्वत्व होता है। पर विज्ञानेश्वर ने यह भी इहि किया be 
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i! -क्क पौत्र को जो सम्मिलित Sil से पितामह के साथ रहता हो उसे यह अधिकार है कि 
mit परिवार की सम्पत्ति को बचने अथवा दान देने से उसे रोके यदि इससे परिवार 
काकोई हित न होता हो। पर बहू इस दिशा में केवल मन्त्रणा दे सकता है। 
र पर स्वअ्जित सम्पत्ति में अजित करने वाले का ही अधिकार प्रमुख होता 
है। पुत्रों का कोई महत्व नहीं रह जाता। पिता अपनी इस प्रकार अर्जित सम्पत्ति 
का चाहे जिस प्रकार बटवारा करे पुत्र उसे रोक नहा सकता है। पर आगे स्मृतिकारों 
ने यह भी कहा कि केवल पागल, उन्मादो तथा व्यवहारी पुत्र को ही व्यक्तिगत 
अर्जित सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता है। अन्यथा पिता का यह धर्म है कि सव 
पत्रों को कोई न कोई भाग दे। पर विष्णु ने तो यह भो स्त्रीकार किया है कि पिता 
के व्यक्तिगत अर्जित सम्पत्ति में भी पुत्र हिस्सा माँग सकते l विज्ञानेश्वर के अनुसार 
epi अचल सम्पत्ति का अधिकारी पिता बताया गया है परन्तु बिना अपने पुत्रों: 
को आमन्त्रित किए और उसकी राय लिए वह न उसमें से बेंच सकता है औरं न 
दान दे सकता है। इस प्रकार सम्पत्ति के अब तक अन्तर हम पैतृक एवं व्यक्तिगत 
| afia में ही करते थे पर अब दूसरा अन्तर चल और अचल का भी उत्पन्न हो गया। 
a) कोई भी चल सम्पत्ति विज्ञानेश्वर के अनुसार पिता अपनी रुचि से बेंच सकता है । 
Maa स्मृति के अनुसार विभाजन के समय म्बी को भी समान भाग मिलना 
हिए चाहे यह dearer पिता के जीवन काल में हो अथवा उसके बाद हो | 
याप के अनुसार जिन विधवाओं को पुत्र न हो वह भी हिस्सा पाने की अधिकारिणी हैँ। 
मिताक्षरा एवं दायभाग नो 
ऊपर हमने खण्ड (३) में परिवार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में मिताक्षरा 
और दायभाग का बराबर प्रयोग किया है। अतएव यह समझ लेना आवश्यक है कि यह' 
x हैं / इनके प्रवर्तक कौन है ? इनका सिद्धान्त क्या है? इनमें परस्पर अन्तर क्या 
| ~ ~ > ~ = 
© तथा इनमें कौन पुराना है? परन्तु इसी के साथ ही ऊपर के खण्ड में हमने 
U शब्द का भी प्रयोग किया है। चूँकि दायभाग में दाय शब्द का भी प्रयोग है. 
एवं इनके अध्ययन के पूर्वं यह जानना आवश्यक है कि दाय क्या है। 


| 
| 
. 


क ^ है | 
| A इस प्रस्न का उत्तर देते समय विभिन्न विचारकों की व्याख्या अत्यन्त समीचीन | 
| होती है।( नारद के अनुसार दाय से अभिप्राय पैत्रिक सम्पत्ति से है जिसमें a | 
al $ अपन हिस्से के बंटवारे की व्यवस्था करते हैं ) (निगुण्ठ के अनुसार ag पैत्रिक | 
? पि जिसका बँटवारा पुत्रों में किया जाता है दाय है। मिताक्षरा के अनुसार i 
a TR द्वारा की गई दाय की परिभाषा की केवल व्याख्या की गई। नारद ने दाय 


परिभाषा बताते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया है: 'पितर-यस्य' तथा ‘Gat: “ 
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| 
“पितरयस्य से अभिप्राय इसमें किया गया है पिता, पितामह तथा प्रपितामह 7 ४ 
; पुतरैःसे अभिप्राय लिया गया है : पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र । इस प्रकार faery Í | 

परिभाषा बनती है कि( जब एक सम्वन्धी की सम्पत्ति को दूसरे सम्वरिधियों arg 

बिदूरता के कारण विभाजित किया जाता है तो उस सम्पत्ति को ‘ary’ i 
i जाता है। \(यहाँ एक सम्बन्धी से अभिप्राय है: पिता, पितामह एवं प्रपिता) | 
तथा दूसरे सम्बन्धी से अभिप्राय है: पुत्र-पौत्र एवं प्रपौत्र) इस प्रकार हुम 
it निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि बह चल एवं अचल पैत्रिक-सम्पत्ति जिसका faa 
Lh पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रों में सह अधिकारी (कोपासंनर) के रूप में किया जा सके x 
| दाय है। 


í 


iN दाय को दो प्रकारों में विभक्त किया गया है: एक वह्‌ जो समप्रतिबंधित[ 
जैसे चाचा की सम्पत्ति दूसरे जो अप्रतिबंधित हो, जिसमें पेतृक सम्पत्ति को फा 
सकते gl यथ'-- 


दाय 
N 


l 
j | na l A तिबं \ Ve व्‌ 
i सप्रतिबंधित अप्रतिबंधित. . ` 
HAS: 


| ` दाय का अध्ययन कर लेने के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता| gf 
| कि दायभाग और मिताक्षरा क्‍या Si इतना तो सामान्यतया स्पष्ट है 
परिवार में सम्पत्ति सम्बन्धी विभाजन के किसी भाग से इनका सम्बन्ध हैमो 
उसी संदभ में ऊपर इनका वर्णन किया गया है। परन्तु इन दोनों में जैसा qi 
सिद्धान्तो के अध्ययन से आगे स्पष्ट होगा विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्तों का ग 
है जिसके अनुसार हिन्दू परिवार के सदस्यों में सम्पत्ति का विभाजन होता | 
(आज भी यह व्यवस्था प्रचलित है। (मिताक्षरा का सिद्धान्त सम्पूर्ण भारत 
प्रचलित है जब कि दायभाग का सिद्धान्त केवल बंगाल में ही प्रचलित है ay 
विधान के अनुसार हमारी पुरातन तथा वर्तमान बेंटवारे की समस्या fF 
होती रही। : à 


- S a ४ Sq 
इनस प्रवतक कौन हं--यह दो विभिन्न सिद्धान्तं gi मिताक्षरा के | का 


SP nye 


ae हैं। इन्होंने याज्वल्क स्मृति के इलोकों पर भाष्य लिख कर इस | है| 
STRAT प्रस्तुत की। दूसरे विचार के उन्नायक जीमूतवाहत हैं। | 
. इनका ।सद्धान्त क्या:हे--जब हम इनके सिद्धान्तों -का निरूपण. aa ON 
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Soe व्यास, कात्यायन आदि ने भी इसे स्वीकार किया है। केवल कुछ विशिष्ट परि- 


| K 


/ 


y 


[ता 


है fi 
यो 
th 
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` 


` # तो यह स्पष्ट रूप से समझ में अ जाता है rT 
हैं तो यह 7 जाता है कि दोनों दो भिन्न मार्गों के 


प्रवर्तक gl अतएव दोनों के सिद्धान्तों का अलग-अलग निरूपण करना आवश्यक 
A 

a. मिताक्षरा का सिद्धान्त--इसे जन्मनास्वत्व का भी सिद्धान्त कहते हैं क्योंकि 
इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार परिवार की सम्पत्ति पर जि 
स्वीकार किया गया है। इस विधान के अनुसार गर्भे में वालक के आते ही उसका 
सम्पत्ति में अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है। अतएव इसमें पुत्र, पौत्र ठ प्रपौत्र | 
का पारिवारिक सम्पत्ति पर जन्मजात अधिकार स्वीकार किया गया है । इसमें पिता 
पृक सम्पत्ति का केवल संरक्षक माना जाता है अधिकारी नहीं। हपु की ओर 
से केवल इसका संरक्षण करता है अन्यथा पुत्रों के साथ वह इसमें ae ae का 
अधिकारी होता है। पुत्र किसी भी समय पिता से पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा माँग 
मकता है और पिता को भी सुरुचि के अनुसार अथवा असति के अनुसार उन्हें इसमें 
हिस्सा देना पड़ता है। यद्यपि पीछे नीति शास््त्रियों ने कहा कि पुत्र को पिता के 
wat रहते सामान्यतया बँटवारे के अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए 


al में ही जैसे धार्मिक कार्य में, परिवार के रक्षार्थ आदि में पिताको यह विशिष्ट 
AMG प्रदान किया गया है कि वह पैतृक सम्पत्ति का उपयोग कर सके। वह इन 


hh में परिवार की अचल सम्पत्ति को बेंच सकता है अथवा धरोहर रख 
| हे 


Sree 


इसके सपिण्ड की व्याख्या, जिस पर उत्तराधिकार का विधान आश्रित 


at है सपिण्ड के सम्बन्ध में ऊपर के खण्ड में की जा चुकी है। इसी प्रकार बंटवारे 


i] 
ai { 


aT fi 


कै Rara में भी इसका निर्देशन है। ! 


ब. दायभाग का सिद्धान्त--यह प्रथा केवल बंगाल में ही अपनाई जाती है। 


Mem आदि । इस सिद्धान्त का नाम उपरमस्वत्व भी है। इसमें जैसा इसके नाम ` 
=. होता है परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार तो होता है पर व्यक्तिगत 

2 गहीं सामूहिक रूप से और सबसे बड़े व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही दूसरों f 
विकार हो जाता है। फिर भी उसका नियन्त्रण वड़ा भाई ही करता ४ 


: f 
। #| दमका $ | 
| oe कारण है वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार, विशिष्ट प्रकार का वातावरण, व्यवसायिक | 


| =: sos iaa 
| ° इसके समर्थकों का यह विचार है कि जन्मनास्वत्व का सिद्धान्त अमनोवेज्ञानिक 


पेयो अव्य 
-्यावहारिक है। इसका कारण यह बताया गया है कि यदि पिता को पुत्र हो 


| T f = es n BY x ~ à 
r पता वृद्ध हो तब भी उसे धर्म कार्य करना चाहिए, ऐसा वेदों का कथन है। 


जेर Sr पक 
Tea में प्रत्येक FL का जन्मजात अधिकार होने से बिना 


पुत्रों की 
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१४६ हिन्दू परिवार 
नः दूसरा तर्क यह्‌ प्रस्तुत किया गया | X 


च्छा के पिता कुछ भी नहीं कर सकता। 3 
Ur रों को परिवार की सम्पत्ति का विश्व. 


कि नारद ने कहा है कि पिता के मरने के बाद हो पु 


क A भा 

न्मजात अधिकार को कोई स्थान नह| 5 

जन कराना चाहिए। इसमें जीमूतवाहन के. ज लात न 
दोनों ही तर्क अधूरे हैं क्योकि वद से पिता के धर्म करने ag j 

TET है कि यद्यपि पिता केवल पिबा | “ 
कार के लिए ही व्यास, विष्णु आदि ते कहा 


है फिर भो धर्म कार्य और परिवार की संरक्षत 
सका उपयोग चाहे जिस किसी भी प्रका 
जब नारद क इस कथरी हैः 


की सम्पत्ति का संरक्षक होता 
के लिए उसे यह भी अधिकार हू कि वह 


से करे। दूसरे तकं की अपूर्णता तभी सिद्ध हो जाती 
आपस्तम्ब के आधार पर नैतिकता की तराजू पर TSA ह 
y इनमें अन्तर क्या हैं ? a 
जब हम दोनों सिद्धान्तों के अन्तर पर विचार करते हू तो निम्नांकित am Al 

ज्ञात होता है:-- 3 
१. दायभाग में ऊपर के सदस्य की मृत्यु पर ही उत्तराधिकारियों में HL क्र 

वारा किया जा सकता है। TSS मिताक्षरा में प्रत्येक सदस्य का जन्मजात उत्ता | r 
घिकार होता है। l. 


२. दायभाग में प्रत्येक सह-उत्तराबिकारी का भाग परिवार की प्रत्येक EL बहे 
में नह। हाता हं पर सम्पू' i भूमि में उसे हिस्सा मिलता है जब कि मिताक्षरा | भाग 


प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक भू खण्ड में अधिकार मिलता हैं 
३. दायभाग में प्रत्येक सदस्य अपनी सम्पत्ति बिना दूसरे की अनुमति! रा 
बेंच सकता हैं पर मिताक्षरा में यदि किसी भी सदस्य को कोई भी अपतं 
को भूमि बेची हो तो उसे सब को अनुमति लेनी पड़ती है। धनो 
४, दायभाग में दाय सप्रतिबन्धित होता-है पर मिताक्षरा में यह ant 
वर्धित होता Ri 
५. दायभाग में पुत्र पिता के जीवित रहते सम्पत्ति के विभाजन मे 
का अधिकारी नहीं हो सकता। पर मिताक्षरा में प्रत्येक सदस्य समान भे थक 
अधिकारी होता है। cr 
६. मिताक्षरा में व्यक्तिगत सम्पत्ति जो पिता अर्जित करता है उसमे a 
जितना चाहे उतना अपने लिए रख सकता है और शेष उसे सभी भाइयों में 
कल से विभाजित करता है। fam सम्पत्ति में भी. उसे सब को समर À 


देता पड़ता हैं। इस प्रकार की समस्या दायभाग में नहीं है। 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : >. 
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y | + 
७, दायभाग y पुत्र के स्वअर्जित सम्पत्ति में आधा पिता लेता है और 
द E वह्‌ z और ad =a कीई भाग नहीं मिलता। पर यह्‌ = स्व- 
{| अर्जित सम्पत्ति का बँटवारा है जिसे पूत्र ह रिवार की ; 
a ge सहायता से अर्जित करता है वहाँ केवल 
: दो भाग वह पाता है, एक भाग शेष परिवार और आधा पिता पाता है। i 
i ८ a प्रमुख उत्तराधिकारी योग्यता के क्रम से तियत किया जाता 
|. है पर भिताक्षरा में उत्तराधिकारियों के नियत करते में रक्त सम्बन्ध की ही 
प्रभृता होती है। i oo 
९. दायभाग में जहाँ संयुक्त परिवार होता है 
विधवा उत्तराधिकारी होती है पर मिताक्षरा में ऐसा 
ड पुत्र का हे / १ ae गो D x FS ika 
की ह j ९।५।०य्‌। जाता g उभी दिन उसका 
हि us ल एता हैं। पर द [सभाग में अरस तो बँटवारा करने का अधि- 
५११ ह गह। रखते तो दत्तक का कहाँ स्थान है। 
Ki | i 


i अजित है अपनी रुचि के अनसार खर्च नहीं कर सकता जब कि चळ सम्पत्ति पर 
^| Te वह जिस किसी भी प्रक s 


x 
ae गर का हा उसे पूर्ण अधिकार होता है। पर दावः 
ण प चल तथा अचल दोनों प 


१२. मिताक्षरा में सम्पत्ति का संरक्षक सम्पत्ति का प्रयोग आपत्काल में 
कर सकता है पर दायभाग में एसो वात नहीं है।' 


` 


कनो a मकार यह स्पष्ट है कि साधारणतया दायभाग ca मिताक्षरा में विभिन्न 
f म बड़ा अन्तर है। 


Natt पहले का है 
| ॥ 
íl कहार ह सिद्धान्त में दोनों अधिनियमों का ee बहुत पीछे हुआ परन्तु 
उ यह्‌ बहुत पहले at झुल स हो हुक य॑ | इम कौन पहले का है। 
i ae र सा के ऊपर अध्ययन करते हूँ a feg परिवार के विकास क्रम को 
मे हो र पह ज्ञात होता है कि मिताक्षरा की अपेक्षा दायभाग का ही प्रयोग समाज 
ar सदा परिवार का सर्वश्रेष्ठ पिता होता था तथा सम्पूर्ण परिवार 
n ति उसके ही अधीन होती थी। उसका अनियमित अधिकार सम्पत्ति पर 


Way) « 
उसकी मृत्यु के बाद ही बड़ा लड़का. अधिकारी होता था। 
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१४८ हिन्दू परिवार 


परन्तु ऐतिहासिक क्रम के अध्ययन से प्रमाणों के सटीक brs आधार f fe 
यह ज्ञात होता है कि इनमें मिताक्षरा सबसे पुराना है। ee, जा उदाहरण ee 
अध्ययन का प्रकार लिया गया है वह आखेट युग का द्योतक ह! पर जब एतिहाए 
काल से अध्ययन करते हुए वैदिक साहित्य पर दृष्टिपात करते è तो प्रारम्भिक प्रमा 
हम देखते है कि मिता के जीवन काल में ही पुत्र सम्पत्ति का Sn ते | fig 
इसके लिए उन्हें विधानतः अधिकार था। अतएव यदि पिता की इच्छा न होती| द 
तब भी बालक बँटवारा करने के लिए उन्हें बाधित कर सकता था। वैदिक साहि| anf 
के निम्नांकित प्रमाण इस तकं की पुष्टि करते हैं: | सक 

(१) अग्नि की परार्थता में कहा गया है कि वह उसी प्रकार (आपे Fy 
धन लेते हैं जैसे वृद्ध पिता से। 

(२) ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा का उल्लेख है कि नाभानेदिष्ट मनु f पारि 
नवयुवक पुत्र था जो बॅटवारे के समय पढ़ने गया था। गलती से बटवारे = fèl पिता 
से वह बंचित रह गया। वहाँ से लौटने पर उसने अपना भाग माँगा। मनु ने # 
कि मैं एक यज्ञ की व्यवस्था कर रहा हूँ। इसका दान तुमको दिया जायगा। 


(३) गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि वाल्यकाल में पिता के ऊपर | 
आश्रित रहता है पर जब पुत्र अवस्था प्राप्त हो जाता है तो पिता ही पुत्र 
आश्रित हो जाता है। 


हेस 

` (४) सतपथ ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख किया गया है। | होता 
सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि वैदिक साहित्य इस बात का साक्षी है कि उस हर "| वृद 
पारिवारिक सम्पत्ति में पुत्र का जन्मजात अधिकार था और वह अपन हिस | परकार 


दावा कर सकता था। 


उपनिषद काल में आने पर पुनः साहित्य साक्ष्य इसी निष्कर्ष पर % 
हैं। कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार पिता मृत्यू के समय अपनी सम्पण ए 
अपने पुत्रों में विभाजित कर देता ari पर यदि बंटवारे के बाद उसकी | 
हो तो वह चाहे पुत्रों के ऊपर आश्रित होकर रहे अथवा संन्यास धारण र 
इसीलिए sto जौली ने कहा है कि पुरातन काल में हिन्दू सम्पत्ति के बँटवारे की | 
एक अज्ञात परम्परा थी। 

पुनः जब हम धर्मंशास्त्रों पर विचार करते हैं तो यही ज्ञात होता é 
मिताक्षरा प्रणाली का ही विचार समाज में प्रचलित था। आपस्तम्ब ने कह 
सभी पुत्रों को परिवार की सम्पत्ति में समान भाग देना चाहिए। बड़े लड़के है 
ल गे अपेक्षा अधिक हिस्सा देने की मनाही की गई है। यह सिद्ध करता ay 


के जीवन काल में ही सम्पत्ति विभाजन की परम्परा प्रचलितः भ्री॥ “गौरी 
: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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qm आपस्तम्ब से पहले नियत किया जाता 


ea परिवार १४२ 
है उन्होंने a 

$ है उन्हाने भी यह संकेत किया है 
कि वह ब्राह्मण जो सम्पत्ति का बँटवारा पिता के जीवन काळ में कराता है oe 
ag में नहीं बुलाना चाहिए। यह सिद्ध करता है पिता की इच्छा के विरुद्ध site 


`~ 


gaeart की परम्परा बहुत दिनों से समाज में प्रचलित थी। 

स्मृतिकारों का भीं यही विचार है कि जीवन में एक समय एसा है 
पिता अपने जीवन काल में ही अपनी सम्पत्ति अपने gat में बाँटता है। दसरा र 
बंटवारे का पिता की मृत्यु के वाद आता है। मिताक्षरा जिसका सि याज्ञवल्क 
सृति पर आधारित है ऐसा निर्देशित करता है कि dearer चार समय किया र 
सकता हैं जिनमें दो पिता के जीवन काळ के है और दो उसकी मत्य पर। गौतम 
ते भी कहा है कि पिता के जीवन काल में सम्पत्ति का बँटवारा होना चाहिए l E 

मध्यकालीन लेखक अर्थात्‌ निवन्धकारों एवं भाष्यकारों के अनुसार, जिनमें 
पारिजात एवं शंखलिखित की ओर हम संकेत कर सकते हैं, तैत॒क सम्पत्ति का बँटवारा 
पिता के जीवनकाल में ही होना चाहिए। +$ % 
eo ale में भी ae को छोड़ कर शेष भागों में कुछ थोड़े से 

४ क्षरा को हो स्थान मिला है। बंगाल में भी धीरे-धीरे इसी 


‘ear es 
गत को थोड़ा परिवर्तित कर अपनाया जा रहा है। 


a इस श्रकार यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक आधार पर दाग्रभाग की अमेक्षा 
Mam i 
(पा ए कि भले ह बार सम्पत्ति का पित T संरक्षक 

ह इस बात की छूट दी गई है कि बर्मार्थ के लिए तथा 


a की रक्षा के लिए उसका इस सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार है। वह चाहे जिस 
गर इसका उपयोग करे। 


me (Y) et 
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अध्याय ८ | 
नारी की ARN 


भारतीय परिवार पूर्ण पितृ प्रधान है और था जैसा हमने परिवार के सम्क 
में अध्ययन किया है। अतएव यहाँ पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों का विशेष आदर होता क्ष 
इसीलिए प्रायः मोक्ष की gfe, पिण्डदान का कार्ये, श्राद्ध कर्म, पितृ ऋण से. उऋण हे 
के लिए पितृ अज्ञ आदि पुत्र से ही सम्बन्धित बनाए गए। लड़कियों का इस प्रा 


करते हें कि हमें पुत्र उत्पन्न हो। इससे यह भी सिद्ध है कि समाज में लड़कियों # 
अपेक्षा लड़कों का आदर होता था। अथवेंद के अध्ययन से यह जात होता हैर 
इसमें बहुत से ऐसे मत्र प्रयुक्त हैँ जिनके आधार पर पुत्र का जन्म विशेष आदर 

दृष्टि से देखा जातां att) पीछे बंगाल में एक ऐसी परम्परा प्रचलित हुई | 

आधार पर ज्ञात होता है कि पुरुषों का विशेष आदर था स्त्रियों का नहीं BA 
जैसे ही लड़कियाँ पैदा होती थीं उनके माता-पिता उनके बदन पर नमक तव 7 
मळते रहते थे जब तक कि वे कष्ट से मर न जायं। यह पाशविकता की चरमता# 


जा सकती है। इस प्रकार यह विभिन्न तक॑ यही पुष्ट आधार प्रस्तुत करते हैं कि स 
में लड़कों का आदर था। l 


लड़कियों का समाज में स्थान 


पर यह सभी कथन भुव प्रमाण इस दृष्टि से नहीं माने जा सकते 
Si का कोई सामाजिक स्थान ही नहीं था क्योंकि जहाँ उपर्युक्त तक एक] 
लते है वहीं यह P a 
ae हैं वह यह्‌ भी ज्ञात होता है कि विदुषी लड़कियों का समाज में आदर था। ब 
रण्यक उपनिषद में एक ऐसे कर्मका«्ड का उल्लेख है जिसमें गृहस्थ यह 


करता था कि उसके यहाँ एक विदुषी लड़की उत्पन्न हो ।२ कुमार स 
कहा गया है कि .-- 


EREI कुलजी वितम्‌' 


१ अथवंबेद, ३, २३ | 
२ बृहदारण्यक उपनिषद, ४, ४, २७। 
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जाता था। इसलिए पीछे की अपेक्षा पहले लड़कियों का समाज में उचित स्थान था क्योंकि 
उनका विवाह कोई विशेष समस्यामूलक नहीं होता था, विधवा हा प्रचलित 
ay, अतएव विधवा समाज पर कोई बोझ नहीं होती थी, बैदिक साहित्य क अध्ययन 
मी अधिकारिणी होने से उनका विवेक भी विकसित होता था। पर पीछे इनकी 
अवस्था क्रमशः गिरती गई। इस गिरती हुई अवस्था के निम्नांकित 'कारण है: 
T १. पितृ पूजा की भावना प्रचलित हुई। यह पूजा पुत्र ही कर सकता था 
nal क्योंकि वही सपिण्ड होता था। 

Ta २. ईस्वी सन्‌ के बाद से बाल विवाह का धीरे-धीरे प्रचलन समाज में at 
yay] चला था। यह प्रथा स्मृतियों एवं पुराणों के सनय और भी विकसित और प्रौढ़ 
an] छप धारण कर चुकी थी। इसके साथ ही इस समय बाल मृत्यु बहुत होती थी। 
के ब. दसरी ओर इन विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी। 


= 
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| १५१ 
: इससे सिद्ध होता है कि लड़कियों को ~ R 

7 ङ्‌ SINT ८ के SSA को समाज में आदर की दृष्टि से देखा 
| 

| 

| 


तिक्ता ३. अन्तरजातीय विवाह का समाज में विरोध होने लगा। 
यों ४ एक उपयुक्त दामाद को छोटी अवस्था में खोजना बड़ा ही कठिन हो 
है| गया था। 


दर ba ५. दुर्भाग्यवश यदि लड़की विधवा हो जाती थी तो पिता के fax विपत्ति 
' आ जाती थो। उसको ही उसके जीवन का निर्वाह करना पड़ता था। 

६. सती प्रथा का भी. इस समय प्रचलन हो चुका था जो पिता को प्रायः 
इस वात के लिए बाधित करता था कि वह अपनी संतान को अपने सामने ही चिता 
पर जलते हुए देखे। इसीलिए कहा गया है कि: 

सखा हें जाया कृपणं हि दुंहिता ज्योतिहिं ga: परमे व्योमन्‌। 
एतरेय ब्राह्मण ७१३ 
र्यात्‌ जहाँ पुत्र परिवार की आशा है वही पुत्री परिवार के लिए अपार दुःख का 
ART है। 

अतएव उपर्युक्त कारणों के आधार पर पीछे नारियों का समाज में कोई 

भाद्वित स्थान नहीं रह गया। | 


` 


| नारी की शिक्षा 


म शिक्षा के अध्याय ही में हमने देखा है कि पुरातन काल में स्त्री और पुरुषों 
शे समान रूप से उतकी योग्यतानुसार शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए दोनों के 
ही लिए उपनयन संस्कार का महत्व स्वीकार किया गया था। पुरुषों को तरह स्त्रियों 
शी भी उपनयन होता था। बैदिक साहित्य का अध्ययन दोनों को ही करना पड़ता 

५ ऐसी आज्ञा वैदिक साहित्य तथा ब्राह्मण साहित्य में इसीलिए प्रदान की, गई 
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कि नारियों को भी वैदिक कर्मकाण्ड में स्थान दिया जान लगा। बहुत पीछे यह व्यवसा | 
समाप्त हुई अन्यथा चिर काल तक चलती रही क्योंकि आठवीं शताव्दी के लेखक क्र | ह 
ने यह स्वीकार किया है कि पुरातन काल में यह संस्कार प्रचलित था। a 


ha 
| 
| 


हिक्षा प्राप्त करने वाली नारियाँ दो प्रकार की बताई गई हुँ एक साध्वोवधू क 
i दूसरी ब्रह्मवादिती। पहले कोटि की नारियाँ एक नियमित अवधि तक शिक्षा प्राप 
— गुहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाती थीं परन्तु ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ गृहस्थाश्रम में प्रके | ११ 
हीं करती थीं, वे आजन्म शिक्षा प्राप्त करती रहती थीं। इन्हें प्रमुख सूप Me 
| ~ वेद की शिक्षा तथा विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। कर 
| इस समय प्रारम्भिक शिक्षा तो पिता के घरही इनकी होती थी। पर उच्न 
शिक्षा के प्राप्त करने के लिए यह भी गुरुकुलों में जाया करती थीं। वहाँ दो wan] o 
को व्यवस्था थी । एक तो वह जिसमें आज की समुन्नत लड़कियाँ शिक्षा प्राप | 
करती हुँ, जिसे सहशिक्षा प्रणाली कहते gl दूसरी वह व्यवस्था जिसमें इन 
शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था को गयी थी। सह-शिक्षा का प्रमाण स्वयं रामाया 
है जहाँ ऐतरेयी का लव और कुश के साथ शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन किया गया 
है। इसी प्रकार मालती माधव में कामान्दकी का भूखसू एवं देवराट के साथ fara 
ग्रहण करने का वर्णत मिळता है। जहाँ तक अलग शिक्षा व्यवस्था की बात है ay 
सम्बन्ध में हम दो शब्दों का प्रयोग पाते हैं उपाध्याया एवं उपाध्यायनी | इसमें उपा* 
ध्याय का alet उपाध्याया है पर उपाध्यायनी तो स्पष्ट रूप से स्त्री शिक्षिका को 
ही व्यक्त करती है। इनके रहने के लिए अलग व्यवस्था थो जिसका वर्णन पाणिती 
ने किया है तथा उनके जीवन क्रम का एक अपना नियमित विधान था जिस 
ज्ञान बौद्ध साहित्य से होता है। बौद्ध मठों में भी नारियों के शिक्षा की व्यवस| , 
की गई थी। gx 
Jagd) इस समय दर्शत की प्रमुख विदुषी याज्ञवल्क की स्त्री मैत्रेयी थी। गार्गी ता 
A ert भी इसी कोटि की विदुषों थीं जो परस्पर विद्वानों के साथ aai में भी | . 
लेती थीं । , 2 
यह स्थिति १०० ई० पू० तक बनी रही। उसके बाद इस स्थिति में रमर 
ह्वास होता गया। इसका कारण यह था कि विवाह की अवस्था इसके बाद क्रम 
कम होती गई। अतएव अब उन्हें अध्ययन करने का समय नहीं मिलता था। * | 
एव उसका पति गृह ही पाठशाला बन गया तथा विवाह ने हो उपनयन का भी सी a 
ले लिया। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य का भण्डार बड़ा विस्तृत हो | | 
इसे पढ़ने के लिए लम्बी अवधि की आवश्यकता पड़ती थी । लड़कियों के लिएं 
समय नहीं था। पुनः वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के लिए शुचि और उच्चारण 


N 
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“pagal पर बल दिया गया। परन्तु स्त्रियाँ fe 
ARG मक न शुचि ही अधिक रह्‌ सकती थीं और न 
यष्ट उच्चारण हू सकती थीं। वेदिक साहित्य का अध्ययन घातक माना 
am लगा क्योंकि उच्चारण सम्बन्धी थोड़ 


से दोष के कारण उच्चारण करने 
वाला ही उस पाप का भाजन बनता था। 


प : Ese परिणाम यह हुआ कि बहुत कम युवतियाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए 
| एरु में जाती Al अतएव अव अधिकांश अपने ही घर अध्यापक रख कर शिक्षा ` 
ह शी पर यह सभी के बस की वात नहीं थी कि अध्यापकों की नियवत 
कर, अतएव कुछ बहुत धनी परिवार ही ऐसा करता था परन्तु पड़ोसी के बालक 
और बालिकाएं भी इससे छाभ उठाते थे। यहाँ संस्कृत और पाली साहित्य की 
शातय शिक्षा दी जाती थी परन्तु इसके साथ ही गृह विज्ञान एवं विभिन्न कलाओं 
की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनका भावी जीवन सुखद हो सके। अतएव 
अब नारी शिक्षा केवल उच्च कुलों तक ही सीमित हो गई। 
य केवल उच्च परिवार की ही लड़कियाँ इसीलिए अव अधिक शिक्षित होती थीं। 
ग्रा | PRAT की संख्था भी पहले की अपेक्षा कम हो गई क्योंकि सीमित शिक्षा के कारण 
क. vem सीमित हो गई। इस प्रकार की विदुषी नारियों में रेवा, रोहा, 
| (धवी आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इन्हें ही यह श्रेय प्राप्त है कि 
पाः श रचनाओं के संकलन से 'गाथा-सप्तशती' की रचना हो सकी है। इस समय 
al र दक्षिणी भारत की प्रमूख विदुषी नारी थी विजयांका जिसकी ख्याति कालिदास 
| " पमान सर्वव्याप्त थी। इसी प्रकार कौमुदी महोत्सव भी इसी समय की एक नारी 
a शी कृति है जिसका नाम विज्जिका या विद्या बताया गया है। कुछ नारियाँ आलो- 
था| भी करती थीं। इस सम्बन्ध में रामशेखर की स्त्री का उल्लेख किया जा सकता 
है जो एक ही साथ कवित्री एवं लेखिका दोनों ही थी। इसी प्रकार कुछ नारियाँ 
“i तसा जगत में ख्याति प्राप्त थीं जैसे रूसा। 
Mm) इसप्रकार नारी की अवस्था के क्रमशः गिरने के साथ ही साथ इनकी शिक्षा 
॥ भ स्थिति भी गिरती गई। 
me) वधू के प्रति व्यवहार--नारी की स्थिति निश्चित करने के लिए यह भी 
मर a आवश्यक है कि बधुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था; क्योंकि वही समाज 
| SP ऐसी सदस्य है जो मुँह रहते हुए भो मूक बनी रहती है। उस मूक के प्रति लोगो 
a ah वास्तव में इसका स्पष्ट परिचायक बनेगा कि इसकी सामाजिक स्थिति 
था| थो। 


q [वैदिक काल में ste विवाह प्रथा का प्रचलन था। इसलिए गांध विवाह 


Ei महत्व इस समय बना रहा। पुरुष और स्त्री दोनों ही अपनी रुचि 
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के अनुसार विवाह करते थे। अतएव इस समय बैवाहिक जीवन बड़ा ही आई, 
प्रिय और प्रेम परक था। उसके साथ पुरुष मंत्री का व्यवहार करता था। अतएव 
अर्धागिनी कहा गया है। साथ ही इस समय यह कामना की जाती थी कि नर द 
गह बोझ अपने ऊपर ले लें। इस प्रकार के मन्त्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया i | 
यही स्थिति उत्तरबैदिक काल तथा उसके वाद महाकाव्यों के समय तक बनी रही। क| q 
द्रौपदी आदि जित नारी चरित्रों का वर्णन महाकाव्यों में किया गया है वह सब छ| a 
ज्वलन्त प्रमाण हैं कि इस समय नारियाँ जहाँ पति की ओर से श्रद्धा की see ay! fi 
जाती थीं, वहीं घर के सदस्य भी उन्हें उसी श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से क| इ 
थे। ऐसा होने का कारण यह था कि वह धर्म को समझती थीं। अतएव प्रत्येक #| हू 
म॑ के अनकंल करती थी जिससे किसी का भी अहित नहीं होता था। sik] अ 
ति के साथ समाज में स्वतन्त्र विचरण का जहाँ अधिकार था वहीं पत्नी को धमं GF 
डी प्रतिष्ठित कर्मकाण्डों को करने का भी अधिकार दिया गया ar 


Jd 


बौद्ध साहित्य के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि इस समय से उनकी स्थिति y 
कुछ ह्लास होने लगा। पाले साहित्य, धम्मपद, थेरीगाथा आदि के अनुसार सामों] g 
व्यवहार से बधू बहुत ऊब सी जाती At | इन्हें घरों में पीटा जाता था, डाँटा गए. 
या आदि अनेक WHICH यातनाएं वहाँ दी जाती थी। पर जहाँ इस प्रकार ब 
किया गया है वहीं यह भी उल्लिखित है कि वधू भी कभी-कभी अपने सासो | f 
यातनाएँ देती रहती थीं। इसीलिए अधिकांश अविवाहित लड़कियाँ इन यातर E 
से ऊब कर बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने लगीं। पर डा० ACM] + 
इस प्रकार के वर्णन को अपवाद बतलाया है। वास्तव में डाक्टर साहब यहाँ § 
न्यायपूर्ण प्रतीत होते है क्योंकि बहुत से ऐसे स्थल इन बौद्ध ग्रंथों में प्राप्य हैं £| ३ 
वणन में बधू के प्रति सास्‌ द्वारा सद्भावना एवं वसुर द्वारा आदर का भाव ह| भी 
किया गया है तथा वधू द्वारा भी इनके प्रति श्रद्धा एवं आस्था का -भाव afin) è 
इसके अतिरिक्त इस समय समाज में प्रौढ़ विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अतएव “| T 
STURT हू 


विश्वास नहीं किया जा सकता कि अवस्था प्राप्त वध के साथ कभी इस Ta 
दुर्व्यवहार किया जाता रहा हो। 


आ ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारतीय | i 


रकों के अनुसार विवाह की अवस्था कम कर दो गई बाल विवाह की 7 (E 
समाज में प्रचलन हुआ। स्मृति के समय तो आठ और दस वर्ष के बीच विवर] T 
दिया जाता था। पुराणों के समय यह अवस्था घट कर और भी कम हो ह 
चार वर्ष की आयु ही विवाह के लिए निर्धारित कर दी गई। अतएव 
Ri तक पक... न उन्हें मिलता था और न बह्‌ विद्यालय में जाकर शिक्षा ही ग्रहण कर 
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Rog उपनयन की अवस्था में विवाह ही होने लगा। इसलिए यह दोनों संस्कार 
ama मान लिए गए। जहाँ वह गुरु गृह में जाकर विषयों का पहले अध्ययन 
gi थी, गुरु से सीखती थीं वहीं अब पति से सीखने लगी और उसके घर के 
काम-काज का ज्ञान प्राप्त करती थीं। इसीलिए यह कहा गया है कि इस समय उसका 
TE उसका पति बन गया, उसकी पाठशाला पति गृह वना, पाठ्य विषय गृह कार्य 
बता एवं उपनयन संस्कार का स्थान विवाह ने ले लिया। इस समय पति तथा उसके 
पिता एवं माता उस वध्‌ को गलती करने पर सुधारने के लिए कुछ दण्ड देते थे। 
इसीलिए धर्मशास्त्रकार एवं स्मृतिकारों ने नारी को ताड़ना का अधिकार पति के 
हाथ सौंपा है। इसका वर्णन परिवार के अध्याय में पिता के अधिकार तथा पति के 
अधिकार के सम्बन्ध में किया जा त्तका है। 


इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सदा समाज में इनके 
प्रति उच्च भावज्ञा बनी रही | केवल वाल-विवाह के समय ही थोड़ा सा दुर्व्यवहार इनके 
प्रति किया जाने लगा वह भी इस भावना से कि इनके दोषों का परिहार किया 


j 
4 


। व मातृपद का महत्व--विवाह के अध्याय में हमने विवाह के महत्व का अध्ययन 
fend) इस महत्व के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि चाहे और दूसरा जो भी 
इसका महत्व हो सर्व प्रमुख महत्व है पितृ ऋण से उऋण होना। ऋणों के सम्बन्ध में 
भारतीय जीवन के आधार शीर्षक पाठ में व्याख्या की जा चुकी है। पर यहाँ इतना 
मात्र कहना आवश्यक है कि संतान उत्पन्न करना विवाह का प्रमुख उद्देश्य है क्योंकि | | 


इससे जहाँ एक ओर हम ऋणों से उऋण होते है वहीं दूसरी ओर पुत्र के द्वारा मोक्ष प्राप्ति 
भी सम्भव होती है तथा श्राद्ध कर्म भी वही करता है। यद्यपि पुत्र भी बहुत 
IR यह सभी दायित्व केवल उसी पुत्र को निर्वाह करना होता है जो विवाहित स्त्री 
प उत्पन्न हो। अतएव मातृ पद का विशेष महत्व भारतीय परिवार में स्वीकार 
i =) है। 


इसीलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्रकारों ने यह कहा है कि ब्राह्मण अथवा दूसरे 
। Pah भी वर्ण को यदि अपनी सत्री से पुत्र न उत्पन्न हो तो स्त्री का धर्म है कि वह्‌ 
£| “कात्त में अपने पति को प्रेरित करे कि वह दूसरा विवाह कर ले। पुनः यह भी कहा 
A गया है कि यदि उसके मृतक पुत्र हों तो तीन वर्ष तक उसे देखना चाहिए कि 
जीवित पुत्र होते है अथवा नहीं। अगर उसे जीवित पुत्र न हों तो भो 
है अका धर्म होता है कि वह पति को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित 
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gaa नारियों का समाज में विशेष आदर होता था। घरों में जो fay ~ 
पुत्रवती नहीं होती थीं उनके प्रति निरादर का व्यवहार किया जाता था। आज $ | प्रका 
यह स्थिति किसी न किसी सीमा तक समाज में व्याप्त.है। पर उसी स्त्री को जिसे ; aff 
— हो जाता है कि तत्काल जन रुचि उसकी ओर हो जाती है और ई | aq 
लोग उसकी और आदरपूर्ण दृष्टि से देखने लगते हूँ। इसका सबसे ज्वलन्त yl] “ग 
हरण पुरातन काल में किशगौतमी है^। पहले घर में इसका बड़ा निरादर $| गि 
क्योंकि इसे पुत्र नहीं था पर जैसे ही इसे पुत्र उत्पन्न हुआ कि इसे पूर्ण श्रद्धा और ap, 
मिलता प्रारम्भ हो गया। 


माता का पद पिता और गुरु की अपेक्षा श्रेष्ट माना गया VIR यी) जात 


साधारणतया इन तीनों को अति-गुर की कोटि में रखा गया है फिर भी माता; Re 
प्रति सदा इनकी अपेक्षा कहीं अधिक आदर का स्थान माता जाता था। AR gi 


केवल हमें परशुराम का एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है जिन्होंने अपने =| ° 


हत्या की । वह भी अपने पिता के आज्ञापालन करने के ही निमित्त। Ave 


पुनः आर्थिक दृष्टि से भी माता के स्थान का महत्व हमारे धर्माधिकारियों | j 
स्वीकार किया गया है। पुत्रहीन पत्नी अपने पति की मृत्यु पर सम्पूर्ण सम्पत्ति #|§ 
उत्तराधिकारिणी नहीं बन सकती थीं। इसके साथ ही पुत्रों से वंचित रह कर fe 
का भी जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसलिए पुत्र का महत्व और Ta 
स्त्रियों की महत्ता हमारे समाज में चिर अतीत से ही स्वीकार की गई है। 


पत्नी के कायं--भारतीय समाज में पति के समान ही पत्नी का स्थान स्वौ 
किया गया है। इसीलिए उसे अर्धागिनी कहा जाता है। धर्म, अर्थ, व्यवस्था आ 
विभिन्न आन्तरिक क्षेत्र में पति की वह सहायक होती हूँ पर वहीं वाह्य क्षेत्र में केवलं 
विषयों पर मन्त्रणा मात्र वह्‌ दे सकती है यदि पति उससे इस विषय में पूछे प 
घर के कार्य में उसे घर साफ करना, बर्तन साफ करना, रसोई बनाना, पुत्री 
पालन-पोषण करना, बड़े लोगों का उचित आदर करना, नौकर-चाकरों के |. भे 
दया और स्नेह का व्यवहार करना उसका कार्य है। इसके साथ ही घर की oma | गे 
के लिए वस्तुओं का प्रबन्ध करना, उसमें बचत का इन्तजाम करना, उनकी * | 


१ थेरिगाथा, ६३। = 
२ गुरुणां चेव सर्वेषां माता परमेको गुरः। महा० १,२११,१६। iN 
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„प्रकार उपयोग करना कि अधिक से अधिक वह बचत कर सके। इसके साथ ही 
$ | पति को घर की व्यवस्था में सलाह देना भी उसका धर्म होता है। अपने छोटे 


F गे > ख उन्हें > प ~ 
'चों की देख-रेख करना, उन्हें उचित प्रकार से रखना उनके लिए विभिन्न व्यवस्था 


रना उन्हें. प्रारम्भिक शिक्षा देना एवं व्यावहारिक कार्यो में निपुण बनाना स्त्री 
६, शाही कार्यं होता है। 

) 
gf इस प्रकार नारी के विविध कार्य होते हैँ । 


बहुपत्नी प्रथा--मुगल कालीन इतिहास का यदि अध्ययन किया जाय तो यह 
ah) ज्ञात होता है कि मुगल बादशाहों के हरम में बहुत सी स्त्रियाँ रहती थीं। आज भी राज्यों 
[३ ३टटते के पूर्व जितनी भी मुसलमानी रियासतें थीं उन में नवाब बड़ी संख्या में स्त्रियाँ 
नि. gia यह प्रथा कुछ हद तक प्राचीन भारत में भी विद्यमान थीं। भारतीय इति- 
| | हास का यदि पृष्ट पलटा जाय तो ज्ञात होगा. कि पुरातनकालीन शासक भी कई विवाह 
> थे। इस सम्वन्ध में हम देखते हैँ कि विम्बिसार ने चार विवाह किया था, चन्द्र- 
qa विक्रमादित्य ने तीन विवाह किया था आदि। इस सम्बन्ध में सवं प्रमुख समस्या 
AVE उठती है कि क्यों इतना अधिक विवाह एक पुरुष करता था। डा० अल्टेकर ने 


: Ra निम्नांकित कारण बताए हैं १: 


(अ)वैभव के प्रदर्शनार्थं, (ब)वन्ध्या स्त्रियाँ होने के कारण, (स) राजनीतिक 

समस्याओं के सुलझाने के लिए, (द)बाल-विवाह से असंतुष्ट पति, (य) 

गृहकार्यं हल्का करने के लिए (र),पहली सत्री से मेल न बैठने से(मनु०), 

(ल) यदि पहली स्त्री कठोरवादिनी हो आदि। 

इस प्रकार पुरातन काल में सौ-सौ स्त्रियों तक के रखने का वर्णन प्राप्य 
है। मनु की दस स्त्रियाँ थीं, याज्ञवलक की बीस स्त्रियाँ थीं तथा हरीशचन्द्र की सौ 
feat थीं । 

बहुपति प्रथा--जैसे ऊपर हमने देखा है कि एक पुरुष कई पत्वी रखता e 
असी प्रकार.कुछ ऐसे उदाहरण भी प्राप्य हैं जिसके आधार पर जौली आदि विचारकों 
उ यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बहुपति प्रथा प्रचलित atl पर यह तक कुछ 
भेमता नहीं है क्योंकि केवल एक ही इस प्रकार का उदाहर द्रौपदी का a प्राप्त 
है। कुछ लोग सोम सूर्य्या का उदाहरण लेते हैं पर यह देवीय झक्तियाँ हैं, 


१ पोजीशन आब वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन--अल्टेकर, ५०, १२३ । 
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व्यावहारिक एवं भौतिक जगत में इनका कोई महत्व नहीं । कुणाळ जातक में भी झव 


प्रकार का वर्णन उल्लिखित है परन्तु यह कोई CATA उदाहरण नहां है। यह द्रौफवि' 
क हो उदाहरण का जातक कथाओं म॑ उल्लेख है। केवल अनायों में हो, वह भो f ; 


हो सकुंचित क्षेत्र में इसका प्रचलन रहा है। € 

AN 
नारी और प्रथाएं ed 
क | | ही 


Va. सतौ प्रथा--जब कोई पुरुप मर जाता था और उसको “चिता पर a 
> मृतक शरार के साथ उसका जावित पत्नो स्वयं जल कर मर जाती aa 
ता उसे dal प्रथा को संज्ञा दो जातो था। | ae कई नामों से भी सम्बोधित किया 3 
ता ह R re में इसका नाभ ie दिया गया। सभो वाते समी ड 
अन्तर HAS इतना था [के पातं दुसरे स्थानं में मरता था अर्थात्‌ युद्ध क्षेत्र में उत, y 
उता उत्ता के ताभ पर घर मं ।चेते। छगा कर सवथ GT जाता! था। इसका कारण ब ८7 


था कि लागा Hl ।वश्बास था जा पत्ना इस प्रकार जपना 


रार त्याग करतो OH ag 
gat अन्न में भा अपन इसा Vid सं Tawar Bt दृध्चरा कारण यह था tr ale ह 


(sale दान के का रण बहुत जा SHAT पर संदेह होता था कि बह aana 


अपना जोवन व्यतात कर सकता हूँ कि ABI इल्षा०ए यह aan माना TAs 


atk ति का wed क तत्काल ह! ये भा अपना इहलोकिक sias al 
कि पति का मृत्यु वा तत्काळ हां य भा अपना इहलोकिक sian य स्तः 
कर <I 


यह प्रया पूर्व एतिह्यांसक काल सं हा प्रचलित था। इसका कारण यह था 


गां भ 4g विद्वास था i एक दूसरा टाक भा हूँ जहाँ हम मृत्यु के बाइ माँ 
@ चाथ मरन स हमारा संयोग वहाँ भा बना रहेगा। इसोलिए पुरातन मिश्र में हब 


वस्था भ्रचाळत था जव अपने मृतकों का पिरामड़ों में रखत थे तो उसके सांथ उग 


“ला उल्लेख है कि राजाओं को बहनें सुन्दर तए्णों के साथ व्याह करने के लिए * 
पर आंन्ञापित था कि जब इनका मृत्यु. हो जाय तो ag भा इनके साथ अपने प्र 
को KAT कर दें। # 


_ एतिहासिक काल में यह व्यवस्था घोरे-धीरे पंनपती रही। अवेस्ता तथा |¬ 
म इस व्यवस्था का कोई भा उल्लेख सहाँ है पर वैदिक काल में यह व्यव्थ 
इतना हम स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकते हूँ। अथर्व Fe इसका प्रमाण है। ई j 
निम्नांकित या इस बात को स्पष्ट करती है कि उस समय पुरुप के साथ चिंता sA 
स्त्रियां सोती थीं पर वह स्वजनों द्वारा आग्रह करके उससे उतार ली जाती थीं 
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। अवह अपन JAN का RE कर।१ इससे यह 


जात होता ६ कि षति के aor >> 
[ द्रौफविधवा विवाह को अपेक्षा वैदिक काल में > Pe | 


वयस्कर माना जाता था। 


J h प्रन लु T Rigi a ह्मण याद सा fi त्य E वि पय H 7 TH gi T 
पृ c 
ef Q l eat 


राह्मण साहित्य मे यद्यपि इसका उसी प्रकार वर्णन मिलता है जसे अथव उ 
इसम इसको काई महत्व नहीं दिया गया व वंद मं परन्तु 


(= है कि यहाँ साहित्य पूर्णतया मौन है। 


R a ale साहित्य भी सती प्रथा के दिप 
t j इसका कोई भी स्वरूप विद्यमान रह 
Mall इस प्रथा के विरोध मे थोड़ों भी अनमनस्कता दि 
TA gagi बचा लिया था कि sigri का आवक से अधिक विराध 
Wy थात्रा मगास्थन।ज, तत्काछोन समाजशास्त्री मत ने भी 
Ta) डाला है। फिर भा महाभारत के अध्ययन व ते 


A ; पर केवल इ 
QW wai का मिळता । टं जा विना किसी धामिक 


थ भ॑ पूण मूक है। यदि बौद्ध काल 


हता z rr: 
द! ता यह सम्भव हो नहीं कि बौद्ध विचारक 


उ 
भावना के कवळ इसी उहश्य से मर 
बाएं A के कण छ इस! CEE से मरना 
F 


dig E pee ~ > 

[हता थ।। उसके al कारण उत्चकं पति को मत्य हुई है। इसे अतिरिक्त उससे 

oS ALES N oun g 
कार 


į pag 
w ग ETIT किया हैं कि वह अपनो कामक प्रवात का रकन में सम्भ वतः दलम 
j हैं। जाय तथा उसके परिवार वालों WHS थे FS} इ एसां तेक 

हसेम नहां हैं जा धामिक बंधन स्वरूप RY व्यवस्था का भ्रातधादन करताः ह इस 
गकार इस एक व्यवस्था के रूप में हम स्त्रो = 


IN पछ GS सकते। इसक अतिरिक्त 
= n Zi gl इसी प्रकार रामायण में दशरथ की „Ei 
iy TAN भां इरा व्यवस्था का निर्वाह agi है और न किसी और के सम्बन्ध में ही f 

एषा विवरण इसमें प्राप्य है। ; 


| RART मे कोई इस प्रकार का स्थेल T 


a 
a तक और किसी न किसी रूप में समाज में अवश्य हो विद्यमान थी क्योंकि 
k की स्त्रियों के सती होने ar यहाँ उल्लेख है। यों तो स्रैद्धान्तिक दृष्टि में यह 
I 
lt है क्योंकि महाभारत जहाँ इस प्रकार का विवरण नहीं देता वहाँ पीछे के 


१ इयं नारी पतिलोक वु णाना निपद्यते उप त्वा मत्यं प्रेतम्‌ ।. 
धर्म पुराणमनुपाल्यन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घत्त ॥ १८,२,१। 


९ महाभारत १,१३८,७१२। 
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साहित्य में इसका विवरण कुछ सटीक नहीं बे ठता है। अतएव प्रचलित प्रथा का | इत्तर 
मोदन मात्र कर के पु राण के रचयिताओं ने इसका उल्लेख किया है इससे अधिक औ/ रत 


नारी को अवस्था 


ELG 


कुछ भी नहीं कहा जा सकता। M ] 
ऊपर के वर्णन से यही ज्ञात होता है कि यह प्रथा भारत में एक व्यापक सर; 


पर प्रचलित नहीं थी जिससे इसका उल्लेख यहाँ के साहित्यकारों ने नही किया। माः 
ही यह बहुत बाद में प्रारम्भ भी सम्भव है कि हमारे साहित्यकारों ने इस ओर ध्या, 
नहीं दिया। | P ; i 
अब जहाँ तक इसके पक्ष की बात है हम देखते हैँ कि सबसे प्रथम सती प्र हि 
का ऐतिहासिक प्रमाण हिन्दू सेनापति केतु का है जो एल्टीगोनसगोनैटस के विह है 
लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी स्त्री ने सती प्रथा के अनुसार अपना शरीर me. 
fear यूनानी इतिहासकारों के अनुसार यह प्रथा क॒ंठों में भी व्याप्त थी। विष्णुम an 
इसे पूर्णतया अविवेकशील नहीं बताती। पर विष्णु स्मृति इसका घोर विरोध कण| 
| इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यह प्रथा woo ई० Jo से ही पश्चिमी भाग 
में व्याप्त थी जो धीरे-धीरे बढ़ती गई क्योंकि पीछे के संस्कृत साहित्यकार कारि F 
भास, शुद्रक आदि ने अपनी रचना में इस प्रथा का उल्लेख किया है। =I 
तो यहाँ तक लिखा कि वारांगनाएँ अपने प्रेमी पर अधिकार पाने के लिए | आस 
सित करती थीं कि वह उनके साथ सती होंगी। हर्ष की बहन राज्यश्री के भी 
के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पति की मृत्यु के बाद वह भी सती होने को 
थी कि हर्ष ने उसे समझा कर ऐसा करने से रोक दिया। 
|| पर बहुत सी स्मृतियों में इसकी कुत्सा की गई है। इनमें यह वणित है 
| रह कर स्त्री अपने पति का अधिक उपकार कर सकती है। बाणभट्ट जो हं ATA वक 
| कालीन थी इस व्यवस्था का विरोध करता है। दूसरा विरोध का कारण था क EN i 
हमारा जीवन कमं पर आधारित है। जैसा भी कर्म हम इस जीवन में करते हैं १ ना 
ही फल हम दूसरे जीवन में प्राप्त करते है। इससे भले ही पत्नी पति के सार्ग 
पर आवश्यक नहीं कि दोनों की एक ही गति होगी क्योंकि दोनों का कर्म अलग पर 
होता है, अतएव दोनों की गति भी अलग-अलग होगी। फिर भी अंगिरस स्मृति A: è 
पाराशर स्मृति खुले रूप से इसका समर्थन करती है। अंगिरस के अनुसार यही 
मात्र वह माध्यम है जिसके द्वारा दूसरे जीवन में भी पति से सहवास हो सं हे 
ag ठीक उसी प्रकार है जैसे मदारी का सर्प पकड़ने का मन्त्। | faf 
इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे सातवीं शताब्दी से यह प्रथा "| पमस 
गई। परन्तु एक हजार ईस्वी के लगभग यह प्रथा पुनः अपने विरोधों के कारणं 
हो गई। इसीलिए इस समय के विदेशी यात्रियों के वर्णन से यह ज्ञात होंगी 


बहुत कम स्त्रियाँ अब इसका अनुसरण करती थीं। दक्षिणी भारत में इस. | 
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भारत को अपेक्षा अधिक बिगड़ चकी थी । इसीलिए दक्षिणो भारत के 

*राज्यवंशों के अ भिलेखों में भा इस प्रकार प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिळता 
है। 

sae 


4 
i 


| पूर्व RATIS भारत म भले हो इस प्रथा का अभाव सा दिखाई पड़ता हो 
मा|पर्तु मध्यकालीन भारत में यह प्रथा क्रमशः पनपती गई। इसका कारण था कि 
p aad की ही यह परम्परा थी जिसे राजपूत परिवार ने इस समय जौहर के नाम 
हे अपनाया । कभी-कभी पति के युद्ध क्षेत्र में जाने पर और कभी उसके विश्वास के 
हिए इसके पहले ही राजपूत वीरांगनाएँ जौहर कर लेती थीं। 

इसके वाद भी यह्‌ प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही। पर सामाजिक 
बिरोध के कारण इसका व्यवहारिक पक्ष उतना व्यापक एवं सफल नहीं था जितना 


wl इसका अन्त लाडँ विलियम ther द्वारा किया गया जिसने इसके विरोध में 


| 


~ (ब) पर्दा प्रथा--गांधी जी ने aga से आव्दोळनों को भारतीय समाज में 
के | वरम दिया। इनमें से जहा एक ओर इरिजनकल्याण, अछतोद्धार आदि हैं वहीं दसरी 
पर्दा प्रथा का भी उन्होंने विरोध किय्रा। उनका विचार था कि पर्दा को फाड़ 
Ta | उनका यह्‌ अनुभव भी था कि लोग इस प्रथा के विरुद्ध हैं पर उनमें यह 
पाहस नहीं कि खुलकर इसका विरोध कर सकें। गांधी जी ने इस समस्या को इसीलिए 
छाया कि पर्दा का प्रकोप बड़े भीषण रूप से समाज में ada व्याप्त हो गया था। : 
भ भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का देहाती भाग तथा विहार का सम्पूर्ण भाग इस रूढ़ि- 
बरी परम्परा को अपना रहा है। वहाँ की स्त्रियाँ सदा लम्बी dae में रहती हैं। 
ममान शासकों के समय बुर्का की प्रथा का आगमन मसलमान स्त्रियों के लिए 
Bi | इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नारियों ने इस प्रथा को और कसकर 
WMT इसको मुसलमान शासकों के ससय में अपनाने का कारण यह था कि वह 
मे को मुसलमानों की दृष्टि से बचा कर अपने सतीत्व की रक्षा कर API 
एमान शासक हिन्दू राजाओं से प्रायः नारी के लिए और धर्म प्रचार के लिए ही युद्ध 
( x Tl इस प्रकार का स्पष्ट उदाहरण पद्मिती का है। अब यह समस्या उठती 
* कि चाहे अनुकरण के लिए अथवा सतीत्व की रक्षा के लिए, जो भो कारण रहा 
है, जब मृगल कालीन भारत में इस प्रथा का प्रचलन था तो.प्राचीन भारत मं इसका 
क्या थी। वर्तमान काल में नारी की प्रमुख समस्याओं में से यह एक विशिष्ट 
९, अतएव इसकी ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। 
ऋषेदिक काल में इस प्रथा का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता और न ऐसी 
«वा हो प्रतीत होती है जिसके आधार पर यह कहा जाय कि यह प्रथा उस संन 
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कभी रही होगी। उस समय प्रौढ़ विवाह प्रणाली Ay | पत्नी विवाह के पूर्व aan 
प्रेमियों से भी मिल लेती थो। विवाह के बाद वह यज्ञ कार्य म॑ भाग लेती थी। ॥| देख 
के साथ प्रत्येक धामिक एवं सामाजिक उत्सवों में सम्मिलित होती थी। yal बाल 
में तो प्रेम विवाहों का भी वर्णन किया गया है। उन्हें विद्यालय में विवाह उपग 
शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। उनसे यह आशा की जाती| होत 
कि वह वृद्धावस्था तक स्वतन्त्रतापूर्वक सभी समितियों में भाषण करें । इस ह| र 
स्त्रियां न्यायालयों में जाकर अपने सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का दावा करती! ह 
यह सभौ बातें यह सिद्ध करती हूँ कि वैदिक काल में इस प्रथा का कोई भी 
समाज के समक्ष नहीं था। él 
रामायण तथा महाभारत में भी स्पष्ट रूप से किसी भी इस प्रकार की 
का ज्ञान नहों है। सीता का विवाह स्वयंवर से हुआ था। वह राम के साथ का 
थौं। ककेयी और सुमित्रा चित्रकूट तक राम को अयोध्या लौटाने के लिए चली। 
थीं। इसी प्रकार महाभारत में भी हमें वर्णन मिलता है कि द्रौपदी पाण्उवों के 
जंगल में गई थीं इसी प्रकार द्रौपदी द्यूत गृह में भी उपस्थित थीं । महाभार 
ही यह्‌ वर्णन मिलता है कि उत्तक अन्तः पुर में जाक गुरुदक्षिणा की याचना करता। 
यह्‌ सभी प्रमाण यह सिद्ध करते हैँ कि महाकाव्यों के समय भी पर्दा प्रथा 
प्रचलित नहीं थी। समाज पूर्णतया स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द था। सीता के सम्ब 


> 


© 


वाल्मीकि ने यद्यपि निम्नांकित इलोक लिखा है: “ig 
यान शक्या पुरा È भूतराकाशगरपि। a 

तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः N पीत 

अर्थात्‌ जिस सीता को नगर का कोई तथा आकाश के जीव तक भी नहीं T 


पाए थे उसे आज पथिक देख रहे है। इससे पर्दा का आभास मात्र मिलता है पर 
se वर्णन के अभाव में हम यह कह सकते हैँ कि सीता की कोमलता का | 
करने के लिए वाल्मीकि ने ऐसा उल्लेख किया है। 
me महाकाव्यों से आगे बढ़ कर जब बौद्ध साहित्य पर हम अपना ध्यान eH 
जसमें भगवान बुद्ध के लीन i ` अंकित है तो होता ९ 
i C SE ऋ समकालीन समाज का स्वरूप अंकित है तो ज्ञात होता ९ 
उस समय भा पूण खुला समाज था। किसी भी प्रकार का भेद-भाव परस्पर ma 
था। iz की प्रथा प्र धत्रं 
a a समय प्रौढ विवाह । प्रथा प्रचलित थी तथा गांधत्रं विवाह होता *|॥ m 
‘Sel दग SATA होती थीं जैसा कि शर्मिष्ठा के चरित्र से ज्ञात होता हैं। [गज 
णी बनती थी तथा ate भिक्षुओं के साथ में घूमती Lay ह 
a मठों म बह भि ae Aa के साथ स्वतन्त्र रूप से समाज में Ng 
z मठों यु के साथ शिक्षा भी प्राप्त करती थीं क कथा म | 
ae का भी प्राप्त करती थीं। पूरी जातक के 
इस विषय पर समुचित प्रकाश नहीं डाला गया है। 


भगवान 
१ एन्‌ बुद्ध को स्त्री गोपा को चुन कर विवाह a के गया at! 
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| ¬ इसके बाद मौर्यकाल में आने पर हम पटना और Tea की यक्षिणी की मतिया 
देखते हैं जिनके मुख पर किसी भी प्रकार का घूँघट नहीं पड़ा है। इसके साथ दी मौर्य 
: ada अभिलेख में जिनमें हम विशेष रूप से अशोक के अभिलेख को ले सकते È 
gan नारियों के सामान्य जीवन जैसे उत्सव आदि का वर्णन है। इससे यह ज्ञात 
| होता है कि ह्णा उव उत्सव मनाए जाते थे। अशोक ने जनता का ध्यान अपने 
राज्य में व्याप्त प्रत्येक दूषण की ओर आकृष्ट किया है पर इस विषय में कोई उल्लेख 
नहीँ है। इससे यही जात होता है कि मौर्य काल में पर्दा प्रथा का पूर्ण अभाव था। 
शुंग कालीन सामाजिक स्थिति का नग्न चित्रण उस काळ की कला में की गई 
है। इस काल के कलाकेन्द्र थे सांची, भारहुत एवं वोधगया । इन तीनों ही केन्द्रों में 
तोरण अथवा वेष्टिनी के सहारे विभिन्न सामाजिक दृश्यों का चित्रण तत्कालीन समाज 
| शरा प्रक्षय प्राप्त कलाकारों ने किया है। यदि सम्पूर्ण चित्रों में जहाँ नारियों का 
A aaa किया गया है हम देखें तो यही ज्ञात होगा कि सदा नारियों की साड़ियाँ सिर 
कर केनीचे होतीं और पूणं स्वतन्त्र रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के समाज में स्वच्छन्द 
a विषरण करती थीं। इस समय के साहित्य में भी daz अथवा पर्दा के सम्बन्ध में 
A कोई जान नहीं प्राप्त होता। 
; शुंग काल और कुषाण काल के बीच भारत की स्थिति बड़ी ही अनिद्चित wl 
7 सका कारण था कि इस समय उत्तरी भारत पर अनेकों विदेशी आक्रमण होते रहे। 
WALT समय भारत की कया स्थिति थी कुछ निर्चितपुर्वंक ag कहा जा सकता । 
RUT काळ एवं हर्ष काल के इतिहास के अध्ययन से हम जैसा आगे सप्रमाण विवेचन 
हर पर्दा प्रथा का पूर्ण अभाव प्रतीत होता है। जब शुंग काल में यह व्यवस्था नहीं 
ete एके हे काळ में भी इसका अभाव ही ज्ञात होता है तो यह कैसे सम्भव 
है कि वोच के युग में यह प्रथा कभी प्रचलित रहो हो। परन्तु दूसरी शताब्दी के 
TAER भास ने अपने प्रतिभा नामक नाटक में सीताका अंकन करते हुए उसे रंगमंच 
Reet में उतारा है। इस सम्बन्ध में सीता से आग्रह किया है कि वह अपना घूँघट 
le जिससे उनके वियोग में रोती जनता एक वार पुनः उनकी मुखाकृति देख सके। 
ह| Rar का सीता के सम्बन्ध में घूँघट का प्रयोग किसी परम्परागत प्रवृत्ति का द्योतक 
हँ है परन्तु सम्भवतः सीता को संकोच होता हो कि ag इतने बड़े जनसमुदाय के 
` ` इप दुखी मुद्रा में अपने पति के साथ उपस्थित हों इसलिए घूंघट की ओट भास 
रेके लिए कर RATI पुनः Sto अल्टेकर ने स्वप्न-वासवदत्ता में अंकित पद्मावती 
लि का उल्लेख किया है जो विवाह के पुवं पर्दा नहीं करती थी पर विवाह 
È है उसने पर्दा करना प्रारम्भ किया। वह नहीं भाहती थी कि वह जब पति के 
ul a उसका पति किसी राजदूत से मिले।१ यह बात उसके स्वाभाविक शील 


! पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन--अल्टेकर, Jo Roo | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Drom 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६४ तारी को अवस्था 


की अभिव्यक्ति करती है कि वह पति के समक्ष किसी भी पर पुरुष को नहीं j 2 
चाहती थी। अतएव यह प्रमाण इस प्रथा का निर्देश नहीं करते। | f 
Ja: गप्तकाल के सम्बन्ध में विचार करने पर, असे ऊपर के विवरण से र्‌ वह 
हो चका है, यह ज्ञात होता है कि इस समय समाज में पदा का पूर्ण अभाव था। af S 
के दश्य जो तत्कालीन समाज के विभिन्न अवयदो का साक्षात्कार कराते हे कहें 
तारियों के चित्रण WAS का अंकन नहीं HW सदा स्वच्छन्द रूप से पति के# द्वा 
र नारियों का अंकन किया गया है। वहाँ की एक गुफा में ग ga 


विचरण करती 


और रानी सिहासन पर बैठे हुए अंकित किए गएं हैं जो विदेशी राजदूत की बातों) aq 


सुन रहे हैं। पुनः उस काल के विभिन्न अभिलेख प्राप्त हुए ह। पर किसी में भी॥ इस 
प्रथा की ओर संकेत भी नहीं किया गया है। आगे की ओर साहित्यिक साक्ष्य में : क्म 
देखते हैं कि जितने भी साहित्िकों की कृतियाँ इस्‌ समय उपलब्ध हैं उनमें किस 
भी इसका वर्णन नहीं है। पुनः यदि समाज में स्त्रियों की इतनी अधिक 
न रही होती तो कभी भी साहित्य की आत्मा प्रेमाख्यानों से भरी पुरी नहीं 
पड़ती। स्मृति ग्रंथ जो भारतीय समाज का पूर्ण व्यक्त चित्र अंकित करते हैं कहं! am 
इस प्रथा का उल्लेख नहीं करते। अतएव गुप्त काळ जिसको व्यापक रूप में हं ye 
तक प्रयोग कर सकते S सामाजिक जीवन में पर्दा प्रथः का पूर्ण अभाव 
करता है। 


हषं के बाद भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने क्रमशः आना प्रास्स 
दिया। इन्हीं के आगमन के बाद ही पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ हुआ। इस पर 
प्रचलन के सम्बन्ध में निम्नांकित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है 

१. मुसलमानी समाज में औरतें एक प्रकार के GS का प्रयोग आवरण के | पष 
करती थीं। आज भी यह प्रथा उनमें विद्यमान है। जव वह यहाँ के शासक वी गृ 
अपनी संस्कृति का प्रसार करना उनका ध्येय था तथा उनके अधीनस्थ भारतीय प 
ने उनके आदर्शों को अपनाना प्रारम्भ किया जैसा अनुकरण की मानवीर्ष र| भः 
अतएव इस प्रथा का प्रादुर्भाव हिन्दुओं में हुआ। j $ 


२. भारतीय नारियाँ अधिकांश अशिक्षित थीं। यह समय भी पूर्ण ग 

का था। अतएव उनकी रक्षा के लिए यह अनिवार्य था कि उन्हें जन-सम्पक a 
रखा जाय। हा 
३» उस समय मुसलमान शासक भारतीय नारियों के सौंदर्य पर ग 

ही बहुत सी लड़ाइयाँ कर बैठते थे | इसकी सुरक्षा के लिए, उनकी आँखों से एं 
का दशन बचाने के लिए इस प्रकार का आवरण बड़ा ही हितकारी fae oh 
प्रकार के युद्ध के अनेक उदाहरण राजपूत इतिहास में भी पड़े g| | 
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qa में ही विवाहित हो जाने से पूर्ण अनुभवशून्य रहती थों। ऐसी अवस्था में 

बहरे लोगों के अधिकार में बड़ी आसानी से चली जाती at इसलिए आवद्यक 

ar कि उन्हें नियन्तवित रखा जाय। अतएव इस प्रथा को अपनाना प्रारम्भ किया गया। 
q j पर इस प्रथा में बहुत से T इसके कारण स्वतन्त्र वातावरण में स्त्रियों 

का विचरण सम्भव नहीं हो सकता। वह पूर्णतया पति की दासी वनी रहती है। 
मे ग उनकी शिक्षा-दीक्षा को भी इससे क्षति होती है। हमारा सामाजिक fasa जीवन के 
तों! बरे पहिए पर बढ़ता हैं। इसीलिए वर्तमान काल के विभिन्न समाज सुधारक वर्ग ने 
afd ga प्रथा का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप बहुत ही 
ray कम अंशों में इसका प्रचलन अब अवईि!प्ट रह गया है। 


| ४ वाल विवाह के कारण भी इस प्रथा को वळ मिलो इस समय की पत्लियाँ 


p (सं) नियोग प्रथा--परिवार के अध्याय में हमने पुत्र के प्रकार में देखा है कि _ 
१ एक प्रकार का पुत्र GAT होता है। इसका विवेचन करते हुए हेमन स्पष्ट किया है 

| खि] कि यह किस प्रथा से उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या हैं, इसका इतिहास क्या है, ‘ 
कह] ३सकी मान्यता क्या है, आदि। यह पुत्र जिस प्रथा से उत्पन्न होता है उसे a देर Ss 
ai में नियोग प्रथा कहते g अतएव यहाँ इनके ,पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहों 

| रीत होती। इस सम्बन्ध में क्षेत्रज पुत्र का हो अध्ययन करना पर्याप्त है। 


नारी के काय-कलाप | 
नारी के विषय में जो अब तक विवेचन किया जा चुका है उससे इतना तो | 


हौँ ज्ञात हो गया होगा कि नारियों की स्थिति प्राचीन काळ में बड़ी ही समन्नत- 
शीर थी। वह पुरुषों को सदैव अर्धांगिनी कही जातो थी तथा लगभग सभी क्षेत्रों में 
| अः के हो समान उसका अधिकार होता था। वह शिक्षा, चिकित्सा, संगीत, व्यापार, 
ः च धर्म, शासन आदि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप वह करती थी। 
शिक्षा के क्षेत्र में नारियों का सदा त॑ योगदान रहा है। वह शिक्षिका 
Wart करती थी। इसलिए वह आचार्या शब्द से. सम्बोधित की गई है। दर्शन की वह 
अश्रापिका होती थी क्योंकि सँत्रेयी, गार्गी आदि नारियाँ अपनी दार्शनिक विचारधारा 
लिए सदैव युग विश्रुत रही हूँ। 

चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी नारियों ने चिकित्सा पर ग्रंथ ही लिखा था। 
| Ware में रूसा का नाम उल्लेखनीय ,है क्योंकि उसने मिडवाइफों के सम्बन्ध की 


या गया था। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आज की अपेक्षा अतीत में नारी 
WaT पर नारियों का ही ज्ञान व्यापक था। 

संगीत का आज नारियों के अन्दर विशेष प्रचलन हो चला है। वंगाली परि- 
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वार में तो यह व्यवस्था यहाँ तक बढ़ गई है कि जो नारी किसी परिवार की इस | af 
A ज्ञाता नहीं होती उसका विवाह ही नहीं होता है। पुरातन काल में भी यह a ह 
पूर्ण विकसित थी यद्यपि मध्यकालीन शासकों ने इसकी ओर कोई रुचि नहीं प्रदा १ 
की और जो विकास इस क्षेत्र में हुआ भी वह केवल पुरुष वर्ग में। प्राचोन का 7 
में प्रत्येक शिक्षित परिवार की नारी संगीत में पारंगत होती थी। राज दरबार 
शानियों को प्रसन्न रखने के लिए गायिका रखी जाती थीं। पर थोड़े ही काल के वा| 
यह एक सांस्कृतिक स्तर से ऊपर उठकर व्यवसाय बन गया और तब एक aif के ई 
क्षेत्र में ही सीमाबद्ध हो गया। 

व्यापार और व्यवसाय में नारियों का प्राचीन काल में बड़ा योगदान रहा है| ~ 
इसका कारण Al बड़े पैमाने के उद्योग-धंधों का पुर्ण अभाव। घर पर हो Seay 
व्यवसाय चलते रहते थे। श्रम विभाजन का कोई इसमें प्रश्‍न ही नहीं उठता, अतए 
घर के ही सभी लोग परस्पर frome कर इन कार्यो में भाग लेते रहते थे। झ 
प्रकार स्त्री भी इसमें कोई न कोई भाग अपना पूरा करती थो। पुनः कुछ ऐसे व्यवसा न 
जैसे सिलाई करना आदि केवल नारियों के जिम्में ही सौंप दिया गया ari इस प्रका! ति 
व्यापार में भी वह भाग लेती थों। 

संगीत के साथ ही लगा हुआ एक दूसरा क्रिया कलाप है नृत्यः। नृत्य | 
और स्त्रियाँ दोनों ही भारत में करते थे पर विशेष रूप से स्त्रियाँ ही नृत्य करती ब उत 
नाचने और गाने के व्यसनने धीरे-धीरे एक व्यावसायिक रूप धारण कर लिया। इस ह 
परिणाम यह हुआ कि सामाजिक स्तर मे इसका महत्व नीचे उतर कर व्याव पारि 
स्तर पर पहुँच गया। कुछ निश्चित वर्ग की नारियों में ही यह व्यवसाय प्रचलित रही षि 
यह्‌ नारियाँ धीरे-धीरे विभिन्न सामाजिक उत्सवों के समय आमन्त्रित की जाती Al 
पीछे मन्दिरों में इनको दान देने का भी चलन निकल पड़ा। देवताओं को प्रसन्न | ले. 
के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि नारियाँ मन्दिरों में दान दे दी) जा Re 
बहुत से लोग अपने किसी अभीष्ट की सिद्धि के लिए भी नर्तकियों को दान देते ag 
कालिदास के मेघदूत में यह वर्णन मिलता है कि संध्या प्रार्थना के लिए उज्जैयती प्र 
महाकाल मन्दिर में नर्तकियों को दान दिया गया था। पुराणों ने तो यहाँ तक मे|| एड 
दी है कि नतंकी औरतों को खरीद कर मन्दिर में दान देना चाहिए। है| कष 
ने मुलतान के मन्दिर में बहुत सी नर्तकियों के दान देने का उल्लेख किया हैं। 

शासन के क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकार के सम्बन्ध में दो विरोधी मत रः 
किये गये है । एक पक्ष इस मत का समर्थन करता है कि नारियों कों शासत मे " | 
भी स्थान नहा देना चाहिए जब कि दूसरा मत इस पक्ष का है कि शासतं ग a 
O न n स्थान होना आवश्यक है। इसीलिए रामायण में यह प्रस्ताव किया गर्या a 


यदि राम को बनवास दिया जाता है तो सीता को ही साम्राज्य का भार T 
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| D यदि पूरे भारतीय साहित्य एवं इतिहास का हम अध्ययन करें तो यह ज्ञात 
होता है कि नारियों को शासन करने का अधिकार था, संरक्षक बनने का अधिकार 
वा, युद्ध क्षेत्र में शस्त्र लेकर जाने का अधिकार था तथा पति के राजनीतिक कार्यों 
मं मत्रणा देने का अधिकार था। इसलिए यह आवश्यक है कि इनका अलग-अलग 
अध्ययन किया जाय। 

विदेशी इतिहास में नारियों का कार्य शासन का भी था। यह हमें इंगलंण्ड 
के इतिहास, रोम के इतिहास आदि से ज्ञात होता है। भारत में नारियों की जो 
विशेषताएँ, शक्ति, संकोच आदि बताई गई हैं उसके कारण हम कुछ भी निश्चित रूप 
मे नहीं कह सकते कि कहाँ तक वह सफल शासक वन.सकती हूँ। फिर भी भारत 
में, इसके विभिन्न भागों में सुदूर अतीत में नारी शासकों का ज्ञान मिलता है। इस 
wad में मेगस्थनीज ने यह उल्लेख किया है कि उसने सुना था कि पाण्डय देश में 
वारी शासक थी। पुन: गौरी जो रत्ता परिवार की एक लड़की थी अपने पिता के 
प्रे के वाद वही वहाँ की शासक aq sal जो पीछे उसके विवाह होने पर उसके 
पति के अधिकार में चला गया। इस प्रकार के एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे 
इतिहास एवं साहित्य से प्राप्त होते हँ । 

पुनः जव हम संरक्षक की हैसियत में इनका अध्ययन करने चलते हैं तो यह 
| लेना चाहिए कि संरक्षक से हमारा अभिप्राय क्या है। जब पति की मृत्यु हो 
बाती है और बालक अवोध रहता हूँ तो उसके हाथ में शासन सौपना बुद्धिमत्तापूर्ण 
नह होता। अतएव उसका एक संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है जो उसी के नाम 
पर शासन HAT Z| वह व्यक्ति जिसकी संरक्षकता में वालक और उसके शासन का 
अधिकार पा जाताः है संरक्षक कहलाता है। इस प्रकार के एक नहीं अनेक उदाहरण 
भारतीय साहित्य में भरे पड़े हैं। सबसे पहले इस ओर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
बी लड़की प्रभावती aca का ज्ञान मिलता है जो: वाकाटक राणा रुद्रसेन वाकाटक 
कलिय के साथ व्याही गई थी। रुद्रसेन की मृत्यु होने पर उसके दो अल्पायु वालक 
बे िनकी संरक्षता उसके प्रौढ़ावस्था प्राप्त करने तक उनकी माता'ने किया। वह इस 
भर दस वर्ष तक शासन सूत्र का प्रणयन अपने हाथों करती रही। इस प्रकार के 
$ नहीं अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हूँ। काश्‍मीर को रानी सुर्गधा 
a गैर दोदा भी इसी अवस्था में शासन सूत्र का संचालन करती रहीं। 

Passes तक यद्ध संचालन का प्रश्‍न है पति के अभाव में चाहे पुत्र के संरक्षक 
हैसियत से हो अथवा पति की मृत्यू पर मैदान में उसकी कीर्ति को स्थापित करने 
WRT से व SI भारतीय नारियाँ सदा युद्ध का संचालत वड़े उत्साह से करती 


१ आत्मा हि दारा सर्वेषां दारत्पंग्रहवतिनाम्‌ | 
ial आत्मेव मिलि रमस्य पालयिष्यत मेदीनीम्‌॥ VIVRE 


À 
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रही हैँ। मस्सग की स्त्री अपने पति की मृत्यु पर सिकन्दर के साथ पर्चिमी भह 
में अपने राज्य की पूर्ण उत्साह के साथ रक्षाथं लड़ रही थी। वह उसके विरुद्ध अ 
पति के स्थान पर युद्ध का संचालन करती रहीं। इसी प्रकार कौशाम्बी का y 
उदयन जब पकड़ कर वन्दी बना लिया गया था तो सैन्य संचालन का भार उ 
माता ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार को वोरांगनाओं की कीतिंयों से ग 
राजपूत काल का इतिहास भरा पड़ा है। पृथ्वीराज के साथ मेवाड़ का शान 
उसकी स्त्री कुमार देवी भो करती थी। इसी प्रकार का चरित्र कर्णावती तथा oe 
बाई का भी है। 

पति के शासनकाल में ही स्त्रियाँ शासन में बहुत अधिक भाग लेती a 
रावण को सबसे समुचित मन्त्रणा उसकी स्त्री मन्दोदरी ने ही दी थरी किक 
सोता को लौटा कर राम से मैत्री कर ले। दुर्योधन को उसके युद्ध के निश्चय से fem 
का कार्य गांधारी को सौंपा गया था। कुछ तो इतनी प्रभावशाली स्त्रियाँ थीं 
अपने पति के जीवित रहते हुए भी साम्राज्य के किसी न किसी भाग पर om 
करने लगती थीं। इस सम्बन्ध में दक्षिणी भारत के चालुक्य. परिवार के रां 


चन्द्रादित्य को रानी विजयभट्टारिका का उल्लेख किया जा सकता है जो पति. 


जीवित रहते हुए भी आधुनिक दक्षिणी बम्बई के एक भाग पर शासन करती थौ | 


पुनः चाळूक्य परिवार की ही एक दूसरी रानी मैलादेवी पूरे बनवासी प्रदेश पर Til a 


करती थी। इस प्रकार के अनेक उदाहंरण इस सम्बन्ध में प्राप्त हैं। 


ee राजाओं के साथ ही शासन की बैठक में भाग लेती थीं। वैरि 
काल में शासन के नियन्त्रक रूप में दो प्रकार की सभाएँ थीं, एक को सभा कह 
थे और दूसरे को समिति। इन दोनों ही प्रशासकीय सभाओं में पुरुषों के ' सा 
स्त्रियाँ भाग लेती थीं। वैदिक साहित्य में बहुत से ऐसे मन्त्रों को स्थात दिया ग 
है जिनको वह पढ़ कर इसलिए जाती थीं कि बैठक में समर्थतापूर्वक भाषण र 
सक । गुप्त काल में ही अजन्ता को एक गुफा में एक चित्र इस प्रकार का बता ह 
जिसमें राजा और रानी साथ-साथ बैठे हैं, सभा लगी हुई है और उसी AAG 
पर्शियन भेष-भूषा में कोई विदेशी राजपूत वहाँ सम्राट के सम्मुख उपस्थित है। 
इन सभी बातों से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में राजनीति में arf 
का भी aga ही महत्वपूर्ण स्थान था यद्यपि मध्यकाल में उनकी स्थिति में हीं 
होने ळगा और मुसलमानों के शासन काल में यह्‌ पिंजड़े की चिड़ियाँ बता दी गे 
अंग्रेजी भारत में धीरे-धीरे समाज सुधारकों के प्रयास के परिणामस्वरूप st 
स्थिति में विकास होने लगा। आज इसो का परिणाम है. कि नारियाँ रज्य 
राज्यदूत, मन्त्री आदि उच्च पदों पर नियुक्त की: 


aw 


जा रही है। 
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mf बरारी और धर्म 
m वर्तमान युग में धार्मिक भावना अधिकांश नारियों में ही दिखाई पड़ती 
Oy (| आज यदि धर्म की रक्षा का श्रेय किसी पर सौंपा जा सकता है तो स्त्रियों पर 
T क्रि पूजा, पाठ, हवन, जप, दान, तोर्थ आदि यही करती हैँ। क्या प्राचीन भारत 
Rl इ भीइनकी यही स्थिति थी ? इस प्रश्‍न का समुचित हल हम तभी प्राप्त कर सकते 
| ह जब प्राचीन हिन्दू धर्म के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करें 
है| हि नारियों का इसमें कहाँ तक स्थान स्वीकार किया गया है। 
भारत में ही केवल नहीं परन्तु विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में अतीत में 

al नारा को अपवित्र माना जाता था। उन्हें दूसरे देशों में धार्मिक कृत्य करने से सदा | 
क| विवर्जित किया जाता था। पर भारत में इस प्रकार का अशौच केवल थोड़े ही | 
m| उम के लिए स्वीकार किया गया है। जब तक वह मासिक धमं में युक्त रहती 
दी तथा उन्हें बच्चा होता था तभी तक वह अपवित्र बनी रहती थीं। परन्तु इस 
[| ढाल के वाद वह पुनः पवित्र हो जाती थीं। यह मान्यता आज भी एक सामान्य हिन्दू 
र| परिवार में व्याप्त SI 
j i वैदिक ad में यज्ञों की महत्ता को सदा स्वीकार किया गया है। यह यज्ञ ८ 
कई मात तक कभो-कभो वर्षों तक चलते रहते थे। इसलिए याज्ञिक तथा यजमान 
दोनों के लिए वहीं फूस की कोठरियाँ बनवा दी जाती थीं। इनमें जहाँ एक ओर 
पृ रहते थे वहीं दूसरी ओर स्त्रियाँ भी निवास करती atl इसलिए इतके रहने 
की व्यवस्था की गई थी कि इन्हीं के जिम्में था कि यह वेदी को प्रातःकाल गोबर 
tad तथा यज्ञ की सामग्रियां एकत्रित करें और यज्ञ के प्रारम्भ करने के पहले 
रों का उच्चारण करें। 

2 अतिरिक्त बहुत सी स्त्रियों के जीवन के अध्ययन से यह ज्ञात होता 
हैकि वह प्रात:काल उठतो था और अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर धर्म के कार्य 
मंजुर जाती थीं। अविवाहित स्त्रियाँ भी विभिन्न प्रकार से उपासना करती थीं ॥ 
पूंक इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं में भाग छेते के लिए केवल fea वर्ण को अविकार 
Wak जन्म से बालक को चाहे लड़का हो या लड़की हमारे विचारकों ने शूद्र माना 
पर इसलिए इनका उपनयन अनिवार्य कर दिया जिससे यह विज वर्ण में सम्मिलित 
है जाये और धर्म के कार्यों में. भाग लें सकें। 
. विवाह होते के बाद वह प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के 
Bt थौं। इसके अभाव में पति अयज्ञ रह जाता था, इसीलिए यह कहां गया हू कि 
| RRA एष वा यो पत्नीकः' | इस प्रकार विवाहित जीवन में रह कर उप तथा 
(लो किसो भी. धार्मिक कार्य को साथ-साथ करते थे । पर जब पति घर से बाहर 


में पतिके साथ भाग , 
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होता था तब नारियाँ स्वयं भी विभिन्न यज्ञों को कर सकती थीं। इसीलिए भ ५4 
| सी स्त्रियों के नाम के पीछे विभिन्न यज्ञों का नाम जुट गया जैसे उत्पादन में | वदि 
| के लिए सीता यज्ञ का विधान किया गया। इसी प्रकार एक दूसरा यज्ञ था egal त क 
| जिसको इसलिए किया जाता था कि पशुओं की संख्या में वृद्धि हो तथा उसकी नह 
| में भो सुधार हो। बंधुओं के जीवन को सुखी बनाने के लिए रुद्रयाग नामक g) गया 
| किया जाता था। ब 
| , 


इस समय समाज में अनुलोम विवाह को भी मान्यता मिली थी। T ae 
| . विचारकों ने यह अनुमति दो थी कि यदि किसी पुरुष का विवाह अनुलोम ar 

| स्त्री द्विज वर्ण की होतो उसस्त्रो का अधिकार है कि अपने पति के साथ ail | 
कार्यों में भाग ले। पर मनु के अनुसार एकमात्र सवर्ण स्त्री ही धार्मिक कार्यों में भा 

| लेने की अधिकारिणी बन सकती हैँ। दूसरे किसी को भी अधिकार नहीं है। af 
) पौराणिक काल में भी स्त्रियों का अधिकार धर्म में वना रहा पर केक 7 
वाह्य रूप से। वह आन्तरिक क्रियाओं से पूर्णतया विरत कर दो गई । i 
पूजा, जप, तप, दान आदि मात्र वह कर सकती थीं। धर्म का यही स्वरूप आज भौ 
समाज में किसी न किसी अवस्था में विद्यमान है। परन्तु धर्म के अन्तरंग में उता! 
अधिक प्रवेश इस समय नारियों का न हो सका जितना वैदिक काल में था। 


i अभाव के लिए निम्नांकित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: 


| i १. वैदिक साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक- हो गया था कि नारियों ब| फिर 
|| लिए यह सम्भव नहीं था कि वह वैदिक ऋचाओं को स्मरण भी करें तथा उत्तरी बाद 
ie व्याख्या भी थोड़ी सी अवधि में कर सकें। 
२. ब्राह्मणों की रचना काल के बाद नारियों से वैदिक मन्त्रों के TA) बौद 

का अधिकार छीन लिया गया। इसका कारण यह था कि नारियाँ वैदिक संख 


का उच्चारण ठीक-ठीक नहीं कर पाती थीं क्योंकि कर लित संस्क्ृत वैदिक aH 
की अपेक्षा भिन्न था। 


se ३. वैदिक यज्ञ पहले की अपेक्षा अब विलष्ट हो गएं थे। केवल वहीं ६ इ 
यज्ञां मं भाग ले सकता था जो वैदिक कर्मकांडों के प्रत्येक पहलू से परिचित हो| को 
| चूंकि नारियों की शिक्षा अवधि कम होती थी इसलिए वह याज्ञिक कर्मकाण्डं || को 
उतना परिचय नहीं प्राप्त कर पाती थीं जितना आपेक्षित होता था। इसीलिए #| है 
यज्ञ में भाग लेने का अधिकार भी छीन लिया गया। ` 


४. स्मृतिकारों ने यह विधान बनाया कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए यह are 
है कि अपना घर बनावे तथा उसमें गृह अजनि प्रज्वलित करे। उसी गृह अग्नि म 
करना मात्र अब स्त्रियों का अधिकार रह गया। | | 
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[ ५. प्रत्येक स्त्री संध्या समय गृह अग्नि में होम करती थो परन्तु इस समय 
दिक धर्मे की तरह वह वेद के मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकती थी। उच्चारण 
तर करते के कारणों पर पहले ही प्रकाश डाला जा चका है। 
` ६. बाल विवाह के कारण उपनयन संस्कार नारियों के लिए बन्द हो 
qn भतएंव अब शिक्षा प्राप्त करना आर्य वर्ण में परिगणित होने के लिए कोई 
ga आवश्यक बंधन नहीं रह गया। याज्ञवल्क ने तो स्पष्ट शब्दों में उपनयन 
र्कार का नारियों के लिए विरोध किया है। 
i ऊपर के इन विभिन्न कारणों से वैदिक कर्मकाण्ड के अन्दर नारियों का जो 
हाथ था वह अब समाप्त हो चला। 

हिन्द धर्म को एक दूसरी शाखा वैदिक कर्मकाण्डों से ऊबकर, इसकी 
परिधि से बाहर निकल कर स्थापित हुई जिसे श्रमण धर्म को संज्ञा देते हें। इसे 
प्रतिक्रियात्मक धर्म के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है क्योंकि रूढ़िवादी वैदिक 
| am बिरुद्ध यह एक प्रतिक्रिया मात्र थो। इसमें पहले भगवान बुद्ध ने स्त्रियों में | 
रेश वर्जित रखा परन्तु पीछे जब वहू धर्म प्रचार में घूमते हुए कपिलवस्तु पहुँचे तब 
वहाँ अपनी स्त्री के आग्रह को टाल नहीं सके और उसे धर्म में स्वीकार कर लिया। तब 
" को इस धर्म में स्थान मिलने लगा। उन्हें एक नियन्त्रित जीवन व्यतीत 
रना होता था। उनको भिक्षुओं से अलग रहना होता था। उनके शिक्षा और भिक्षा- 
लको अलग विधान था। उनके धर्म प्रचार की अलग रीति थी। परन्तु यह्‌ व्यवस्था 
Na) फ़िर भी नैतिक दृष्टि से सफल नहीं रही। भगवान बुद्ध की मृत्यु के थोड़े ही समय 
न | बाद एसी अव्यवस्था बौद्ध संघ में फैली जिसका प्रमुख कारण भिक्ष संघ का श्रष्टा- 
चार था, जिससे शीघ्र ही यह विधान बनाया गया कि नारियों का कोई भी स्थान 
Ta वौद्ध धमं में नहीं है। 


I NN NM 


F सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार 
y नारियों की अवस्था आर्थिक दृष्टि से जितनी उन्नतिशील भारत में थी उतनी 


शायद विश्व के किसी भी सभ्यता में नहीं थी। सामूहिक सम्पत्ति में एक ओर जहाँ 
| A उड़े अधिकार को स्वीकार किया गया था वहीं दूसरी ओर उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति 
ह| को भी मान्यता दी गई। आर्थिक दृष्टि से इतनी उदार भावना भारत के अतिरिक्त 
SiN कोई दूसरा देश नहीं रख सकता। इसके समुचित अध्ययन के लिए यह आवश्यक 

| १ कि निम्नांकित क्रमों में हम इसका अध्ययन कर 

१. पारिवारिक सम्पत्ति में पति के साथ सह-उत्तराधिकारी 
Tee व्यक्तिगत सम्पत्ति--स्त्रीधन 
३. लड़की का उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार 
४. विधवा का उत्तराधिकार संबंधी अधिकार 
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पारिवारिक aot में पति के ara उत्तराधिकारी --प्राचीन र E 
पश्चिमी सम्यता में नारी को सम्पत्ति माना जाता था। उसको न कोई अपनी figs 
होती थी और न स्वतन्त्रता | पति जब चाहे a SxS Sh T x 
प्रकार का अधिकार भारत में कभी भो पति ने जोग नहीं किया ओर न Tear 
ने पति के हाथों को ऐसे अविकारों द्वारा पुष्ट हो frami फिर भो एक- आधे 
उदाहरण भारतीय साहित्य में भो प्राप्य हूँ जिनके आधार We यह सारा 
सकता है कि कभी भारतीय नारियाँ भो सम्पत्ति समझी जाती a इस सम्ब 
में महाभारत को उस कथा का उदाहरण हम छ सकते हूँ जिसमें पाण्डवो i 
| द्रौपदी को.जुंए की वाजी पर रखा था। ऋग्वेद में दयत मन्त्र में हम देखते हैँ कि पी 
को अधिकार दिया गया है कि वह जब चाहें अपनी स्त्री को दाँव पर रख सकता BI! 
परन्तु यह उदाहरण न किसी सैद्धान्तिक धर्म का हो प्रतिपादन करता है और; 
व्यावहारिक दृष्टि से किसो प्रचलित परम्परा का हो। बल्कि परिस्थितिगत aq 
का उल्लेख मात्र हमें महाभारत में मिलता है क्योंकि इसी संदर्भ में आगे कह 
गया. है कि जब धर्मराज ने द्रोपदो को दाँव पर रखने के लिए कहा तो सारी सभ 
- घिककारने लगी ।* यह कथन स्पष्ट करता है कि लोकमत इस परम्परा के पूर्ण विरोः 
में था। पुनः नारां को हिन्दू परिवार में पुरुष को अर्धांगिनी के रूप में स्वॉकार | f 
गया है। इन्हें दम्पति कहा जाता है। यह दोतों हो प्रयोग सिद्ध करते हैं कि तारो बा में 
स्थान हमारे समाज में ठोक पुरुष के अनुरूप हो स्वोकार किया गया है।. पुरुष कोह af 
तक भी अधिकार agi है कि वह अपनो स्त्रो तथा छड़को को किसो alata Teal] भी 
इसीलिए याज्ञवल्क स्मृति में कहा गथा है --स्वकुटुम्बावरोधेन aq दारसुतादूते | पम 

जब प्रौढ़ विवाह समाज में प्रचलित था sa समय सह-अधिकार की TEM) षग 
पारिवारिक सम्पत्ति पर व्याप्त थो। पुरुष तथा स्त्रो दोनों ही बिता एक दूसरे a 
अनुमति के पारिवारिक सम्पत्ति का कोई भो अंश ब्यय कर सकते थे। यह fet AÀ 
वैदिक काल में विद्यमान थो। पर धमंसूत्रों के. संरचना काल से विवाह की ae] गा 
में क्रमशः कमी होने रगो aT कि हम विवाह के अध्याय में देख चुके हैं। अल्प आए मे 
विवाह के कारण उनको बुद्धि पूर्ण विकसित नहों रहतो थो, अतएव यह असम्भव थ A 
उनके हाथ में आर्थिक दायित्व सौंप दिया जाय, इसलिए केवळ पति को M है 


पस्थिति में ही बिशिष्ट आवश्यकता के अवसर पर उन्हें सम्पत्ति के एक fata] वि 


5 ~ ~ fi D a | 
_ अंश को ही केवल व्यय करने का अधिकार दिया गया। यह हिस्सा विभिन्न विवा 
१ ऋगवेद१०, ३४। È 
२ एवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन धीमता। हर 


Aaaa वृद्धानां सभ्यानां निसृता गिरः । ऋ० २, ८६, Yt | 
३ २,१७५। | 
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hi वे अलग-अलग नियत किया। इसी के आधार पर पीछे चछ कर पति का यह कर्तव्य 
faa किया गया कि चाहे पति किसी भी स्थिति में हो, उसे चाहे जो भी करना 
पड़े पर इतना अनिवार्य है कि जहाँ कहीं से भी सम्भव हो वह अपनी स्त्री के भरण- 
पोषण की व्यवस्था करे। ; 

यद्यपि स्त्री को सह-धर्म-चारिणी कहा गया है पर इसका अभिप्राय यह नहीं 
कि हमारे शास्त्रकारा नं उसे पति के साथ सम्पत्ति में सह-अधिकारी बना दिया 
Al यह बात केवल से द्वान्तिक पक्ष में ही सत्य प्रतीत होती है। व्यावहारिक क्षेत्र / 
में तो यह बंधन लगा दिया गया कि बिना पति की आज्ञा के ag कुछ भो व्यय नहीं 
कर सकती है। याज्ञवल्क, मिताक्षरा आदि सभी ने समान रूप से इसे स्वीकार किया 
है। पर सम्भवतः यह स्वीकृति इसीलिए दी गई थी कि स्मृतिकारों तथा नैयायिकों 
के समय बाल विवाह का प्रचलन समाज में हो चला था। इसलिए यह स्वीकार करने 
में कोई आपत्ति नहीं कि पत्नी को भो पति के साथ पारिवारिक सम्पत्ति में सह-उत्तरा- 
धिकारणी बनने का अधिकार था पर अवस्था का ध्यान रख कर उसे कुछ सीमा 
तक इससे बंचित रखा गया। 

प्रक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार--स्त्रीवन--इस शब्द से ही जैसा ज्ञात होता 

कै कि यह कोई विशिष्ट प्रकार का धन था जो केवळ स्त्रियों के लिए ही था, वास्तव 
में उनकी अपनी सम्पत्ति थी। इस पर उन्हीं का अधिकार होता था। जो कुछ भी 
पति से एवं उसके सम्बन्धो से लड़की को विवाह के बाद मिळता है तथा जो कुछ 
भी माता और मात पक्ष के सम्बन्धियों से लड़की को मिलता है वह सब उसकी 
सम्पत्ति आज भी मानी जाती है और पहले भी मानी जाती थी। इसी को स्त्री 
धन कहते sl 

विवाह के अध्याय में हमने आसुर विवाह की चर्चा की 
क्रो घत से खरीद कर विवाह किया जाता था। वह धन पिता अपने लिए नहीं रखता itt 
था परन्तु अपनी लड़की को ही लौटा देता था। चूँकि वह सम्पत्ति केवल लड़की को l | 
=] पिता द्वारा दी जाती थी इसलिए उस पर लड़की का ही अधिकार ve 
Ql वह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थीं। इसलिए वहां स्त्री घन का प्रारम्भ 
al इस प्रकार का धन लड़की के मर जाने पर उसके लडकियों में वितरित करन का 
विधान था क्योंकि स्त्री की प्यारी यदि कोई भी इस सृष्टि में होती है तो वह लड़की 
हैती है। इसलिए लड़की को ही प्राथमिकता दी गई है। पर दूसरा विवाह ai उसका 
पति कर लेता है और उससे कोई सन्तात नहीं होती तो उस बन को eee 
पिता को लौटा देने की आज्ञा दी गई है। मतु ने स्ती धव की व्याख्या और भी विस्तृत 
छप से को | इसमें उन्होंने केवल शुल्क को ही सम्मिलित नहीं किया जो पिता 
<<. > fou su प तेः आवत का दै तथा कभी प्रा और कभी उसका PA ५ 


जिसमें लड़की 
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१७४ तारी को अवस्था 


भाग लड़की को लौटा देता है परन्तु इसके साथ हा उसन छ: प्रकार के i 


स्त्रीधन में परिगणित किया है: जो कुछ भी माता, पिता तथा भाई धन दें, y 
जो कुछ भी पति विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी को दें; तथा वह सम्पत्ति: 
पति के सम्बन्धो तथा लड़की के पिता के सम्बन्धी विवाह के समय अथवा के 
बाद.लड़की को दें वह सभी स्त्रो धत ही कहलाता है। इस प्रकार मनु ने Shays 
परिधि को विस्तृत कर दिया। परन्तु इससे भी अधिक विस्तृत परिधि विष्णु ने fy 
उन्होंने मनु दवारा वर्णित प्रकारों में कुछ और नवीन प्रकार जोड़ दिया। इसके अुफ़ 
ga जो कुछ भो अपनी माता को देता है तथा दूसरे सम्बन्धी जो कुछ भी उमे है 
2 एवं पति जब अपनी पत्नी को छोड़ देता है और कुछ भी उसके संरक्षण के f 
देता है सभी स्त्रो-धन कहलाते हैँ। परन्तु बड़ी विचित्र बात यह है कि प्रेमियों। 
एवं शुल्क के रूप में जो कुछ भी स्त्री अजित करती है वह उसके स्त्रीधन में समि 
faa नहीं किया जा सकता। आगे चल कर विज्ञानेश्वर ने स्त्रीधन के प्रकार के था 
'आदि' जोड़ दिया है जो इसके सीमा को और भी अधिक व्यापक बना देता है। 
जहाँ तक इसके ऊपर स्त्रो के अधिकार को बात है वैदिक साहित्य y 


अनुमति लेनी चाहिए, पीछे के नैयायिको ने स्त्रीधन को दो भागों में विभक्त किया 
सोदाकिय और असौदाकिय। सौदाकिय के अन्दर जो कुछ भी स्वेच्छापूर्वंक दा 
स्वरूप लड़की के माता, पिता और पति देते हुं उसे सम्मिलित किया गया और a 
सम्बन्धियों तथा साधनों से प्राप्त स्त्री धन को असौदाकीय कहा गया। alata 
पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार स्वोकार किया गया पर असौदाकीय पर नहीं। पर्ण 


कात्यायन ने यह स्वीकार किया है कि स्त्री अपने धन को अचल सम्पत्ति को भी आग. 


इच्छानुसार बेंच सकती है। नारद ने इस प्रकार का अधिकार केवल स्त्रीधन ! 
उसी भाग के ऊपर स्वीकार किया है जो चळ है। इस प्रकार की मान्यता का कर्ण 
यही है कि पति का हो योगदान स्त्रीधन में सर्वाधिक होता है। पति a 
परिवार को सम्पत्ति से हो यह धन देता है, अतएव उसे दूसरे परिवार में जावे. 
रोकने के लिए यह्‌ प्रतिबंध लगाया गया | g 

परन्तु कुछ भाग को अगर स्त्रोधन से निकाल दिया जाय तो शेष पर 
का सम्पूणं अधिकार समो शास्त्रकार स्वीकार करने के लिए एक मत हैं। गुर 
से यहाँ अभिप्राय ey: से। इसको छोड़ कर जो कुछ भी स्त्री धन के a 
आता हैं उस पर किसी-ले पति को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह अपगी १ 


उपयोग क Al 
के अनुसार उसका उपयोग करे। यदि किसी कारणवश पति को arate | 


हो जाय कि अपने लिए बहु स्त्री धन के किसी भाग का उपयोग करे तो उसकी | 
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नारी की अवस्था १७५ 


T (0 कि वह उस बने के भाग को सुद सहित लौटा दे। पर यह अधिकार केवल पति 
को ही दिया गया है। इसके साथ भो यह बंधन है कि पति को चाहिए क्रि पत्नी 
yea fara में अनुमति ले ले। आगे धमं के अन्दर यह भी कहा गया है कि यदि किसी 
aaa पति उस दान को अपने जीवन अवघि में न लोटा सके तो उसके पुत्र 
रायह्‌ कर्तव्य हो जाता है कि उस धन को व्याज के साथ अपनो माँ को लोटा. दे।* 

स्त्रो धन के उत्तराधिकारी कोन होते हैँ इस समस्या के विचार के बाद हो ; 
ल्ली धत के विषय में कोई निश्चित धारणा स्थापित को जा सकती है। याज्ञवल्क 
झूति में इस सम्बन्ध में कहा गया है कि यदि स्त्रो मर जाय और उसके |पोछे कोई 
dara न ही तथा वह विवाह मान्यता प्राप्त विवाह को कोटि का हो तो उसका स्त्री 
i qq उसके पिता को लोटा दिया जायगा।* यद्यपि आजकल याज्ञवटक स्मृति का 
| बहु अनुशासन मान्य नहों हैं क्योंकि सभी प्रकार के विवाह समाज में मान्य कहे जाते 
| gi इसलिए आधुनिक विधान के अनुसार स्त्री के मरने पर उसका पति हो इसका 
उत्तराधिकारी होता है। परन्तु दूसरो परिस्थिति वह है जिसमें स्त्री के मरने के 
a बाद यदि उसके पोछे संतान हो तो सबसे पहले यह पुत्रो को दो जायगो। इसका 
a बाण ऊपर हो बताया जा चुका है कि नारियों का सबसे अधिक प्यारी लड़कियाँ 
Cigale तथा स्त्रो धन में गहना आदि अधिक रहता है, अतएव लड़कियों के लिए हो 
सका अधिक महत्व हो सकता है। इसीलिए आगे यह भो कहा गया कि यदि किसी 
a छी को कई लड़कियां हों तो उनमें से जो अविवाहित हों उनको प्राथमिकता देनी 
| ्ाहिए। इंसलिए अविवाहितों को मान्यता मिली कि उनका विवाह होना है, अतएव 
माता की ओर से उसे कुछ स्त्री धन में मिलना चाहिए। साथ ही इसके द्वारा उसको 
Waris सहायता भी मिलेगी क्योंकि उसे जीवन में उतरना है जब कि विवाहित 
Raat जीवन में उतर चुकी हूँ। परन्तु जब सभी लड़कियाँ विवाहित रहती है 
ते जो जोवन यापन में कठिनाई को अनुभूति करती हो उसे मान्यता दी गई। पुनः 
झिके वाद की परिस्थिति के सम्बन्ध में कहा गया कि यदि लड़कियाँ जीवित हों 
a ह सम्बन्ध में यह अनुशासन दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में लड़की के लड़की 
Tate नतिनी को स्त्री धन को अधिकारिणी बनने का अधिकार है। पर हमारा 
भाज और परिवार पितु प्रधान है अतएव बाद के विचारकों ने यह मान्यता नहीं 
रे कि स्त्री धन नारो उत्तराधिकारियों में faved किया जाय। गहने आदि को 
थै कर शेष स्त्री धन के प्राप्त करने के उत्तराधिकारी पुत्र ही हैँ। मनु आदि विचा- 


oe 


१ पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, अल्टकर, Jo २७२। 
२ अयुजस्त्रीधन भर्तुब्रह्मादिषु चतुष्वंपि । 

दुहितणां प्रसुता चेच्छेञेषु पितृगामि तत्‌ ॥ २, १४५ | 
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१७६ नारी की अवस्था ९ 
wei ने इसे और अधिक ग्राह्य बनाने के लिए ag विधान किया कि लड़के i Si 
लड़की दोनों का ही अधिकार स्त्रीधन पर होता g हो 


लड़की का उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार--धमंशास्त्रों में तो यह ep यही 
रूप से कहा गया है कि जो कुछ भी पुत्र, स्त्री तथा नौकर अर्जित करता है al te 
मालिक का होता है। इस प्रकार यह हुआ कि लड़की भी जो कुछ अर्जित ag! ब्रह 
है वह पिता का होता है क्योंकि पुत्र शब्द से उसका भी सम्बोधन हो जाता | ae 
यह हुई व्यक्तिगत अर्जित सम्पत्ति सम्बन्धी वात। पर जब पारिवारिक सम्पत्ति; eq 
सम्बन्ध में विचार करते हैँ तो ज्ञात होता है कि श्रातृहीन लड़कियों का परि 
के उत्तराधिकार में प्रथम स्थान होता है। ऐसी लड़कियाँ अपने पुत्र द्वारा प्राः] कि 
अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनती हूँ। हमने परिवार के qn) कि 
में विचार करते हुए यह देखा है कि इस प्रकार के पिता जिन्हें पुत्र नहीं होता aw] एस 
लड़की के पहले लड़के को अपना लड़का मान लेता है जिसे पुत्रिकापुत्र stam के 
गई है। ऋग्वेद की एक ऋचा इस बात को स्पष्ट करती है कि एक mag} का 
लड़की पुत्रिका पुत्र के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में अधिकार पा रही है।१ चूँकि ऐ। स 
स्त्री से विवाह करने में पतियों को बड़ी हिचकिचाहट होती थी इसलिए अधिका| की 
ame लड़कियाँ अविवाहित रहती थीं और यदि विवाह भी होता था तो PY वा 
ad पर कि उसके लड़के को लड़की का पिता पुत्रिकापुत्र के रूप में स्वीकार द x 
करेगा। फिर भी यह व्यवस्था चलती रही। परन्तु जब से समाज में बाल faa} A 
का प्रचलन हुआ और स्त्रियों की शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया तो विचार्ण| नि 
का एक वर्ग यह कहने को तैयार हो गया कि मातृहींन लड़कियों को पिता | ब 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार ही नहीं है। आपस्तम्ब ने इस सम 
ai यह शतं लगाई कि जब कोई उत्तराधिकारी बनने 'के योग्य न हो चाहे दूर के OH 
में अथवा समीप के, तब लड़की उत्तराधिकारी बन सकती है। उन्होंने आगे i 
तक कहा कि पुत्राभाव में पिता को चाहिए कि वह सम्पत्ति.जन कल्याण के लिए' 
< पर लड़की को नहीं देना चाहिए।२ सम्भवतः आपस्तम्ब ने इसलिए यह कहाँ 
इसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति में दूसरे परिवार वालों का अधिकार हो जायगा गि 
सम्भव है परस्पर द्वेप हो जाय। अतएव गौतम, वशिष्ट आदि विचारकों नें 
लड़की का उल्लेख उत्तराधिकारी के रूप में कहीं किया ही नहीं है। 

पर इस पथ का विरोध कौटित्यर नारद वृहस्पति" आदि ने किया! || 
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१ ऋग्वेद--१,१२४,७। 
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| ` ति ते कहा कि चूँकि दोनों का जन्म गर्भ से ही होता है इसलिए ae कंसे सम्भव 
टो सकता है कि एक उत्तराधिकारी हो सकता है और दूसरा नहीं। नारद ने भौ 
यही कहा हैं कि पुत्री पुत्र के समान ही है जो उसे उत्तराधिकार के अधिकार 
a वंचित किया जाय। इसी पक्ष के समर्थकों के एक वर्ग ने जिसके प्रमुख कात्यायन है 
बह मत व्यक्त किया कि लड़की सीमित उत्तराधिकारी है। वह तभी तक पिता की 
$| दम्पत्ति की उत्तराधिकारी वनी रह सकती है जब तक वह जीवन में व्यवस्थित 
$| हप से निश्चित न हो जाय। आज भी यही विचार इस सम्बन्ध में विद्यमान है। 
T अब तक जो हमने लड़की के उत्तराधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार 
al क्रिया वह अधूरा है क्योंकि केवल मातृहीन लड़कियों के सम्बन्ध में ही हमने विचार 
| क्रिया है। पर दूसरा पक्ष अभी शेष है वह है, मातुयुक्त लड़कियों की समस्या। 
फ. ऐसी लड़कियों के सम्बन्ध में वैदिक काल में यह प्रथा थी कि लड़कियाँ भाइयों 
| क्वे साथ पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती थीं। ऋग्वेद में इस प्रकार 
| का एक विवरण मिलता है कि एक अविवाहित वृद्धा अपने भाई के साथ पैतृक 
ह| सम्पत्ति में भाग लेने के लिए अधिकारी बन रही है।* यदि इस प्रकार के उत्तराधिकार 
| को प्रथा होती तो उसे अधिकारी बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पुनः परि- 
Ge वार की परम्परा भारत में पैतृक रही है, अतएव भाइयों के साथ लड़कियों को कभी 
क्‍ उत्तराधिकारी बनाना कोई भी व्यक्ति उचित नहीं मानता। इसीलिए किसी भी धर्म 
ac ने इस प्रकार का अधिकार लड़कियों को भारत में दिया ही नहीं। यद्यपि 
निरुक्त ने इसके विरोध में ऋग्वेद एवं मनुस्मृति के एक इलोक के आधार पर यह मत # 
व्यक्त किया है कि लड़कियों को अधिकार है कि वह अपने भाई के साथ परिवार की 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनें। पर निरुक्त का मत मान्य नहीं है क्योंकि उनके 
आधार अप्रामाणिक हैं। ऋग्वेद की जिस ऋचा को इन्होंने आधार माना हैं वह इतना 
जटिल है कि अर्थ विश्रम से उन्होंने उसे उल्टा समझ लिया है। * यह्‌ ऋण निम्तांकित 
व्यक्त करती है कि पुत्रिका पुत्र कौत होता है तथा: उसे' नाना कँसे ले oe b 
reS मनू के इलोक़ को इन्होंने आधार माना है। डा० अल्टकर के aes दर T 
स्मृति में नहीं है। साथ ही उसमे प्रयुक्त 'मिथुतानाम्‌ FATS ae : 
Rai चाहिए कि 'मिथुन (माता-पिता) को चाहिए कि पुत्रों ४ SOU kd aes 
इसका अभिप्राय ‘ga एवं पुत्रियों' से लिया है। इस प्रकार Tea का प 


i 


H 


१ ऋग्वेद--३, रे १२० 4 be 

२ ज्ञासद्रं हिनर्दृहितुनंप्त्यं गाहिदाँ ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ | 
पिता यत्र दुहितुः सेकसञ्जन्‌ संशग्म्यन सतसा SERGE ३,३११ 
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लड़की का अधिकार पिता की सम्पत्ति में पुत्र के साथ रहे और वह भी इसके 
उत्तराधिकारी बने कुछ आधाररहित ज्ञात होता है। 
इस प्रकार को लड़कियों को उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार देने का समर्थन 
शुक्र ने भी किया है। पर वह कहते हैँ कि सम्पत्ति के बॅटवारे के समय यदि पिता; 
जोवित हो, जितना वह अपने प्रत्येक पुत्र को देता है, उसका आधा प्रत्येक लड़की 
को देना चाहिए। यदि विभाजन पिता का मृत्यु के बाद होता है तो केवल अष्टम्‌ अंश ही 
प्रत्येक लड़की को दिया जाता है। यह भाग कोई उत्तराधिकार के अधिकार को 
नहीं प्रदर्शित करता, पर उसके जोविका निर्वाह करने के माध्यम को, पीछे जब 
विवाह प्रत्येक स्त्री के लिए अनिवार्य हो गया तो उसकी व्यवस्था में आर्थिक सहायता 
प्रदान करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने यह विधान किया कि पिता अथवा उसके 
मरने के बाद बड़े लड़के को अधिकार है कि परिवार की सम्पत्ति से ही विवाह की 
व्यवस्था करे। पिता को मृत्यु के बाद उसके विवाह में चतुर्थांश तक व्यय करने का 
अधिकार दिया गया। इस चतुर्थांश को व्याख्या विभिन्न रूप से को गई। कुछ विचा- 
रकों ने कहा कि प्रत्येक भाई को बंटवारे के हिस्से से चतुर्थाश विवाह के लिए निकाल 
| देना चाहिए। इस प्रकार यह भाग बहुत अधिक हो जाता था। अतएव दूसरे विचा- 
रकों ने कहा कि बंटवारे के बाद प्रत्येक लड़के के जिम्मे जो भाग पड़े उसमें से एक. 
लड़के के भाग का चतुर्थांश सम्पूर्ण सम्पत्ति में से विवाह के लिए निकाल देना चाहिए। 
यह्‌ बड़ा हो संकुचित वर्ग प्रतोत होता है क्योंकि इतने थोड़े से द्रव्य से विवाह सम्भव 
नहीं था। अतएव एक मध्यमवर्गी विचार प्रचलित हुआ कि इस प्रकार बॅटवारा करना 
र कि प्रत्येक लड़को के विवाह के लिए एक लड़के के. हिस्से का चतुर्थांश अलग” 
अलग व्यय किया जा सके। आगे यह भी कहा गया कि जो भाग इसमें से व्यय न हो“ 
सकेगा वहू लड़को को नहां दिया जायगा, पर पुत्रों में हो बाँट दियो जायगा। दूसरी 
ओर यह भी कहा गया कि यदि यह एकत्रित धन बिवाह के लिए कम पड़े तो लड़कों 
को अपने भाग में से और अधिक भाग देकर उसे पुरा करना चाहिए। 
_ विषदा का उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार--विधवा का स्थान feral में 
विशेष महत्व का है क्योंकि इसकी स्थिति परिवार में सबसे नाजुक होती 
है। इसलिए विधवा के अधिकार का अध्ययन करना पूर्ण समीचीन है। 


वेदिक साहित्य में जहाँ यह कहा गया है कि स्त्रो को उत्तराधिकार सम्बन्धी 
कोई अधिकार नहीं है वहाँ स्त्री से अभिप्राय बिधवा से ही है। पर विधवा पुत्र के 
संरक्षक के रूप में उत्तराधिकारी बन सकती थो क्योंकि नियोग का समाज में प्रचलन था। 
यदि कोई बिना पुत्र उत्पन्न किए ही मर जाता था तो उसकी विधवा इस प्रथा द्वारा 
FA उत्पन्न करके उसकी संरक्षक बन जाती थी और पति के सम्पत्तिः की उत्तरां 
कारी भी बन जाती थो। पर व्यक्त रूप से न वेद और न aiga ही विधवा ` उत्तराः 
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` धिकार सम्बन्धी अधिकार को स्वीकार करते हूँ । वौद्धायन, नारद, मनु आदि विचारकों 
ने उत्तराधिकार के विधान में विधवा का कोई स्थान ही नहीं i है। सम्भवतः 
इसका कारण यह था कि भारतीय विचारक यह उचित समझते थे कि विधवा सामा- 
लक बंधनों से दूर हट कर पूर्ण धार्मिक जोवन व्यतोत करे | 
पर कुछ उदारवादो विचारक जैसे कौटिल्य आदि ने यह स्वोकारं किया है कि 
विधवा को जावित रहने भर के लिए परिवार को सम्पत्ति में से भाग देना चाहिए।१ 
गोतम SF विष्णु न कुछ और उदारवादो कदम उठाया ।। इन्होंने इसे सपिण्ड 
arate में माना ओर सापण्डों का तरह परिवारको सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बताया। 
याज्ञवल्क ने केवळ इसका सैद्धान्तिक स्वरूप हो नहां प्रस्तुत किया पर व्यावहारिक ` 
जावन में भो चरितार्थ किया। अपने मरने के समय उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति अपनी | 
दा पत्नियों में वाँट दिया। इसके वाद इस विचार के ऊपर दो safai जागृत हुईं; 
एक था पुरातनवादा प्रवृत्ति तथा दुसरो था सुधारवादो प्रवृत्ति। 
पुरातनवादा प्रवृत्ति के पोषक थे नारद, कात्यायन, भोज आदि। इन्होंने कहा 
क्रि पति कं पोछे अगर उसको संतान न हो तो उसको सम्पत्ति सम्राट के हाथ सौंप 
देनो चाहिए पर बिधवा को नहीं देना चाहिए। परन्तु इस कठोर विचार के विरुद्ध बहुत 
So सा कोमल प्रवृत्तियाँ AT जागृत हुई जिन्होंने नारी का थोड़ा बहुत अधिकार उत्तराधि- 
कार के रूप में स्वाकार किया। किसी ने एक निश्चित आमदनी की सम्पत्ति तक ही 
उसका अधिकार बताया, किसी ने केवळ चल सम्पत्ति पर हो उसका अधिकार बताया 
आदि। इसका परिणाम यह हुआ कि उदारवादी प्रवृत्ति का समाज में जागरण हुआ। 
इसके समर्थक थे वृहस्पति आदि। इन्होंने कहा कि जब पति और पत्नी सह-उत्तरा- 
धिकारी कहे जाते हैं तो क्यों पति को मुत्यु पर ga उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित 
कर दिया जाय? .यही तकं प्रजापति, जोमूतवाहन, वृद्ध मतु ने भी प्रदर्शित किया । 
विष्णु ने तो यहाँ तक कहा कि पति की मृत्यु के बाद पहले विधवा को सम्पत्ति में 
` अधिकार देना चाहिए, फिर लड़की और पिता तथा माता को। इसके साथ एक बंधन | 
यह भी लगा दिया. कि जब विधवा पतिब्रता रहेंगी तेभी वह उत्तराधिकार पा सकेगी | 
अन्यथा नहीं। 
' इस प्रकार ag अब निश्चित हुआ कि विधवा परिवार की सम्पत्ति में अधिकार 
|e सकतो है। पर मिताक्षरा ने इसकी व्याख्या करते हुए एक ad यह लगा दी है 
कि कोई भो विधवा तभी परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा पा सकती है जब उसके पति 


ने मरने के पूवं सम्मिलित परिवार को छोड़ कर CATA परिवार स्थापित कर लिया 


हो। इसोलिए याज्ञवल्क ने कहा है कि यदि विभाजन के बाद भी परिवार के सदस्य 
RU इसोलिए याज्ञवल्क त Fel | 


१ अदायादकं राजा हरेर्व ततिप्रेतकदर्थवजंम्‌ \ ३,५। 


२ २,१३१। 
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पुनः मिल जागें तो स्त्रियों का कोई अधिकार सम्पत्ति पर नहीं रह जाता। परिवार 


का उत्तराधिकारी कोई पुरुष ही हो सकता है। पर दायभाग न इस श्रकार का कोई 
घुन.नहीं रखा है। उसने तो यहाँ तक कहा है कि चाहे पति विभाजन तक परिवार 


का भले हो सदस्य हो पर उसकी मृत्यु पर उसकी व्रिधवा ही उसकी सम्पत्ति की उत्तरा-' 


घिकारी बन सकती है। दूसरे को कोई अधिकार नहीं कि उसके जीवित रहते उसके 
पति के अधिकार की सम्पत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। वृहस्पति ने 
तो यहाँ तक कहा है कि यदि उसके पति के भाई जीवित हो फिर भी विधवा का ही 
अधिकार प्रमुख RT | 


जहाँ तक उत्तराधिकार से प्राप्त. सम्पत्ति पर विधवा के अधिकार की बात 

है महाभारत ने यह कहा है कि विधवा स्त्रियों को उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति 

पर केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त है। इससे अभिप्राय है कि वह उसे बेच 

नहीं सकती है परन्तु केवल उपयोग मात्र कर सकती है। यही विचार नारद और 

वृहस्पति का भी है। परन्तु विचारको के दूसरे वर्ग का यह अनुशासन है कि विधवा का 

अपने पति की सम्पत्ति पर एकमात्र सम्पूर्ण अधिकार है। वह अपनी. रुचि के अनुसार 
इसका उपयोग कर सकती है और बेंच भी सकती है। 


E S विधवा का पुनर्विवाह ५7 


आजकल भारत सरकार नारी की स्थिति सुधारने के लिए जहाँ प्रयत्नशील 
है वहीं नारियाँ स्वयं भी इस दिशा में अपने विभिन्न संगठनों द्वारा सचेष्ट ह। हिन्दू 
कोड बिल के अनुसार विधवाओं को पुनः विवाह करने को स्वीकृत प्रदान कर दी गई 
है। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसे समाज सुधारकों ने एवं सरकार 
ने उठाया है। इसके अभाव में बहुत अधिक अत्राचार समोज में फैलता था। जो स्वियाँ 
अल्पकाल में ही विधवा हो जाती थीं वह या तो अपना जीवन वेश्या बन कर व्यतीतं 
करती थीं अथवा परिवार छोड़कर संन्यासी बन जाती थीं। परन्तु.जो घर में रहती 
उनका जीवन दुभर होता था क्योंकि पति के अभाव में कोई समरित रक्षा Ve 
प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए उन्हें परिवार के लोगों की sear को सहन करना 
पड़ता था। यह्‌ स्थिति a मं भी बनो रही। मूल रूप से मध्यकालीन भारतं 


में वाळ-विवाह का प्रचलन था, अतएव अल्पकाल में ही नारियों को कभी-कभी 
विधवा जीवन के दुःख भोगने होते थे। 


परन्तु यदि प्राचीन भारत में इनकी स्थिति का सर्वेक्षण किया जाय तो यह 
ज्ञात होता है कि पहले इनके प्रति समाज का बड़ा ही उदारवादी कः था। 
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अथर्व वेद में यह वर्णन मिलता है कि एक स्त्री दूसरी बार अपना विवाह कर रही EI" 
यों तो नियोग की भी प्रथा समाज में प्रचलित थी जो एक प्रकार से पुनर्विवाह 


नहीं था कि पुनः विवाह भी नियोग की तरह सपिण्ड में ही करे क्योंकि वैदिक 
साहित्य में ऐसा विवरण मिलता है कि अपने सपिण्डता के बाहर विधवाएँ विवाह 
करती थीं । धर्मसूत्रकारों ने पुनर्विवाह की मान्यता को और अधिक बल दिया । 
वशिष्ठ और दूसरे विचारकों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि ब्राह्मणी का पति 
विदेश में हो और उसकी कोई सूचना पाँच वर्ष तक ब्राह्मणो को न मिले तो वह पुनर्विवाह 
कर सकती है। sat परिस्थिति में क्षत्राणी के लिए तीन वर्ष और वैश्य के लिए दो 
वर्ष का बंधन लगाया गया। उदायी एक विधवा थी। उसने अर्जुन से प्राथंना की । 
कि वह उससे विवाह कर ले। इसो प्रकार जातक कथाओं में भी विभिन्न कथाएँ 
मिलती हँ जिनसे सिद्ध होता है कि व्यावहारिक जीवन में भी विधवा विवाह की प्रथा 
थी। इसका केवल सैद्धान्तिक महत्व ही नहीं था। pee 

| पर ३०० ई० पू० के बाद जन-रुचि इस प्रथां के विरोध में होने लगी। 
घर्मशञास्त्रकारों ने विधवा के पुत्र को निम्न स्थान देना प्रारम्भ किया । दुर्योधन ने ( 
महाभारत में कहा है कि वह दूसरे की भूमि को विभाजित करना m प्रकार घृणित | 
समझता है जैसे विधवा से विवाह Fol? मनु ने ieza $ कि विधवा को i 
कभी भी. विवाह के लिए नहीं सोचना चाहिए। नारद ने कहा है कि लड़की का । 


| 


| 


| 


है कि विधवा 
विवाह एक बार ही केवल होना चाहिए। इस प्रकार यह ज्ञात होता a E 
ठ बिरोध हो रहा था। पर्छु यह विरोधी वाल faa- | 
विवाह का सामाजिक स्तर पर घ हो रहा था। पर ST g 
वाओं के विवाहं के विरोधी नहीं थे। महाभारत में इसीलिए कहा गया ह के F 
meat बाळ विधवा हो जाय और उसका पुततविवाह कह दिया i ie | 
व्यक्त अनुसार यदि विवा | 
गा R मत व्यक्त किया है। इतके AT a 
नहीं लगता | वशिष्ठ ने भी यही मत TR HE ar | 
7 पर्ण तें पति और पत्ती के सम्बन्धे A स्थापित हो ही 
ee णं हो गई हों पर पति ऑर कक en ee 
a Lr उसके पुतविवाह में कोई दोष नहीं होता हैं। A z 
पत्नी यदि विधवा हो जाय तो ga HE र 
पुराणों को रचना के समय इस प्रथा का Tad होते. छगा। आदित्यपु 
: sar ही नहीं चाहिए 3 
रूप से कहता है कि कलयुग में विधवा विवाह होना ही नहों चा my ae 
N ट्‌ S S a ; 
पुत्र को ai भी पिता के श्राद्ध में आमन्त्रित नहीं करता चाहिए। इसके a ee 
+ भी अमान्य घोषित किया। इस वि 
तं ने बाल विधवाओं के विवाह का भी अमान्य घोषित किया। इस के 
कारों ने बा 


5 


१ ९,५,२९-८। 3 ' | 
R क्षीणरत्नां च पृथिवं हतक्षत्रियपुंगवाम्‌ । है 
न ह्यत्सहाम्यहं aad विधवामिव योषितम्‌ ॥ ९३११४५ 


ene —— 
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१८२ ' नारी की अघस्था 
पोषक देवण भट्ट हैं। इसकी चरमता तो यहाँ तक पहुँच गई कि एक लड़की के लिए | | 
पति के योग्य लड़के पर यदि मन बैठ गया हो पर अभी कोई विवाह की वात उससे अथवा 7 


उसके घर वालों से न की गई हो और इसी बीच उस लड़के की मृत्यु हो जाय तब भी) | = 

लड़की को विधवा ही मानना चाहिए और उसका विवाह विवर्जित होना चाहिए। : 
“इस प्रकार विधवा विवाह केवल ३०० ई० go तक ही हमारे समाज में प्रचलित f 

रहा इसके बाद इसमें क्रमशः ह्लास होने लगा। i 


नारी की अवस्था क्यों गिरी ? 


अब तक जो कुछ भी नारियों के सम्बन्ध में हमने अध्ययन किया उसमें यह 
देखा कि ३०० Fo प० के बाद ही सभी अच्छी TAG समाप्त हो गईं तथा व्री प्रथाएं : 
समाज में प्रचलित gel शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा है कि ३०० Fo Go के पहले 
नारी शिक्षा बड़ी उन्नतिशील थी पर इसके बाद इसमें क्रमशः Ara होता गया। 
प्रौढ़ विवाह ते Zoo fo qo के बाद समाप्त होकर बाल विवाह को अपना 
स्थान दे दिया। विधवा विवाह भी इसी के बाद समाप्त हो गया। सती तथा पर्दा 
2 प्रथाएँ जो समाज के लिए अभिशाप थीं तथा हैँ वे इसी समय के वाद प्रारम्भ हुईं। 
| इसप्रकार ३०० ई० पू० नारी के विकास में वह समय नियन्त्रक केन्द्र है जहाँ से अच्छी 
` ` श्रथाएँ समाप्त हो कर बुरी प्रथाओं का जागरण हुआ। ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्न के 
। उत्तर में हम निम्नांकित कारण प्रस्तुत कर सकते R | 
इसके पूवं वेदिक साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि नारियाँ 
विवाह के पूर्व ही अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती थी। बौद्ध तथा जैन साहित्य से 
यह ज्ञात होता है कि विवाह की विभीषिका के कारण वह भिक्षणी बन जाना विशेष 
उपयुक्त समझती थीं। इसलिए समाज में अनाचार एवं भ्रष्टाचारी फैलने की सम्भावना 
थी। साथ ही इस समय विवाह एक आवश्यक बंधन स्वीकार किया जाने लगा। 
इसलिए यह्‌ अनिवार्य हुआ कि उनके विवाह की अवस्था घटा दी जाय जिससे विवाह 
करे पृव न वह प्रेम की कल्पना कर सके और न विवाहित जीवन के दुःखों का चिन्तन 
ही कर सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि उपनयन संस्कार, शिक्षा आदि प्रथाएँ 
इनके लिए अब नहीं रह गई | इनको जनसम्पकं से बचाने के लिए, इनके ऊपर पुरुषों 
का अधिकार बनाए रखने के लिए पर्दा, सती आदि प्रथाओं में बाँध दिया गया। इस 
प्रकार इनके आध्यात्मिक विकास एव नैतिक समुन्नति के लिए इनको वाह्य सुविधाओं 
से वंचित कर दिया गया। 
WFR एवं स्मृतिकार सदा वणं में ब्राह्मण तथा परिवार में पति की ही 
मानता को स्वीकार करते थे। इसलिए उन्होंने अपने युग में SN के जीवन i 


` की स्वच्छन्दता को पूर्णतया सीमाबद्ध कर दिया और उन्हें पति के पूर्ण अधीन बता 
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cat) इसीलिए कहा गया है कि इस समय से पति ही उनका गुरु हो गया, पति 
गृह पाठशाला बन गया और गृह के काम-काज पाठय विषय बन गए। À 
z जहाँ इस प्रकार का समाज और विचारकों का सहयोग इनकी अवस्था के 
। gia में मिला वही परिस्थितियाँ भी इसमें बहुत सहायक हुई। ३०० ई० पू० के बाद 

विदेशी जातियों का मिश्रण यहाँ क्रम से सदा होता रहा चाहे वह आक्रमणकारी के रूप 

में यहाँ आए हों अथवा व्यापारौ के रूप में। उनके संघ से अपनी नैतिकता के 

रक्षार्थं बहुत सी परम्पराओं को मान्यता दी गई; जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रया 

आदि। 
इस प्रकार इन कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि इस समय S 
बाद समाज में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा में, धर्म में आदि सर्वत्र नारियों की स्थिति में 
ह्लास होने लगा जैसा की ऊपर के अध्ययन से ज्ञात होता है। 


SW Ce 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar all =. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 


अध्याय & $? 


विवाह 


अर्थ-प्रायः जैसा हमने ऊपर देखा है एक परिवार दो प्रकार का होता है. | ae 
(मातृ सत्तात्मक तथा दूसरा पितृ सत्तात्मक। भारतीय परिवार के सम्बन्ध में द कीप 
करते हुए हमने देखा है कि भारतीय परिवार पितृ सत्तात्मक है। अतएव यहाँ चाहे | णव 
विधिवत अथवा किसी भी. दूसरे प्रकार से विवाह की क्रिया अथवा उसका र 
कोई भी रूप इसी निमित्त सम्पन्न होता है तो पुरुष पश्च, जिसे अविधिवत a कोर 
का अनुसरण करने के कारण वर नहीं कह सकते, स्त्री पक्ष को, जिसे इसी कारणः | भार 
वश सदा वधू भी नहीं कह सकते, जिस किसी भी प्रकार हो इस क्रिया के लिए अपने | T 
घर लाता है। इसी प्रकार दूसरे देशों में अथवा भारत में ही आधुनिक काल में aq |, गूण 
थोड़ी सी इकाई में जहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार होता है स्त्री अपने तथा कथित पतिको, | “भ 
जो जिस किसी भी प्रकार उसका जीवन संगो चुन लिया गया हो, अपने घर लाकर 


रखती ५ । इसप्रकार यह ज्ञात होता है कि इस संस्था में एक पक्ष दूसरे को अपने घर | 
लाता है। i 


अतएव विवाह का अथं है उद्वाह। उद्टाह से अभिप्राय है अपने घर ले जाग 
= ig SE होता है कि इस संस्कार के सम्पन्न होते ही परिबार. कि इस संस्कार के होते ही F 
सम्पन्न होते है को 
प्रणाली और सत्ता के >~ अनुसार एक पक्ष दूसरे को घर ले जाता है। 
i “ ee विचार में जीवन को पूर्ण भौतिक और क्षणभंग्र माना गया 
इसके साथ ही क्रियाओं द्वारा प्राप्त फल को भाग्यनियन्ता माना गया है। 


प्रत्येक भारतीय की दृष्टि में भौतिक 
५ जीवन का कोई भी महत्व नहीं कि इस 
संसार को सदा हेय दृष्टि से देखा जाता हत्व नहीं - है क्योंकि इ 


हैं, केवल इसी जीवन के लिए है ता है। अतएव सुख और आनन्द जो क्षणभंगुर | क 
CN है। इसका कारण है कि हमारा दृष्टिकोण पूर्ण आध्या- | ४ 

हम प्रत्येक विचार को अध्यात्म के आधार पर आँकते है। इसीलिए मोक्ष 
को हुम सदा अपने जीवन का आदशं गन्तव्य नियत 5 7 


पयत करते gl पुरुषार्थो को यदि देखा 
थे का लक्ष मानते है मोक्ष ही' स्वीकार | 
जाय तो उसमें भी अपने जीवन की | 
जो मोक्ष की सीढ़ी है। इसके अतिखितं 
सीलिए बाँधा गया है कि-उसका जीवर 
स मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा ® ` है कि 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar d 


जाय तो उसमें भी अन्तिम पुरुषार्थ जिसे पुरुष 
किया गया है। आश्रम व्यवस्था को देखा 

अन्तिम,आश्रम संन्यास ही नियत किया गया है 
ऋणों और यज्ञों से मनुष्य की कृतियों को इः 
नियन्त्रित रहे और वह मोक्ष प्राप्त कर ले। इ 
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> तक पुत्र नहीं उत्पन्न होता तब तक पिण्ड और उदक नहीं मिल सकता, अतएव 
प्रक्ष ही प्राप्त हो सकता। पिण्ड और उदक देने का अधिकार उसी पुत्र को है जो 
ea हैं, अतएव औरस के प्रजनन के लिए विधिवत विवाह आवश्यक है। 
'एशोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा। (मनु, 2२५) 

मनु के इस इलोक का अर्थ है कि इससे स्त्री एवं पुरुष की लोकयात्रा जीवन- 

३ | पर्यन्त शुभ रहती है। इसभ्कथन का आशय ag है कि मनुष्य अपनी इन्द्रिय तुष्टि, काम 

की परिपूर्ति आदि इससे कर लेता है। इससे वह व्यभिचार से बच जाता है तथा अपनी 
gaa अवधि को भळी प्रकार व्यतीत करता है। 

आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करते हुए हमने देखा है कि जब तक गृहस्थ जीवन- 

क्रो समुचित रीति से व्यतीत नहीं किया जाय तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । महा- 


| भरत की इस सम्बन्ध में उल्लिखित दो कथाएँ जो आश्रम व्यवस्था में निर्देशित की जा 
| gtd इसी बात की पुष्टि करती हुँ। इसीलिए गृहस्थाश्रम को ही सभी आश्चमों का , 
इ | मूठ बताया गया है। गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ ही विवाह संस्कार से होता है। इसके 
, |. अभाव में बालक ब्रह्मचारी बना रहता है। इसलिए भी विवाह संस्कार का महत्व हे 

vem (धर्म की साधना भारतीय अकेले नहीं कर सकता। जब वह अकेला होता 


रै तो वह अयज्ञीय होता है क्योंकि उसका मानसिक बलांश पूर्ण नहीं होता। इसलिए 
मानसिक बलांश को पूर्ण करने के लिए, चित्तवृत्तियों की एकाग्रता के लिए, काम की 
प्रवृत्ति के प्रकोप से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष के साथ a धर्म 
ati की पूर्ति के लिए, स्त्री का होना आवश्यक है। वह i पत्ती शब्द से 
सम्वन्धित की गई है। इससे यह स्पष्ट है सपत्तीक ही धर्म कार्यं सम्पन्न कर 
सकता है-- न 


अयज्ञियो एष वा यो5पत्नीकः | 


तन्ति ही इस लोक में तथा परलोक में आनन्द 


महाभारत में कहा गया है कि सं 
: द कि वही मनुष्य पूण है जो स्त्री तथा 


~ > = 

का अजस्न स्रोत है।\ इसीलिए मनु न कहां है Bas availa 

पके साथ जीवन व्यतीत करता हो। इससे पितू ऋण से मतुष्य SET A & ee 

प्रष्त करता है तथा इहलौकिक एवं पारलौकिक जोवन में ae: है। यह भौ 
करता है। इसलिए भारतीय परिवार में पुत्र का लीग दाह ACERT QTE 

विवाह az है 

ह्‌ के द्वारा ही होता है। रतीयों में है उसी प्रकार 

वंश परम्परा को बनाये रखने की जैसी इच्छा आज fee Pa TS 

| पुरातन काल में भी थी। इस वंश परम्परा के हो निर्वाह के a AR ही 

_ प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी है। पर pale कि AE ae a के द्वोष॑ के 
रती है। जब औरस का प्रजनन किसी भी मातू AAT पितृ 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'भ्रणाली को जन्म देना चाहिए, 


w by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६ विवाह 


wil 


परिणाम स्वरूप नहीं होता तब ही दूसरे प्रकार के पुत्र को स्थान दिया 


जात 
इसलिए विवाह का महत्व था और है। | 


स्त्री ही सभी पुरुषार्थो के साधन की केन्द्र है। धर्म की साबा, d 
हमने देखा है कि व्यक्ति इस संस्कार से संस्कारित होने के पूर्व ही प्रारम्भ nt 
था, पर वह उसका केवल सैद्धान्तिक पक्ष था। जब हम उसके व्यावहारिक THT 
देते हुँ तो ज्ञात होता है कि गृहस्थ आश्रम में ही इसकी उपयुक्त साधना | 
हो सकती है। अर्थ और काम तो गृहस्थ आश्रम में ही सम्भव होता ही है।३ 
के सम्बन्ध में तो ऊपर ही विचार किया जा चुका है कि बिना पत्नी के Na 


EK 
ni 
fae 
aS 


साधना नहीं हो सकती। इसलिए पुरुषार्थ की पूर्ति इसके अभाव में सम्भव नहीं) 
`| Ged 

विवाह ही युवतियों के ऊपर नियन्त्रण का बंधन होता है। बाल्यकाल में पिता वा 3 

की रक्षा करता है पर युवा काल में वह पति द्वारा ही नियन्त्रित हो सकती है से 
वही उनकी काम वासना की तृप्ति करता है, उसके जीवन निर्वाह का जिम परि 


होता है तथा उसका साथी होता है, पिता इस अवस्था में कोई नियन्त्रण aan 
रखने म असमथ रहता है। अतएव विवाह का सामाजिक संस्था में विशेष स्था, 


ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


विशेष महत्व नहीं है। फिर भी हम संक्षेप में संकेत कर सकते हुँ कि ङ 
उत्तरकुरु एवं महिप्मती के सम्बन्ध में सहदेव द्वारा वर्णित व्यवस्था, कि वहाँ प्ण के 
af थी, इस परम्परा का विरोध सिद्ध करती है। दूसरे शर्मिष्ठा का यह कर 
कि 'समवेत्ता मतौ राजन पतिः सखाइच यः पततिः” भी विवाह की स्थिति का विरोध भ 
है। पुनः सवेतकेतु का भी यह कहना क्रि वेश्यावृत्ति के स्थान पर व्यवस्थित | A 


यही सिद्ध करता है कि पुरातन काल मे ° 
थी। पर तीनों ही तर्क अमान्य हैँ क्योंकि | पर 
है, शर्मिष्ठा का कथन एक दुराचांरिगी | 7 
और स्वेतकेतु का कथन भी कोई सर्व सत्यता की रि A 
| Oe 


भी व्यवस्थित विवाह प्रणाली नहीं 
का वणन एक विजेता का वर्णन 
का अपने समर्थन के कथन में ल 
का पोषक नहीं है। अतएव. महाकाव्यों का प्रमाण इस दिशा मे जिन fee 


=p > ie 
ayer आमक है एवं असत्य 8) अतएव इस ` का विकास हैग £ 
जी त SM / 
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(१) वेदिक काल--वैदिक साहित्य इस वात का साक्षी है कि इस समय 
एक विकसित संस्था के रूप में समाज में विद्यमान था। इस समय 'अय- 
gat एषा वा योऽपत्नीकः, की भावना प्रचलित थी। यज्ञ का विधान भी इस 
सर्वव्याप्त था। अतएव विवाह भौ एक व्यवस्थित संस्था थी। वंशपरम्परा 

R | gani भी वैदिक साहित्य में इस संस्था की महत्ता स्वीकार की गई है। ÀT 
| ei गृह अग्नि चौबीसों घंटे प्रज्वलित रहती थी। जेन्दा अवेस्ता के अनुसार भी 
D| (विवाहित पुरुष विवाहित पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही सशंक दृष्टि से देखे जाते थे। 
॒ झप्रकार ऊपर के सभी विवरणों से ag स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में विवाह 
AN छक ad प्रचलित संस्कार था सभी पुरुष तथास्त्री को इस संस्कार से संस्कारित होना 
इता था। फिर भी यहाँ 'अमागुह्य' लड़कियों का वर्णन मिलता है। अमागुह्य 
aaia ऐसी लड़कियों से है जो अपने पिता के घर में ही वृद्ध हो जाती थीं। 

; से सिद्ध होता है कि फिर भी बहुत सी स्त्रियाँ अविवाहित होती थीं। पर यह 
cre} परिस्थिति किसी कारण विशेष से ही उत्पन्न होती होगी जैसे घोषा का विवाह वृद्धावस्था 


ग (२) वेदिक काल के बाद से ३०० ई० Yo तक--वौद्ध साहित्य में यह 
Nig है कि लड़कियाँ विवाह की विभीषिका से इतनी त्रस्त हो जाती थीं कि वह्‌ 
fag के बाद agt तथा सासु के साथ रहने की अपेक्षा भिक्षुणी बनना विशेष 
heat मानती थीं । थेरिगाथा में इस प्रकार का विवरण प्राप्य है। परन्तु इसका यह 
aira नहीं कि बीद्ध काल मे विवाह की प्रथा का अन्त हो गया AT केवल कुछ 


| विशिष्ट परिस्थितियों में ही इस प्रकार का उदाहरण मिलता है। 


समय विवाह की ओर जनरुचि विशेष 


(३) ३००ई० पु०और उसके बाद--इस स 
ससे झुकी। यह परम्परा आवश्यक स्वीकार कर ली गई। इसको आवश्यक स्वीकार 
#| अले का कारण यह था कि बहुत सी कच्याएँ भिक्षुणी होती जा रही ai EN 
र| मेंइससे पापाचार बढ़ रहा था। इसको देखते हुए यही निश्चित किया गया Fi ह्‌ 
fd को एक आवश्यक और अनिवार्य संस्था मान लिया जाय। पहले महि 
में *| कि वालक तथा बालिका दोनों का उपनयन होता था जिससे Aas ही आर्य ve 
ae Renting किए जाते थे। इसी प्रकार विवाह को एक अ बंधन Tas Ti हे 
i | Se के स्थान पर ही विवाह को क दिया A = hes 
Fall à अविवाहित न रहे ।[यम ने तो यह ह्‌ 
| Sent at oa किसी भी अनुपयुक्त पति से ही उचित समय पर = 
म/ AUPE का. विवाह कर 'देना चाहिए y जनरुचि भी (pose ee a 
गई थी कि अविवाहित जीवन, विवाहित जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक है 
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इसी प्रकार इस समय ईरान में भी विवाह एक आवश्यक संस्था का रुप 
कर लिया था। aw 

यह संक्षिप्त विवरण यह सिद्ध करता है कि चिर पुरातन काल; alte 
तक यह्‌ संस्था पूर्ण विकसित रूप में चलो आ रही है। यद्यपि कभी-कभी इसे li eat । 
उत्पन्न होने वाले कलूष से नारियाँ घबड़ाती भी रहीं तो जनरुचि ने सदा इसका z ; 
किया और नारियों के विरोध का तिरस्कार । यह केवल भारत की ही बात नह | gaali 


सम्पूर्ण मध्य-एशिया की। हके 
am 

८. विवाह की आयु Ti 

A पो वे 


भारत में समय-समय पर परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण इसकी nin : 
जिक संस्थाओं का प्रारूप भी बदलता रहा । यही कारण है कि नवीन fran 
नवीन परिस्थितियों के सदा समागम होते रहने से विवाह की आयु कभी एर पा 
नहीं रही। यदि कालगत रूप से इसकी अवस्था का सर्वेक्षण किया जाय तो| वर्ण 
ज्ञात होता है कि इसकी आयू में सदा परिवर्तन होता रहा। $ a 


(१) Siew काल--वैंदिक काल में यौन विवाह की परम्परां थी।\ 
लिए एक ऋचा में यह कामना किया गया है कि उसकी आफ्कृति पूर्ण पुष्ट हो 
यौन भाव से अत्यधिक विकसित ati इसके लिए एसो भो कामना की गई ह| 
नव विवाहित युगल घर का सम्पूर्ण बोझ सम्भाले। अथर्व वेद में विवाह के 


को भी एक दूसरे के प्रति आसक्त कर दिया जाय। इस समय एसा विधात T 
प्रेमिका के लिए उपहार एवं कर्णफल दिया जाता था । (इसी वेद में एक स्थल 
ऐसी घटना का वर्णन है जिसमें एक युवक के पास जो अविवाहित है का 
से उन्मत्त एक युवती इसलिए जाती है कि वह उससे विवाह कर ले) i 
साथ ही बहुत सो एसी ऋचाओं का भी यहाँ वर्णन है जिनसे सिद्ध होता ¢ 
विवाह के तत्काळ बाद ही पुरुष और स्त्री परस्पर मिलते थे ।२ यह प्रमा! 

करते हैं कि इस समय अवस्था प्राप्त अथवा प्रौढ़ विवाह परम्परा प्रचलित थी | 
फिर भौ कुछ ऐसे भी स्थल है, जैसे विवाह के बाद पति के पास जाक | 


१ पोजीशन aia वोमेन इन fag a" अल्टेकर, To ५ 
२ वही To ५९ । Fe 


ड 
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5 आधार पर साधारण पाठक यह्‌ अर्थ लगा सकते हैँ विवाह के समय 
ही अवस्था रहती होगी। पर यह वर्णन छिटपुट हूँ इससे यह सिद्ध होता है कि 
& fae बीमारी ना कारण, अपनी विगड़ी अवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध 
‘itt ऋचाएँ प्रयुक्त है | 
4 २. गृह सूत्र काल--गृह सूत्रों के भी वर्णन से यही ज्ञात होता है कि इनकी रचना 
अवधि में भी भी प्रौढ़ विवाह प्रणाली समाज में प्रचलित थी। इसके सम्बन्ध में 
हके बाद चातुर्थि कर्म का वर्णन गृहसूत्रों में है जिसके बाद तत्काल पुरुष एवं स्त्री 
[दूसरे से मिलते थे।१ इसके साथ विवाह के समय ही मासिक धर्म से संयुक्त 
का वर्णन भी किय! गया है जिससे बंचने के लिए छूट भी बतलायी गयी RI? 
क्षों के लिए नानीका शब्द का उल्लेख किया गया है जो महाभारत के अनुसार 
ag वर्ष प्राप्त करने के बाद की स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता था।* इसी प्रकार 
niea ते भी नग्नीका अर्थ नंगा नहीं बताया है परन्तु उस स्त्री से लिया है जो 
| जनेपति को अकेले में आकर्षित कर सके। वात्स्यायन के कामसूत्र में उन विभिन्न विधियों 
lania है जिससे कोई अपने पति को अकेले में लुभा सके । वात्स्यायन ने प्राप्त 
car afte विगत यवना” शब्द का का प्रयोग किया है तथा स्वयं पति ते करने 
agi उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि(गुहसूवों के समय प्रौढ़ विवाह 
(रा का ही प्रचलन AT) दा 
(३) महाकाव्य एवं बौद्ध काल-रइस समय 
| प्रचलित थी.) महाकाव्यों में सीता, कुन्ती, 
R बिवरण सिद्ध करते हँ कि विवाह के समय यह ६7 ४) 
शा òm ने महाभारत में विवाह सम्बन्ध की अवस्था ag वर्णन करते हुए Fel ट्‌ 
fear के पुरुष के साथ दस वर्ष की लड़की तथा बीस वर्ष के पुरुष के साथ सात वप की 
की का विवाह किया जांना चाहिए। इस प्रकार यदि अनुमान लगाया जाय तो 
ae हो सिद्ध होता है कि विवाह की कम से कम आय सोलह वर्ष नियत की गई थी। 
जातक कथाओं में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि 
ay प्रेमियों के साथ प्रेमिकाएँ विवाह के पहले ही भाग जाती थीं इसके साथ ही 
| | विवाहित वाळाओं कें भिक्षुणी बनने का भी उल्लेख है। यह सभी बौढ थ 
j प्रमाण तथा महाकाव्यों के प्रमाण इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि प्रौढ़ विवाह परम्परा 


Tans में प्रचलन था। 


मय भी प्रौढ़ विवाह की परम्परा समा. 
द्रौपदी आदि का विवरण मिलता है। 
पूर्ण अवस्था प्राप्त थीं। 


i १ वही, To ६१५ । 

y २ वही * 
कर 

रे वौर मित्रोदय | R Fe 
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(४) धर्मशास्त्र का काळ--इस समय क्रमशः लड़कियों के विवाह की ay : 

कम होने लगो जिसने पीछे चलकर पुराणों के समय वाल-विवाह का रूप धारण ३ 
लिया। धर्मशास्त्रकारों के अनुसार विवाह की आयु मासिक के बहुत पीछे Tah 
चाहिए। बैदिष्ट, बौद्धायन, मनु, कौटिल्य आदि सभी ने यह्‌ स्वीकार किया t 
\मसिक होने के तीन वर्ष के अन्द्र ही उनका विवाह हो जाना चाहिए।) th ig 
तो यहाँ तक कहा कि मासिक धर्म आने के तोन मास के भोतर ही विवाह हे; 
चाहिए ।२('इसका कारण यह बताया गया कि विवाह के समय लड़की युवा होनी ह 
जिससे शीघ्र संतान उत्पन्न हो जाय। परन्तु इसकी आयु बहुत अधिक नहीं होनी चाह 
जिससे यह प्रेम और वासना को दासी विवाह के पहले हो बन गई हो। यद्यपि मृ 
कहा है कि यदि उपयुक्त वरन मिले तो उसे अविवाहित रखना ही श्रेयस्कर है। 


(५)मौयं काल--यद्यपि मेगस्थत्तीज ने लिखा है कि ६ तथा ७ ata प्र 
आयु तक लड़कियों को अविवाहित “रखते थे पर ऊपर ही हमने कौटिल्य काव at 


देखा है जिससे सिद्ध होता है कि मेगस्थनीज का वर्णन अप्रामाणिक है। 


(६) स्मृति काल--इस समय से स्त्रियों की शिक्षा समाप्त हो गई। अतए। 
उपनयन संस्कार भो समाप्त कर दिया गया। भिक्षुणो बनना पूर्ण अनैतिक घोषित कः 
दिया गया। इस समय यह विचार उत्पन्न हुआ कि युवा काल के पूर्व ही विदे 
सम्पन्न होना चाहिए क्योंकि उस समय तक .उसका उपभोग उसके तीन पति सो h 
सूर्य एवं अग्नि कर चुकते हैं तब वह पति के यहाँ आती है। अतएव अल्पकालीन 'विवा 
के कारण इनके प्रभाव से मुक्त होकर सीधे वह पति के पास आ जायगी। इसि (ब 
यज्ञवल्क ने कहा जो मासिक के पूवं अपनी लड़की का विवाह नहीं करता ब 
प्रति वषं एक गर्भ के हत्या का भागो होता है। यम ने इसीलिए कहा कि यदि सम 
परः उपयुक्त पति न प्राप्त हो सके तो किसी के साथ विवाह कर देना चाहिए 
पीछ के स्मृतिकारों ने इस अवस्था को और भी कम कर दिया और कहा 


अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी, नववर्षा तु रोहिणी । 
दसवर्षा भवेत्कन्या, अत ऊध्वं रजस्वला tt 


(७) पुराण काल--पुराणों के समय यह अवस्था और भी कम कर दी ग 
ब्रह्मपुराण के वर्णन के अनुसार यह्‌ अवस्था घटा कर चार वर्ष कर दी TEL? dt 
(८) मध्यकाल एवं आधुनिक काल--पर बाल विवाह का प्रचलत क्षतिमा" 


१ बौद्धायन घमं सुत्र, ४,१-१४ | 
२ गौतम TAQA, १७।५९ | 
. ३ ब्रह्मपुराण १६५-८ । 
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| (अ) आर्थिक दृष्टिकोण, (व) अन्तर जाति, 
| ) परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्वभाव से परिचय प्राप्त करना। अकवर बे 
(वमे यह व्यवस्था प्रचलित थी पर वह इसका विरोधी था। अंग्रेजों के समय श i 
A पारित कर तथा संगठन वना कर बाळ विवाह की प्रथा के स्थान pi 
(विवाह को स्थान दिया गया। i 
' भ्ारतवष में प्रत्येक प्रकार के विवाह को, चाहे वह 
नैतिक दृष्टि से हो, मान्यता दी गई है। इसीलिए 
fare का वर्णन किया है। इनके पुनः दो विभाग किए 
i है जिसमें समाज में अच्छ प्रकार के प्रचलित विवाह परिगणित किए जाते है. दसरी 
| व वह है जिसमें अन्य प्रकार के विवाह जिनका प्रमूख केन्द्र अततत हीला 
णित किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक कोटि मान्य विवाह की है तथा व्ल 
A ‘Be be कोटि को कहते हँ तथा मान्यता प्राप्त विवाह 

हते हु । प्रत्यक के अन्दर चार प्रकार के विवाह आते हैं, यथा--- 


¬ विवाहके प्रकार 


(स) सती प्रथा का प्रचलन | 


ह अनैतिक दृष्टि से हो 
स्मृतिकारों ने आठ प्रकार 
ए जा सकते हुँ: एक श्रेणी 


[तए | 
EORR a, ` ˆ| 
‘ar (१) (२) 


मान्यता प्राप्त 
| 
| 
| es eee 
eee CO) O e) 
प्राजापत्य | पशाच राक्षस असुर गांधर्व 
am "i (aa 5 £ ni 


A आर्ष 

व ऊपर के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि मान्यता प्राप्त विवाह निम्न 
' A है जब कि मान्य विवाह उत्तम कोटि का है। अतएव यहाँ अब निम्न 
| ओर से ही अध्ययन करेंगे। 


|, गाच--सप्तां मत्ता प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । ˆ 

| सापापिष्ठो विवाहानां पंशाचश्चाष्टमोऽघमः ॥ 

\ (मन्‌, स्मृति ३, २४) 
| i हैस प्रकार मनु के अनुसार इस विवाह की परिभाषा यह बनती है कि सोई 
ac अथवा राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ जब कोई बलात्कार 


N 


ae मी Sl वह पापिष्टी विवाह आठों प्रकार के विवाहों में निम्न विवाह कहा 
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जाता है। यह वास्तव में एक बड़ी विचित्र बात TUS i | fr 
विवाह नहीं है एकमात्र केवल अनाचार है फिर भी उस स्त्री के सतोत्व ई > 
के लिए तथा उसके सम्मान का सामाजिक औचित्य बताएं LIT phe T महु ` 
मान्यता दो गई कि ऐसा करने वाले अनाचारी को उस स्त्री को अपन र विवा हँ E 
तरह रसतां पड़ेगा। वास्तव में यह बड़ा A a wae is) जो RA 
को भी अपने में मान्यता देकर अपना ले। फिर भी कुछ कट्टर नेतिकताबा| 


विचारक जैसे आपस्तम्ब एवं वशिष्ट आदि ने इसे कोई विवाह ही स्वीकार नहीं fy विव 


है। इसकी मान्यता विशेष रूप से इसलिए दी गई कि यह अत्यन्त इ परम 
थी, जनजातियों में यह फिर भी प्रचलित रही और है तथा हमारे मनीषियों का ऐकाल 
विचार था कि इस प्रकार के लोगों को भी जन आलोचना सै वंचित कर दिया जा कर 
ats इस प्रकार का कार्य पिशाच ही करते है अतएव इसे पंशाच कह गया। | maf 
3 (a) राक्षस-- युद्ध हरणेन राक्षस” | (मनुस्मृति) अर्थात्‌ युद्ध में l मह 
को हरण कर जो विवाह किया जाय वह राक्षस माना जाता है। 
पुरातन काल में एवं मध्यकाल में भी नारियों के लिए युद्ध होता था। पर. एसी बव: 
नहीं जैसा वाह्य रूप से इस प्रकार के युद्धों के कारण द्वारा ज्ञात होता है il 
समाज पूर्ण. कामाचारी था। इस प्रकार का युद्ध केवल कुछ क्षेत्रों में, विशय 
से विदेशियों में और बहुत कम परस्पर भारतीयों में भी होता था। फिरं भी As : 
सी सीमा में होने वाले इस परम्परा को भी हमारे शास्त्रकारों ने छोड़ा नहीं । ऐसे बिन 
त्कार बलपूर्वक अपहरित नारी को रखना भी उन्होंने एक कर एर का विवाह मात hla 
“जिससे उसको सामाजिक कुत्सा का भाजन न होना पड़े | पुनः इस प्रकार पर iq 
नारियों का सामाजिक दृष्टि में समाद्वित स्थान स्थापित ह है कि इन ॥ जे 
भी युद्ध होता था। इनका भी समाज में महत्व था। उन्हीं नारियोंका ae 
था जिनकी ख्याति बहुविश्रुत हो अथवा किसी प्रेमी के पाश मे फस "भः 
अथवा योद्धा विजय के उपहार स्वरूप उन्हीं को अपनाने में अपता गौरवः वि 
इस प्रकार के विवाहों के प्रमाण से हमारा पूरा साहित्य भरा है। A À 
ने संमुक्ता से, कृष्ण ने रमणी से, अर्जुन ने सुभद्रा से इसी AA T | 
किया था। अर्जुन, के “इस कार्य को स्वयं श्रीकृष्ण ने समर्थन किया a f 
भारत में ga: यह वर्णित है कि भीष्म ने काशी पर चढ़ाई की तथा वहाँ र f 
कुमारी अम्बा को विचित्र वीर्य के पास ले गए। परल्तु पीछे इस ea eat Fs 
को निकृष्ट माना जाने लगा। फिर भी आज बहुत सी जनजातियों ae 
यह प्रकार पूर्ण प्रचलित है। उत्तर प्रंदेश एवं बिहार के लोक गीतों * | 


aa 


"2 gato I, २४५, ५-६। j 
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Set =a अवसर 2 के rt 
A i विवाह के iS: पर इस प्रकार के गीत गाए जाते है। चूँकि इस 
ृत्तिपुण कार्य है, इसीलिए इसे राक्षस की संज्ञा दी गई। ~ कि s 
५ (स) आसुर-ज्ञातिभ्यो द्रविणं इत्वा कन्य 
कन्याप्रदानं i 
i दान स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते (Ho. Yo ३,३१ ) 
TEN ड om AS JN 
(जव लड़की के सम्बन्धियों को यथाशक्ति धन देकर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या रे 
| कि। विवाह किया जाय तो उसे आसुर विवाह कहते है। ) SEA 
b Q 


यदि विश्व सम्यता का अ 
o व्ययन किया जाय तो à 
काए।काल में {असिरिया) में एक प्रकार का eee नाला या जार aan 
co गाह प्रचलित था जिसमें लड़की को खरीद | 
९ 'केया जाता था। इसी प्रकार की एक प्रणाली भारत में भी | 
रिया में हो चुका था इसलिए भारत 
पर आसुर विवाह रखा गया। 
परन्तु असू J A 
4 | E रिया के ठीक विपरीत जब वहाँ स्त्री का मूल्य पिता रख लेता था 
) ` l ठ्‌ डी 
इस मूल्य को लड़की का ही पिता उसका 


a 


य चेव शक्तितः। * 


i धत-स्री-धन-कह j 
TÈ aN peers 23278 पिता को इसलिए दिया जाता था कि Baek se 
; s sane दयः जाता था। अतएव यह पुरक रकम होती थी। पर किसी भी 
Ra साहित्य में इसका वर्णन नहीं किया गया है। फिर भी यह क्षात्र विवाह की अपेक्षा 
| mr ae डि का मूल्यांकन इसमें आदर्श आधार पर किया गया 
"ह ies विवाह का ज्ञान होता है पर यह oo प्रचलन में नहीं 
५ पे डी ह्‌ इसका उल्लेख मिलता है। थेरोगाथा में ईशदासी के विवाह 
} णेन है वह इसी प्रकार का है। धम्मपद भी इस परम्परा का उल्लेख 
A a Ta में भी वर्णित गांधारी, माद्री, कैकयी आदि के विवाह का जो 
S हे i परम्परा का द्योतक है। यहाँ तक कि शल्य जानवूझ कर भी 
वाह को प्रार्थंमिकता देते रहे। बौद्धायन तथा दूसरे धर्मशास्त्रकारों ने तो इसका 


z a छप से विरोध किया है।२ 


| A निम्नसिद्ध करने क॑ लिए पीछे यह भी कहा गया कि इस प्रकार से उत्पन्न 


E oe नहीं होता अतएव न ag पिण्डदान ही कर स^ ता है तथा 

| fii È । मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकता है। पद्मपुराण ने तो यहाँ तक कहा 

| ea Wart से उत्पन्न ga का मुँह भी देखना पाप है। इस प्रकार यह 

| t विश्व की सभ्यताएँ, ste विमलचन्द्र पाण्डेय । } 
u RAT द्रव्येण या नारी सा न पत्ती विधीयते । / 
À पित्र पिण्डो न विद्यते । i / 
f CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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“a रेषदों ने एसे लोगों' हे 

ime) यहाँ तक कि बहुत सी of g वा 


था कुः भाजन हे 
व्यवस्था कुत्सा को ह कर का विवाह करें। 


ia 

के बहिष्कार cal See. E acer A 

(द) गांधवं इच्छया विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ॥ (मनुस्मृति ३,३२) | 

र्थात्‌ E <a मैथुन के लिए अपनी इच्छा के अनुसार D 

र Ia तो उस संयोग द्वारा सम्पन्न fate गाथेति साना जा al a 
ew SFA et के वशीभूत कामुक atai और किन्नरियों के sy तथा i aa 
; a = यक्षिणो इसी प्रकार गंधवों के H T ue i ee 4 प्र 
गेता थ प्रका स ia 

र च Fe के नामकरण के ou 
as ने विबाह को अन्य विवाह की Ty 
तद्धायत .तथा वात्स्यायन ने इस विवाह = ie ae 

< s है क्योकि “feet बाहरों दबाव से यह विवाह an a ea | i la 
से। इस प्रकार का विवाह सदा प्रचलित था जैसे SS न aerate fas: 
इसे प्रेम विवाह को संज्ञा से संबोधित करते हैँ। ATR BP ents am 
के विवाह में परिगणित करते RSIS E से समा पूर्ण ara 
सत्ता को हेय दृष्टि से देखने की ओर बल देता है तथा इस शव 


व 
è $ ते ने विशेष माय 
चारी हो जाता है। इसीलिए इसको साधारणतया धर्मशास्त्रकारों च विश i ai 
@ | J va पे | 
नहीं दो। मनु ने इसकी कोटि निर्धारित करने म इसीलिए er. ae 
है। वह इस निर्णय के समय मूक हूँ।* सम्भवतः इस विवाह के Tm 


धार्मिक fata विधान के अभाव के कारण कोई मान्यता न मिली | 


मान्य विवाह i 


(अ) आएं एकं मोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धमतः | द 


कन्याप्रदानं विधिवदाषों धर्म: स उच्यते ॥ (मनुस्मृति oe ; aS 

अर्थात्‌ जब एक जोड़ा बैल और एक गाय देकर लड़का वाला है g t 

विवाह करता है तो वह आर्ष कहलाता है। यह सम्भवतः इसलिए ee 4 i 

में गाय के दूध तथा बैल के जोड़े की आवश्यकता पड़ती थी। दि A 
पिता को इसमें थोड़ी सुविधा हो जाय इसलिए यहं विधान बनाया हि 4 

रणतया यह अर्थ लगाया जाता है कि लड़की के पिता को लड़ ate “षेति 

प्रारूप में यह दिया जाता था परन्तु ऐसी बात नहीं प्रतीत द र 

-के लिए मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया जा सकता है, अतएव, A Ub 


——— oo 


i =R4 | 
te है; ५३97 Colledion, Haridwar 


ey * 


Digitized by Arya boruFoundan Chennai and eGangotri 


मग“ प\ i शा \ 5 - 
। | | 
i ; 
i 


Tas 
१९५ 


अभिप्राय प्रतीत नहीं होता। पुनः यदि यह मूल्य देने का समथनृ| करती ब्रो इसे मान्य 
विवाह की कोटि में स्मृतिकार नहीं रखते क्योंकि आसुर जो इसी का (यदि इसे मूल्य 
सरोकार किया जाय तो), दुसरा विकसित स्वरूप है वह मान्यता प्राप्त ERE 
aye में रखा गया gI यही विचार जैमिनी तथा शबर का भी है। 
गाधेः देव-- 
ऋत्विजे वितते कर्मणि दद्यादलंकृत्य स da: । मनस्मति ३,५३ 
-अर्थात्‌ वह्‌ ऋत्विज जो दैव कार्य में निरत है उसे जब लड़की का भलो प्रकार अलंकार 
ह आभूषित करके दिया जाय तो दैव विवाह कहा जाता है। पुरातन काल में यज्ञों की 
परस्परा थो। यह्‌ महाँनों और कभा-कभा वर्षो तक चलते रहते थे। पुरातन काल में 
अधिकतर पुरोहित यजमान के घर हो यज्ञ करता था। जब यजमान की कन्या से उसे 
इतबांच प्रम हा जाता अथवा यजमान पुरोहित को ही अपनो कन्या देना उपयुक्त समझ 
इर उसके साथ कन्या का विवाह कर देता तो इसे दैव विवाह की संज्ञा दो जाती था। 
इसके साथ गुरुकुळ में शिष्य तथा शिष्या दोनों हो होते थे। पढ़ाते हुए गुरु को जब अपनो 
+ रिष्या के साथ प्रेम हो जाता था तो वह शिष्या से विवाह कर लेता था। यह. 
ee विवाह भो इसी कोटि में रखा जाता है। स्मृतिकार इस प्रकार के विवाह को freer 
Jaa हुँ क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के प्रति किए जाने वाले कार्यों के समय भोतिक 
दासी गिग के प्रति नहों सोचना चाहिए। परन्तु केवल वैदिक ad तक ही यह प्रथा 
वित रही क्योंकि 'यज्ञों का, विशेष रूप से लम्बे अवधि तक चलने वाले यज्ञों का 
कात वैदिक परम्परा के साथ ही समाप्त हो गया। 
AMS : प्राजापत्य-- 
सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य चा _ 
कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥ मन्‌स्मृति ३,३०. 

जब कन्या का पिता कन्या को उसके पति को देकर यह कहे कि तुम दोनों 
Bis प्राथ धमं का आजीवन आचरण करो तो वह विवाह प्राजापत्य कहलाता है। इस 

कै विवाह में सम्पूर्ण [वधिविधान का पालन किया जाता था। परन्तु ब्रह्म एवं 
Winey विवाह में कोई मूलभूत अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। यह दोनों ही समान 
गह्‌ ज्ञात होते हूँ। प्राजापत्य ही केवल वह विवाह नहीं है जिसमें धर्म का सह- 
{OU आपेक्षित है परन्तु ब्रह्म में भी यही बात है। अन्तर केवळ इतना ही है कि 
Pe | प्रकार में यह्‌ कथन स्पष्ट रूप से नहों कहा जाता जब कि प्राजापत्य में यह कहा 
विता है। पर इसकी मान्यता तो सर्वत्र ही है। इसीलिए डा० अल्टेकर के अनुसार 
विवाहों के सात प्रकार को सम बनाने के लिए प्राजापत्य के अन्दर एक भेद ब्रह्म 
केर दिया गया है।१ यही बात वशिष्ठ तथा आपस्तम्ब के विवाह के प्रकार के 


१ पोजीशन aia alta इत हिन्दू सोसाइटी--डा० अल्टेकर, पु ५५ । 


uig 
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। वर्णन से भी ज्ञात होती है क्योंकि उनके वर्णित प्रकारों में प्राजापत्य का कोई m | 
à ही नहीं है केवल ब्रह्म का ही है। इसलिए डा० अल्टेकर को यह समानार्थी प्रतीत ] 
| होते हँ। वास्तव में वानप्रस्थ एवं संत्यास आश्रम में चाहे जिस किसी भी fa 
के प्रकार से सम्बन्धित पति पत्ती हों वह साथ ही धर्माचरण करते ही हैं। ah 
पिता द्वारा आज्ञापति होने की कोई बात ही नहीं है। 
गांधर्व ब्राह्म 

आच्छाद्य afaa च श्रुतिशीलवते स्वयं । 

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकोतिंतः ॥ मनुस्मृति ३,२७. 

लड़की को अच्छे वस्त्रों से भली प्रकार ASH कर विद्वान तथा शीलवान वरको 

बुलाकर जब लड़की का पिता लड़की को देता है तो वह ब्रग्ह्म विवाह कहा जाता है। य 


विवाहों का. कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ उन्नतिशील समाज में गान्धर्व विवाह को | 
स्थान मिला है और बहुत से दरिद्र परिवार में आसुर विवाह को भी स्थान मिला है a 

पर यह aga ही कम प्रचलित है। DAE 
4 बर के गुण l; 
| वर का स्वं प्रमुख गुण बताया गया है कि उसे शरीर से पुष्ट होना चाहिए, ष 
का सम्पन्न होना चाहिए तथा कुछ विहिष्ट प्रकार की शारीरिक रुग्णता से रहित ar 


| 
| चाहिए जैसे बह्रापन, नपुंसकता आदि। पर पहली .विभेषताएँ उतनी महत्व की ह 
|| जितनी विशिष्ट प्रकार को शारीरिक रुणता। इनमें भी नपुंसकता का कोई STAT E 
i | | नहीं था क्योंकि नियोग प्रथा द्वारा, इसके होने पर भी संतानोत्पत्ति करा छी जर 
| थी जिसे धर्म की दृष्टि से मान्यता मिली थी। पर आजकल नपुंसकता को एक महा! 
दोष मानते E क्योंकि नियोग प्रथा का इस समय कोई महत्व नहीं है। 
. दूसरी बात वर में यह देखी जाती थी कि वह स्त्री का सगोत्र और 
न हो। इसका विवर्जन इसीलिए था कि परम्परागत दोष परिवार में त बता रे 
इसके साथ ही रकत सम्बन्ध को विवाह में जोड़ा बनने से बचा दिया जाय। 
तीसरी बिशेषता यह बताई गई है कि उसे तीनों वेदों का ज्ञाता होता बी 
तथा इसके साथ ही वेदांग एवं उपनिषद का भी जानकार होना चाहिए। gis 
सभी वेदों का ज्ञाता न हो तो भी किसी एक वेद का अवश्य ज्ञाता होना चाहि! | । 
जिस वर के साथ एक लड़की का विवाह कर दिया गया हो उसी के सा” ý > : 


—y 
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विवाह १९७ 
दूसरी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक घर में दो लड़ 
' यों का विवाह भी नहीं करना चाहिए। गोलावट विवाह भी करने का विवर्जन 
og गोलावट का अर्थ है कि जिससे अपनी लड़की या बहन व्याही जाय उसकी 
‘geal, बहन या उसी के घर की दूसरी लड़की से पुनः विवाह कर लिया जाय। 
4 विवाह करने के लिए वर सजातीय तथा सभी दृष्टि से सम्पन्न खोजना 
' ्राहिए। लड़का सदैव लड़की से अवस्था में बड़ा होना चाहिए। पर बहुत अधिक 
। अवस्था का अन्तर अशोभनीय होता है। इसलिए इसका विवर्जन किया गया है। 


स्मृतियों के समय तक यद्यपि अनुलोम विवाह की प्रथा प्रचलित थी पर प्रति-' | 
। य| होम विवाह समाप्त हो चुका था। थोड़े ही दिनों के बाद अनुलोम को भी विवर्जित | 
ve] कर दिया गया। wean की राजतरंगिणी इस बात की स्पष्ट प्रमाण है कि दसवीं || 


| शताव्दी से अनुलोम विवाह भी समाप्त हो गया था। | 
साधारणतया वर पक्ष की ओर यह गुण देखे जाने चाहिए। i 


ag के गुण 


Ay कन्या देखने में सदा सुन्दर होनी चाहिए। उसके किसी भी शारोरिक अवयव 
"में अति नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ उसके वाल न बहुत लम्बे होने चाहिए न बहुत छोटं, 

आँखें बहुत छोटी नहों होनी चाहिए, दाँत बहुत छोटे-छोटे नहीं होने चाहिए, होंठ बहुत 
मोटे नहो होने चाहिए आदि । उसकी चाल मन्द और मन्थर गति की होनी चाहिए। 
इसीलिए इन्हें गजगामिनी कहा गया है। उसके वाल घुंधराळे नहीं होने चाहिए, भूरे 
नहीं होने चाहिए। यही सभी विशेषताएँ वात्स्यायन ने अपने कामझूत्र मे उल्लेख 
किया है। 


अन्तर विवाह तथा बहिर विवाह 

(१) अन्तर विवाह--वर्तमान समाजशास्त्री जहाँ भी विवाह का oe 
T प्रारम्भ करते हँ वहाँ अन्तर विवाह और बहिर विवाह की समस्या का aq a 
अनिवार्यत: किया जाता है। चूँकि विवाह का अध्ययन हम एक मा = 
में यहाँ कर रहे हैं अतएव यह निरिचित करना अनिवार है y gw ae es 
पर क्या नियमन हमारे शास्त्रकारों ने श्रदान कतिया rill oon X T é A i 
जाति, वन्यजाति, प्रजाति और वर्ग पर लागू होता है। ANT aa 
सम्बन्ध में इसने कानून का नियम धारण कर लिया है। कैथालिक, i त्‌ fad 
| Bre परस्पर विवाह नहीं कर सकते। अफ्रीका और अमरीका i b T 
- यथार्थ रूप से लागू होता हैं। साथ ही एस्कीमों तथा हब्शियों म भी यह £ 
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प्रचलित है। प्राचीन मिस्र के माया और पूछ राज्य परिवारों के सगे भाई बहनों म विवाह मे 
होता था it यह 
अतीत में भारतवर्षं में भी अन्तर विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाता था$ || : 
मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति तथा कामसूत्र * में भी अन्तर विवाह प्रणाली को ही प्राथमिकता T 
दी गई है। कामसूत्र में यह उल्लेख मिलता है कि (शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने 
वर्ण में विवाह करता है उसे ही उचित संतान प्राप्त होती है तथा वही लौकिक तथा | मा 
यश का कार्य करता TY जब जा।तयों का विकास हुआ तब यह नियमन बना दिया 
गया कि एक ही वर्ण की एक ही जाति में परस्पर विवाह होता रहे। एक वणं क्के 
विभिन्न जातियों मे परस्पर विवाह अन्तर विवाह की कोटि से परे बताया गया। 
इस प्रकार अन्तर विवाह से हमारा तात्पर्यं एक ही वर्ण या जाति में होने 
वाले विवाह से है। इसकी मान्यता विशेष रूप से दो कारणों से दी गई है: 
(१) वह अपने को दिव्य पुरुष समझते थे (२) इसके द्वारा रक्त की शुद्धता वनी रहती 
— | 
(२) बहिर विवाह--जहाँ एक ओर अन्तर विवाह से तात्पर्यं एक ही वणं या 
जाति में विवाह करने से है वहीं दूसरी ओर बहिर विवाह से तात्पर्यं अपने समूह के 
बाहर विवाह करने से है। ऊपर हमने अन्तर विवाह की दुहाई दिया है पर 
मतलब यह नहीं कि हमारे ऋषियों ने एक ही समूह में परस्पर विवाह की मान्यता 
दी जैसा कि मिस्र के राजाओं के सम्बन्ध में ऊपर वर्णन किया जा चुका है। 


सगोत्र, सप्रवर तथा सपिण्ड विवाहों के वर्जन के सम्बन्ध में ऊपर बताया जा चुका | i 
है। यह बन्धत विशेष रूप से इसलिए उपस्थित किया गया है कि धर्मशास्त्रों में “माता, 
वहन, पुत्री, पतोह आदि के साथ कामजन्य सम्पर्क को महापातक कहा गया है।'४ | T 
इसी से यह कहा गया कि माता की ओर पाँच पीढ़ो तक तथा पिता की ओर सात पीढ़ी ||. 
तक विवाह नहीं करना चाहिए।५ । 
इस प्रकार यद्यपि अन्तर विवाह को समर्थन प्रदान किया गया है परन्तु उसके | "६ 
Fn सुम्बन्धों को रोकने के लिए वहिर विवाह के नियम से बाँध दिया गया है। | 4 
we ९ विवाह संस्कार के पद--भारतीय जीवन संस्कारों में gar है जैसा आगे के? | | 
सहकार पाठ म हम अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल हमारा तात्पर्यं विवाह संस्कार i 
१ समाज शास्त्र, मदनमोहन, To ४२ | | 
२ हिन्दू सोशल आगंनाइजेशन्स, प्रभु, Go १५६ । 
३ कामसूत्र IIT, । ।, ॥ | ah 


४ हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन्स--प्रभु, To १५९ | 
५ वही ।. 
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। में है। इसके सम्बन्ध में विशिष्ट समस्याओं का विवेचन ऊपर 
यहाँ उनके पदों पर विचार करेंगे। 

विविध गृह सूत्रों में विभिन्न विधियाँ विवाह के सम्बन्ध में दी गईहुँ। यहाँ हम 
उनमें से सामान्य विधियों पर ही विचार करेंगे। 

आइवल्यायन गृह सूत्र के अनुसार साधारणतया निम्नांकित पद ही सामान्य 

| म्रात्यता के 
(१) कन्यादान «४ 
२) विवाह होम 7 
) पाणिग्रहण | 
) लाजा होम | 
) अग्नि परिणयन | 
) अश्मारोहण 
) 
) 


किया जा चुका हैं। 


SME Mist dD 


~~ 


सप्तपदी | 
गृह प्रवेश 
j ) चातुर्थिकर्म 
| कन्यादान--यह संस्कार पिता करता था। उपयुक्त वर को बुला कर वह तर्पण 
करता था। यह दान का प्रतीक था। वह उसे पुनः ग्रहण करता था और कामसूत्र 
| का उच्चारण करता था। लड़की का पिता लड़के को इस बात के लिए उद्वेलित करता था 
| कि धर्म, अर्थ तथा काम की पूति में वह अपनी स्त्री का परित्याग नहीं करेगा। 
बिवाह होम--इसके पश्चात्‌ अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। इसके एक ओर 
| पत्थर रखा जाता था तथा दूसरी ओर जलपूर्ण कलश गड़ा रहता था। इसमें लड़की तथा 
RAT परस्पर तर्पण करते थे। ँ 
पाणि ग्रहण--पुरब की ओर मुँह करके लड़की बैठी रहती थी तथा पश्चिम 
| ृंह करके लड़का खड़ा होता था और लड़की का हाथ पकड़ कर मन्त्रों का उच्चारण 
| पेरता था। 
» लाजा होम--लड़की EAS या उसी प्रकार का कोई सम्बन्धी लड़की के 
' हेयम अन्न गिराता था और वह वरुण, आयमा अग्नि तथा पुशन को साक्षी बना 
र होम करता था कि शुभकार्य में वह भी प्रसन्न रहें। 
अग्निपरिणयन--लड़का आगे-आगे और उसके पीछे उसकी स्त्री तीन बार 
पिवाह के लिए प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा. करते थे। जळ कलश इतके दाहिनी 
गोर रहता था। लड़का मन्त्रों का उच्चारण करता रहता था। 
e r eee 35 हे G y 


D आइवल्यायन गृहसूत्र ७,२। ` 
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अवन्नारोहंण--आरोहण का अर्थ ASAT से RIT R अग्नि परिणयन के प्रत्येक 
चक्र में लड़का पास के पत्थर पर खड़ा हो जाता था। उसको सहायता से उसको 
सत्री भी खड़ी हो जाती थी। लड़का कहता था अश्मेव त्वम्‌ स्थिर भव'। इस समय 
वह अपने केश के दो बन्धनों को खोल देती थी जो पहले मन्त्र उच्चारण करते समय 
aq होते थे। / 
सप्त पदी AT का अर्थ सात है और 'पदी' का पद या कदम । यह विवाह 
का सवं प्रमख संस्कार है। इस समय लड़का अपनी स्त्री को वैवाहिक वेदी के पास उत्तर | 
ओर सात पद घमाता था और एक WH गाताथा। यह ऋग्वेद अथवंबेद तथा पराशर | 
ह सूत्र आदि में दिया गया g? 

गृह प्रवेश--इसके पश्चात्‌ लड़का अपनी स्त्री को घर ले जाता था। वहाँ उसके 
पिता कल्याणकारी मन्त्रों का उच्चारण करते तथा उसको अरुन्धती या ध्रुवतारा 
दिखाते थे | 

चातुर्थि कमं--विवाह के बाद शौच होने के लिए लड़की को तोन दिन तक 
भूमि पर बिना किसी सुन्दर आसन के सोना होता था, सामान्य वस्तुओं का भोजन करता 
होता था तथा गहने भी नहीं पहने जाते थे। पुनः. चौथ दिन लड़की को स्नान कराया 
जाता था। वह A करती थी तथा पति के साथ शयन करती थी। ny 


विवाह का बंधन कब हृह मानते थे! 


यह एक विवादास्पद बात है कि कब से अर्थात्‌ किस पद के बाद से विवाह का 
बंधन दृढ़ माना जाता था। विभिन्न शास्त्रों तथा शास्त्रकारों ने विभिन्न मत इस सम्बन्ध 
में दिये है। . 
मनु के अनुसार वर पक्ष का चुनाव ही विवाह की पुर्णता मानी जाती थी। t 
यदि कोई वर जिसका विवाह निर्धारित लड़की वर से न हो सके जब कि उसकी मृत्यु हो 
जाय तो वह्‌ विधवा की कोटि में मानी जायगी और वह नियोग कर सकती है। 

दूसरे विचारक यह भी मानते हुँ कि 'यदि विवाह सम्पन्न हो जाय पर परस्पर 
सम्पर्क न स्थापित हो सका हो तो वह विवाह बैध नहीं साना जायगा. और वह लड़की 
दूसरे के साथ व्याही जा सकती है। वह पूर्ण रूप से शचि मानी जायगी। उ 


१ वर्तमान काल का 'सत Waxy | 
२ ऋग्वेद--१०,८५, ३९-४२; अथर्ववेद १४,१,४७-४८; पा० Te T 
i, ४,१६। 


३ पोजीशन आफ वीमेन इन हिन्दू सविल्लीजेशन--अल्टेकर To ९३ | 
४ वहो, To ९७ । 
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> संमान्य धारणा इस सम्बन्ध में यह है कि सप्तपदो और पाणिग्रहण के 
ही | दात्‌ हो विवाह मान्य समझा जाता है। इसके समर्थक वशिष्ठ, बोद्धायन, वात्स्यायन 
यु } भीष्म आदि विभिन्न प्रमाणिक धर्मशास्त्री हुँ।! उपर्यक्त विचारों की कुत्सा की गई 
क्योंकि इस प्रकार विवाह को पूर्णता मान लेना दोनों ही पक्ष के लिए उपयुक्त नहों 
था। इसी से पीछ AT ने भी अपना विचार परिवर्तित किया और यह आदेश 
है | दिया कि वैवाहिक मन्त्रोच्चारण जो पाणिग्रहण के समय क्रिया जाता वही इस 
[र्‌ | बात का प्रमाण है कि लड़की का वैधानिक विवाह हो गया। पर विद्वानों को इसकी 


[र | वास्तविकता तभो माननी चाहिए जव सप्तपदी की क्रिया सम्पन्न हो जाय ।'२ नारद 


ने भी इसकी पुष्टि की है कि एक बार विवाह के मन्त्रों का उच्चारण ही पाणिग्रहण' | 
के | के समय इस संस्कार को पूणता का द्योतक है । १ कौटिल्य के अनसार पाणि ग्रहण के yeaa | 
रा | उच्च कुलों में तभी परित्याग किया जा सकता था जब लड़को का दूसरे पुरुष के साथ || 
गोग का होना ज्ञात हो जाय। अन्यथा इस संस्कार को विवाह की पूर्णता मानते | 


क़ | थे। इसके पूरणं होने के पूर्व चाहे जिस fear भी कारण वश लड़की का परित्याग | 
ui किया जा सकता था। यद्यपि निम्न कुलों में किसी भी स्तर पर यह बात सम्भव gi? 


A विवाह निश्चित करने के माध्यम. 2 


. वर्तमान काल में विवाह निश्चित करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग 
किया जाता है, यथाः टिप्पणी का प्रयोग, दहेज आदि। क्या यह व्यवस्था और इतनी 
कठिनाइयाँ हिन्दू समाज में प्राचीन काल में भी थों। अब हम इसी विषय पर यहाँ विचार 
करेंगे। इस सम्बन्ध मे विशेष रूप से छः बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना अनि- 
वायं है जो वर्तमान विवाह प्रणाली के जाग्रत तत्व हुँ : स्वेच्छाविवाहू, स्वयम्वर प्रथा, 
प्रेम विवाह, बाळ विवाह टिप्पणी का प्रयोग तथा दहेज व्यवस्था। 

(अ) स्वेच्छा विवाह--३००० ई० Yo जब अवस्था प्राप्त प्रौढ़ विवाह का समाज 
ह प्रचलन था तो वर तथा कत्या का चुनाव परस्पर इनके विचार के अनुसार 
पिता बिना इनकी इच्छा के विवाह का निर्णय नहीं करते थ । 
, (ब) स्वयंवर प्रथा--स्वयंवर प्रथा ते अभिप्राय उस प्रथा से है जिसमें लड़की के. 
पवाह के लिए उपयुक्त वर चुनने के हेतु पिता अपनी रुचि के अतुसार वरों को आमन्त्रित 
करता था जिसमें से लड़की स्वय अपनो इच्छातुसार चुनाव कर छता थी। प्रमुख रूप 


पे यह प्रथा क्षत्रिय परिवार में प्रचलित थो। इस प्रकार से आवाजित विवाहों का 
< eae 


१ हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन--प्रभुः To १७६ | 
२ सनु ०, ili, २२७ | 

३ नारद, १२,३ ।* 

४ अर्थशास्त्र, २१२ । 
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हि a 
वर्णन महाभारत से प्राप्त होता है। पर LRA शताब्दी से इस प्रथा का अन्त हो गया a 
क्योंकि बाल विवाह का समाज में प्रचलन हो TAT! शा 


(स) प्रेम विवाह--बैदिक काल से ही इस प्रकार के विवाह का प्रचलन था || 
अथर्ववेद में इस प्रकार के विभिन्न मन्त्रों का उल्लेख है जो पुरुष स्त्री को तथा स्त्री || 
पुरुष को लूभाने के लिए प्रयोग किया करती थी। यह्‌ प्रथा ३०० Fo Yo तक चलती 
रही। वात्स्यायन के अनुसार यह बड़ा ही आदरणीय प्रकार का विवाह है। इसका 


gr 
कारण उन्होंने पारस्परिक प्रेम बताया है जो विवाह का वास्तविक एवं चरम लक्ष्य है। | at 
` भीष्म ने कहा है कि ब्राह्म, राक्षस तथा गांवव विवाह चाहे सवर्ण में हों अथवा अव में ब्रह 
यह्‌ सभी धर्म परक हूँ। अथं वेद के अनुसार किसो भो प्रकार का विवाह चाहे वह | था 
मान्य हो अथवा मान्यता प्राप्त हो सभी समान हैं यदि इससे पुरुष तथा स्त्री दोनों हो | भी 
प्रसन्न हों। महाभारत में भी यह स्वीकार किया गया है कि अभिभावकों द्वारा आयोजित | अभ 
F तो मान्य है ही पर उससे भी उत्तम वह है जिससे दोनों पक्ष सन्तुष्ट रहें। वातू- at 
स्यायन ने लड़की को आकर्षित करने की रीति का विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने | पित 


'बतछाया है कि [पुरुष को चाहिए कि उसके लिए सुन्दर माला बनवावे, उसकी रुचि की 
वस्तुओं को एकत्रित करे, उसके साथ सदा घूमे, अपने को बीमार वतलावे, परस्पर मिलता- | 
जुलता रहे, उसके साथ खेल खेले तथा संगीत का आयोजन करे आदि। इस प्रकार विभिन [लि 
रीतियों से जब वह आकृष्ट हो जाय तो अग्नि को प्रज्वलित कर एकान्त में तीन बार 
अग्नि की परिक्रमा कर उन्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए और तब अपने अभिभावकों के समक्ष 
अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। इस प्रकार के विवाह का वर्णन जातक कथा कथासरित 
सागर में प्राप्य है। यह केवल क्षत्रिय परिवार तथा उच्च परिवारों में प्रचलित था। 
इसको विभिन्न विचारकों ने मान्यता दी है। 
(द) बाल विवाह--जब समाज में बाल विवाह का प्रचलन हुआ तो लड़के 
Ua लड़को की रुचि का कोई स्थान नहीं रह गया । पिता ही विवाह तय करता थी! 
यम तथा याज्ञवल्क ने तो यहाँ तक कहा है कि पिता लड़की के विवाह की अवस्था के 
होने पर अनिद्वित राते व्यतीत करने लगता था। इस समय उसे अपमान सह कर एवं द्रव्य 
व्यय करके भी किसी प्रकार विवाह कर देना चाहिए। पिता की मृत्यु पर भाई, मात 
चाचा, पितामह जो कोई भी हो उसी का यह धर्म होता था कि वह विवाह तै कर दें। 
(य) टिप्पणी प्रथा--चौथी शताब्दी के पहले टिप्पणी का प्रयोग विवाह तै करने 
लि कया जाता था कुछ ठीक तरह से ज्ञात नहीं। फिर भी राशिचिन्हों का प्रच 
भारतीय विचारों में कला में इसके पहले ही हो चका था। चौथी शताब्दी से A 
शताब्दी के बीच इसका समुचित विकास हो गया था । आजकल भी इसका प्रचर 


१ टिप्पणी को आजकल टीपन कहते Fal 
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| (तंत्र है विशेष रूप से उस परिवार में जो आर्य समाजी विचार धारा से साम्य रखते हैं। 

इसके प्रचलन के साथ ही ग्रह एदं नक्षत्रों के प्रयोग का भी प्रचलन समाज में हो चला। 

y| gaan भी महत्व बढ़ गया। 

j | (र) दहेज प्रथा--दहेज प्रथा वर्तमान काल की एक प्रचलित समस्या है 
पर वैदिक काळ में बिलकुल ही यह प्रचलित नहीं थी। पर उत्तर वैदिक काल के 
सम्बन्ध में कुछ विचारक इस विषय पर संशय प्रकट करते हैं क्योंकि अथर्ववेद में यह 

gia मिलता है कि लड़कियों को पिता बहुत उपहार के साथ बिदा करता था। पर 

| बह दहेज नहीं है, यह तो कोरा प्रेमोपहार है। इसके लिए कोई पूर्वे निश्चय नहीं होता 
al वैदिक काल के बाद के विवाह में केवल प्रेमोहार का ही वर्णन मिळता है कहीं 
भी दहेज का नहीं। धर्मंशास्त्रों की रचना के समय भी इस प्रकार के प्रमाणों का पूर्ण 
अभाव प्रतीत होता है। अतएव इनका प्रचलन बाल विवाह के साथ प्रारम्भ हुआ 
क्योंकि लड़की के विवाह की अवस्था के होते ही धामिक बंधन के अनुसार उसका 
पिता वर तय करने के लिए लड़के के पिता को कुछ धन प्रलोभन स्वरूप देता था। 
प्र फिर भी बहुत कम मात्रा में इसका प्रचलन था। राजपूत परिवार में वास्तव में 

RITA रूप से प्रचलित था। यह शासक जाति थी, अतएव यह अभिमान और गौरव 

FROS स्वरूप इसे मानती थी। इस प्रकार प्राचीन भारत के अन्त के साथ इस प्रथा 

a विकास हुआ। अकबर के समय तथा अंग्रेजी भारत में एवं आजकल यह बहुत 

afte मात्रा में प्रचलित है। बिहार में तो यह प्रथा अपनी चरमता पर है। यद्यपि 

| निरोधक अधिनियम पारित हो गए हँ फिर भी यह पूणं रूप से कब तक प्रति- 
art हो जायगा नहीं कहा जा सकता है। 


विवाह की मान्यताए Ly 

तबन्ध लगाए गए हैं जिसके द्वारा कुछ विशिष्ट 
गया है। इस सम्बन्ध में हमे मान्यताओं से 
गईं कि मनुष्य में शक्ति, नैतिकता 


4८%: 


विवाह के सम्बन्ध में कुछ प्ररि 
फ़ार के विवाहों को विवर्जित किया 
परिचित आ चाहिए । यह मान्यताएं इसलिए बनाई 
परपर बनी रहे क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि 

आहार निद्रा AT AAA च सामान्य एतद पशुभिः नराणाम्‌ | 

धर्मोहि तेषाम्‌ अधिको विशेषो -- - बल ` 
झे प्रकार धर्म a का इस सामाजिक व्यवस्था द्वारा उल्लघन न ही जाय यह 


Wane नियत की गई हँ: 

(अ) अनुलोम विवाह->लोम का अथ ह 
'बिसका वर्ण के सम्बन्ध में अर्थ है अपने से एक सोपान 
विवाह को पहले से ही हेय दृष्टि से देखा जाता था पर ७ 
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है रोम तथा अनु का अर्थ है समान 
नीचे के वर्ण से। इस प्रकार 
वीं शताब्दी के समय 


o । ` ` 
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से तो इसका प्रत्यक्ष विरोध किया जाने लगा। इस प्रकार के विवाह से अभिप्राय $ 
उस विवाह को रोति से' जिसमें उच्च वर्ण के लड़के का विवाह उससे निम्न वर्ण के 
लड़की से कर दिया जाय। 

(ब) प्रतिलोभ विवाह--अनुलोम के विपरोत प्रतिलोम का अभिप्राय $ 

प्रतिलोम का अभिप्राय होता है रोएँ का उलटा। यदि अपने शरोर के रोम को देशा | 
जाय तो यह ज्ञात होगा कि रोम का सीधा क्रम उस पर हाथ चलाने. से ऊपर से नीते 
की ओर ज्ञात होता है और उल्टा हाथ घुमाने से प्रतिकूल प्रतीत होता है। aay 
वह विवाह जिसमें उच्च वर्ण को लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के के साथ कर 
दिया जाता है प्रतिलोम कहलाता है। मनुस्मृति को रचना के बहुत पहले से हो इप 
प्रकार के विवाह का विवर्जेन था। इसे निकृष्ट माना जाता था। 

(स) सपिण्ड विवाह--पिण्ड. का अर्थ परिवार के अध्याय में बताया जा 
चुका है कि इसका अर्थ है रकत पिण्ड तथा चावल का पिण्ड। यहाँ अभिप्राय है रक्त | 
पिण्ड से। एक खत पिण्ड से निर्मित व्यक्तियों का परस्पर विवाह सम्बन्ध faafia | 
कर दिया गया था क्योंकि इसके द्वारा नैतिकता को सोमा का उल्लंघन हो जाता है 
और रमत विकार के परम्परागत रूप से परिवार में वने रहने की सम्भावना ही बनीं 
रहती Fl इसके सम्बन्ध में यह बताया गया है कि मातृ पक्ष को ओर तीत पी 
तक तथा पितृ पक्ष की ओर सात पोढ़ी तक विवाह विर्वाजत था। 

(द) सगोत्र बिवाह-नोत्र से अभिप्राय है गोत्र ऋषि से उद्भूत वंशज a 
प्रत्येक परिवार अपनी एक पैतृक सत्ता नियत करते हैं। इसे नियत करने में यह किसी 7 
किसी ऋषि को अपना पूव पुरुष बताते हं। एक पूर्व पुरुष वाले ऋषि की सत्ता 
का जिन्हें हम सगोत्र को संज्ञा देते हैं परस्पर विवाह नहीं होना चाहिए 

(य) asar विवाह--जैसे सगोत्र से अभिप्राय है समान ऋषि कुछ परम्पर 
से उद्भूत परिवार से उसी प्रकार सप्रवर से अभिप्राय है ऐसे परिवारों से जिनका 
एक हो आदि पुरोहित हो। यहाँ आदि पुरोहित प्रवर ऋषि होते हैं। पुरातन कारण 
में एक परिवार का एक पुरोहित ऋषि होता थां जिसके माध्यम से ही परिबार है 
दूसरे लोग यज्ञ आंदि में देवताओं को आमन्त्रित करते थे। इस प्रकार के TATA ae 
गुरु के परिवारों में जिसे प्रवर को संज्ञा दो जातो है विवाह के पूर्व मताई थी | 

(र) एक ही पति से दो-दो लड़की का विवाह--एक हो घर में दो-दो लड़ी | 
का विवाह तथा गोलावट विवाह पूर्ण विवजित था। 

सह उप्त मान्यताएं विवाह के सम्बन्ध में मान ली गई Z| 


परित्याग अथवा तलाक 


अंग्रेजी सम्यता में जहाँ स्त्रियों और पुरुषों को तलाक की a) दी गई *| 
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वहीं भारतीय सभ्यता में भी तलाक की मान्यता अत्यन्त प्राची से ही है। पर 
क्षारत में नैतिकता का विचार कर एवं इस बंधन को पूर्ण धाभिक मान कर इसका 


व्यावहारिक स्वरूप HAT Tee वहीं किया गया। फिर भी हमें परित्याग के विभिन्न 
तिंयमों से परिचित होना आवश्यक है। निम्नांकित प्रकार की अवस्था में परित्याग 
g स्वीकृति दी गई है:-- s 

(a) मनु ने कहा है कि यदि पति नपुंसक हो तो पत्ती को अधिकार है कि 
ब्रह उसे छोड़कर दूसरा विवाह करे। 

(ब) पुनः अधिकांश धर्मशास्त्रकारों ने यह कहा है कि जब ब्राह्मणी का पति 
पाँच वर्ष तक घर से निरन्तर बाहर रहे, क्षत्राणी का तीन वर्ष तक बाहर रहे तथा 
वैश्य का दो वर्ष तक निरन्तर बाहर रहे तो पत्नी को अधिकार है कि उसके साथ 
अपने वैवाहिक सम्बन्ध को त्याग कर दूसरे के साथ यह सम्बन्ध कर ले। 

(स) कौटिल्य ने मान्यता प्राप्त विवाह के अन्दर परित्याग के लिए बड़ा 
ही विस्तृत वर्णन किया है। इसमें सबसे बड़ा बंधन यह ळगाया गया है कि 
जो इस प्रकार के विवाह से विवाहित हो वह अपनी पत्नी को उसके घर से प्राप्त धत 
लौटा कर तथा पत्नी अपने पति को उसके द्वारा दिए गए सामानों को लौटा कर 
ip ४ परित्याग कर सकती है। ' 

(द) उच्च परिवार एवं वर्णों में ब्राह्मण तथा वौद्ध ग्रंथों में परित्याग 
का कोई वर्णन नहीं मिलता। मनु ने तो यहाँ तक कहा कि यदि परस्पर विचारों 
में मेल न बैठता हो तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ सकता है। पर पीछे 
इसे मान्यता नहीं दी गई। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से संन्यास की प्रवृत्ति समाज 
में जागृति हुई इसलिए परित्याग का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया। 

(य) वशिष्ठ के अनुसार यदि पुरुष या स्त्री दूसरे के साथ मैथुन कर ले 
ps उसे परित्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरे किसी भी प्रकार के पाप 
करने पर वह मासिक धमं के बाद पवित्र हो जाती है। 

(र) मनु के अनुसार स्त्री के किसी भी दोष पर उसका परित्याग ,किया जा 
“सकता है। 

इस सम्बन्ध में हम कह सकते हँ कि मतु न सदा अति का सहारा र्या हैं 
जिसका कभी भौ प्रायोगिक स्वरूप सम्भव नहीं हो सकता। फिर भी समाज मे इसका 
eT बड़ा ही न्यून था और है। 


t 
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à अध्याय १० ' | इह 
का 

शिक्षा व्यत्रस्था | कह 

| भी 


हमारी वर्तमान शिक्षा की प्रगति इस द्रुत गति से यदि किसी भी कारण सम्भव | की: 

हो सकी है तो अन्य बातों को अवेक्षा प्रेस को ही हम श्रेय दे सकते हैँ क्योंकि विचारों | 

का प्रसार इसौ के द्वारा बड़ी शोघ्रता तथा सरलता से हो सका है। इसके साथ | अर्थ 
हो भारत में अंग्रेजों राज्य का इतिहास के अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है क्कि भो 
अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने विभिन्न कारणों से समय-समय पर शिक्षा के लिए प्रपत्र चाह | थाः 
किये जिससे क्रमिक एवं व्यवस्थित शिक्षा का विकास हो सका। इसके थोड़े ही Tè गे है 
अगर मुगलकालीन भारतःपर दृष्टि डालो जाय तो यह्‌ ज्ञात होता है कि शिक्षा को | एवं 
न कोई क्रमिक व्यवस्था थी और न उसकी ओर लोगों का ध्यान ही गया था। मकतब 

और मन्दिरों में मुल्ला, काजो तथा पण्डित अव्यवस्थित रूप से शिक्षा का संचाला 
करते थे। इसलिए एक जिज्ञासु भारतीय के मन में तत्काल यह भावना उठती है कि | दि 
जब छापाखानों का पूणं अभावं था तथा मुगल काल में इतने कम लोग शिक्षित थे | मं 
एवं शिक्षा को कोई भा क्रमिक व्यवस्था नहीं थी तो उस सुदूर प्राचीन भारत में इसका | Na 
भया स्वरूप रहा होगा । इसोलिए शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन अत्यन्त समाचीन है। | र 

साधन--इस व्यवस्था के अध्ययन के लिए किसी भी समुचित साधन का पूणं |. 

अभाव gI SUT काल में मनीषियों ने इस पर कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं लिखा। | 
इसलिए aga, स्मृति साहित्य का उपयोग हम fate रूप से कंरते gu इनमें ययाः | 
स्थान प्रसंगवत इस व्यवस्था का वर्णत मिलता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नाट्य | 
एवं कथा साहित्य के ग्रंथों में भी शिक्षा प्रणालो का वर्णन मिलता है। गुप्त काल और 
उसके बाद के बंगाल तथा मगध के अभिलेखों में भो इस प्रथा को जी faa fa se 
किया गया हैं। कुछ विदेशो यात्री जो शिक्षा प्राप्त करने अथवा भ्रमण के लिए भार | 
आए-थ उनके विवरण भी अध्ययन में सहायता प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार | 
के लिए जिस व्यवस्थित शिक्षा योजना को स्वरूप दिया गया उसका निर्देशन वौढ | 
साहित्य में मिलता. है। इसो प्रकार छिट-पुट प्रमाणों को संकलित कर हम अपने ज्ञात | 
को इस सम्बन्ध में व्यवस्थित कर सकते zl 


महत्व--प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व बहुत अधिकं था। विभिन्न धार्मिक | 


ye À 
` ` ग्रंथों में शिक्षा की गरिमा का उल्ले र 
: महती गरिमा का उल्लेख किया गया है। putea रतत सददोह में | 
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२०७ 


) ज्ञात को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है 
किसी भी चीज से बहुत ऊँचा बताया गया है।२ 
में माता, पिता और स्त्रो से को गई है। इन 
गह नहीं इसकी महत्ता यहाँ 
का जागरण होता है।१ इसो को मनुष्य में बल का स्रोत माना 
कहा गया कि इसी से इहलोक तथा परलोक दोनों ही gaar 
| भी मिलती है पु इस प्रकार उपर्यूकत वर्णन के पश्चात 
भव | ART आज से कहां ऊँचा प्राचोन भारत में स्वो 
ret ; अथं--वततंमान शिक्षा का जिस प्रकार दो 
ig | a तथा दूसरा संकुचित अर्थ ठोक उसो प्रकार Slo अनन्त सदाशिव अल्टेकर ने 
fe | भो शिक्षा का प्राचान काल में दो अर्थ व्यापक एवं संकुचित उता a है 5 
we | Te अथ से उनका अभिप्राय शिक्षा में आत्म संश द 
हे | प है तथा संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय शिक्षण अवधि में विद्यार्थी के प्रशिक्षण 
को | वं निर्देश से है। 

तव आदशं--भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था धामिक भावना का जागरण॥. 
मः F का मस्तिष्क बड़ा लचोला होता है। जो भाव उसके मन में इस समय Far 
कि Far जाता है वह्‌ चिरस्थायो बन जाता है। भारत में सब गुणों के सार का संकलन. 
थे | में शब्द में अवगुण्ठित कर दिया गया है। इसीलिए धामिक भावना को ही भारतीय: 
का | रिक्षा का मुख्य उद्देश्य बलाया गया है। इसके लिए ब्रत, प्रार्थना, त्योहार आदि पर. 
है। W दिया गया ।* इसके द्वारा बालक का आध्यात्मिक विकास सम्भव था। पर इसका 
णं | ह्‌ अर्थं नहीं कि विद्यार्थी का एक मात्र कायं था केवल धर्म की साधना करना। 
| भारत में शिक्षा का दूसरा आदर्श था चरित्र निर्माण करना) डा० अल्टेकर. 


4 


कार किया गया था। 


(0 | ita प्रवृति की तुलना लोक के विचार से किया है जो इस मत का पोषक है कि . 


i)‘ ` 


१ ज्ञानं तृतीयां मनुजस्य नेत्रं... .... . . - सुभाषितरत्नसन्दोह To १९४।' 
| नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः।, महाभारत XIT ३३९-६।. 
३ मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते कान्तेव चापि रमयत्यद्धनीय खेदम्‌ ७ 
४ विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 

पात्रत्वादूनमाप्नोति धना धमं ततः सुखम्‌ ॥ 
५ बुद्धिर्यस्य बलं तस्य । 
६ विद्या तु बेदुष्यमुपाजंयन्ती जागतिं Steer साधनाय ॥ 

. ७ सा विद्या या विमुक्तये । 


८ एड्केशन इन एनशिएण्ट इण्डिया, अल्टेकर, Yo ३। 
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१ महाभारत पे 
३/५१४ ए 
J रतीय साहित्य 
J l इन्हों के समान यह्‌ कल्याणकारिणी है।१ 
हा तक बताई गई कि इसी के द्वारा मनुष्य में मानवता 
गया है४ तथा यह भौ 
है* एवं इसी से मुक्ति 
र्‌ यहो निश्चय होता है कि विद्या 


अथ निश्चित करते ह एक व्यापक 


विन एवं आत्मविकास की प्रवृत्ति. - 
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केवल बौद्धिक विकास इतने महत्व का नहीं हैं जितना Bie विकास । इमहि # 
महाभारत में कहा गया है कि वही शिक्षित है जो धार्मिक है।* उसके विकास के fay | हमा 
ही गुरु के साथ बालक को समाज से दूर रखा जाता था। गुरु नित्य उपदेश Ry | होते 
रहता था। wea ग्रंथों में भी इसी प्रकार का विषय afra होता था। समय-सग्र विधि 
पर विद्यार्थियों को जो धार्मिक कार्य करना होता था उनका भी नियोजन इसी दृ | 
से होता था कि चरित्र विकसित हो सके। विद्यार्थियों को आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति | 
को ओर उकसाया जाता था जैसे राम, कृष्ण, सीता आदि। | 
व्यक्ति का,विकास हमारे शिक्षा का सदा से एक महत्वपूर्णं आदश रहा है।| | 
यद्यपि व्यापक रूप से यह भ्रामक धारणा है कि पुरातन शिक्षा में भारतीयों के | 
व्यक्तित्व के विकास का कोई स्थान नहीं AT! पर यह धारणा AAT है वयो 
` ०० ६० Yo तक प्रत्येक को व्यावसायिक स्वतन्त्रता थी उसके बाद पैत्रिक व्यवसाः|' 
को ही बल दिया जाने लगा। फिर भी मेधावी बालकों को उनकी रुचि के अनुसार 
व्यवसाय चुनने का अधिकार था। यहाँ प्रारम्भ से ही बालक में आत्माभिमान, आलः 
विश्वास एवं आत्मनियंत्रण की भावना पर बल दिया जाता AT वालक को जो विद्यायः 
यन कर चूका है समाज में आदर का स्थान प्रदान किया जाता था । उसे निष्ठाको 
दृष्टि से देखते थे। इसी से अभिमान जागृत होता था | (ह्लालक में mi 
भावना उत्पन्न करने के लिए शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी जिसमें विषय पर आलवा पू 
के आधार पर तक प्रस्तुत करना पड़ता थां। इस समय बालक को नियमित जीवन यत 
करना पड़ता था, वस्त्र में, भोजन में, जीवन यापन आदि में | यहीं से नियन्त्रण क 
भावना पर बल पड़ता है। इस प्रकार चरित्र और व्यक्तित्व दोनों का ही विकार 
'शिक्षा का आदर्श बना TAT 
_⁄ न्यांय की प्रवृत्ति को भी स्वतन्त्र रूप से बिकसित करने पर बल दिया जा | 
था) विषय के पक्ष एवं विपक्ष से ही परिचित करा कर विद्यार्थी को छोड़ देते थे ब 
विद्यार्थी स्वतः निर्णय करता था कि औचित्य क्या है। j 
SJ समाज कल्याणकारी प्रवृत्ति पर बल देना शिक्षा का दूसरा और प्रमु are 
था) बालक एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में ही रहना पड़ता हैं, इसलिए FY 
जन कल्याण की प्रवृत्ति को जागृत करने पर बल दिया गया। इसके लिए शिक्षा 
ies ss Ts व्यवस्था चलाई गई जिससे विद्यार्थी के मन में यह अनुभूति होती थी | 
१ एड्केशन इन एन्शोन्ट इण्डिया--अल्टेकर, पु १०। 
“२ धमं ही यो वर्षयते स पण्डितः--महाभारत, ३२१,७८। 


३ 'भिक्षाटन व्यवस्था--प्रत्येक गुरुकुल के विद्यार्थी को प्रातःकाल SS 
समाप्त करने के बाद पड़ोस के गाँव में घूम कर भिक्षाटन करना पड़ता था! इ 


से प्राप्त हुए अन्न को पका कर वह गरु को भोजन कराता था तथा “i भी भोजत ॥ ० 
atl 
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qarat की बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर अध्ययन काल से ही पड़ा है। इससे उऋण 


aa के लिए समाज कल्याण की शिक्षा विभिन्न विषयों के साथ-साथ दी जाती थी। 


भिन्न आवश्यक व्यवसायों का विधान भी ऐसा ही बना दिया गया था कि अधिक 


| ८/0 संस्कृतिं का प्रसार शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण आदश थो) इस समय छापा- 


्रअधिक सामाजिक कल्याण सम्भ॑व हो सके। हँस सम्बन्ध में वैद्य और योद्धा के 


ग्रवसाय को हम ले सकते हैँ जिनका आदर्श था व्यक्ति और देश की पुकार पर 
रैव प्रस्तुत रहना |) 


: | बाते नहीं थे, अतएव शिक्षा कण्ठाग्र ही होती थी। इसलिए संस्कृति के मूरतत्वो का 7 


ka 


न हो सकने के कारण शिक्षा में विशेषज्ञता लाते का प्रयास किया गया जिससे परम्परा 


i 
जरण कर संरक्षित करता तथा आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना जिससे शिक्षा | 
की अनवरतता चलती रहे. विद्यार्थी का acter होता था। इसीलिए ऋणों का जहाँ | 
विधान किया गया वहाँ ऋषि ऋण को एक प्रमुख ऋण माना गया और इससे उऋण 
होते के लिए ऋषि यज्ञ को विधान भी किया गया। | 

agraar का पहला सिद्धान्त था ज्ञान्‌ में विशिष्टता (स्पेशैलटी ) प्रति- 
प्रादित करना | ज्ञान के संरक्षण का दूसरा उपाय छापाखानों का अभाव होते से सम्भव 


piar में बनी रहे। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक ही विषय ह शिक्षा एक 
समय दी जाती थी और वह भी सर्वागोणता में जिससे परम्परा में उस विषय को 
सम्पूर्णतया जीवित रख सके। ह है 
4 as स्वतंत्र भारत में भारतीय सरकार इस और आग बर्ह रही है कि À 
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाय वहाँ उस सुदूर अतीत में निःशुल्क और ae f 
व्यक्ति के लिए अनिवार्य शिक्षा का विधात था। Esi लिए ऋषि T B y 
इससे उऋण होने के लिए अध्ययन को ही माध्यम बनाया गया। i D 
ऋण के सम्बन्ध में यह कहा गया कि बालक उत्पन्न करने से पा oR a 
4 नहीं हो सकता जब तक उसकी शिक्षा की व्यवस्था Te Ne 
स्कार जो शिक्षा का प्रमुख संस्कार था आँ परिवार ल a की व्यवस्था) गुरु- 
न an oe Po a राज्यं एवं E 
ल व्यवस्था की गई, ब्राह्मणों का HAT : 
a कतव्य बताया = कि अध्यापक एवं विद्यार्थी दोने की ee oe a 
Mest गाल A Se ri z विवाह और शिक्षा 
हिए इसी पर सभी विचारको न बल दिया। विवाह र 


से ही पालन करना चा ae 
रखने विवाह से दूसरे आश्रम का प्रारम्भ 
के इसी बिलूगाव को बनाए रखन के लिए विवाह nn 


वे से सो 
गया और शिक्षा अवधि का संकेत आश्रम से किया गया। इ 
अवधि को ब्रह्मचर्या श्रम की संज्ञा प्रदात की गई है 
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पुरातन काल में विद्याध्ययन की अवधि की समाप्ति के साथ वालक का ae] E 

समाप्त नहीं होता था जैसा कि वतमान काल म हाता है। इसीलिए यजुवद में त्‌ a 
है ।! 

गया है कि पढ़े हुए पाठ को भूलता जघन्य अपराध हैं। अतएव समावतंन समाझे 


4a 
के अवसर पर प्रत्येक स्तातक गुरुके सम्मुख आता था और अपनी अजिंत ज्ञान ना 
को उसके समक्ष रखता था। पुनः इसीलिए कहा गया है कि आजन्म अध्ययन करा A 


ही ब्राह्मण का लक्षण है।* 
सहयोग को हो शिक्षा का आधार नियत किया गया था। जितने भी विद्यार्थी द | 
थे वह हे कुल में रहते थे। उस कुल का प्रत्येक विद्यार्थी अपने नीचे वाले विदय 
के लिए गुरु होता था, इसी से उस कुल को गुरुकुल की संज्ञा दी गई) पुनः परस्पर 
विमर्श, मिलजुलकर कार्य सहयोग की भावना को प्रदर्शित करता है। 
बालक में उचित आदतों को डालना ही शिक्षा और शिक्षक का कार्य था। 
इस आदत का मूल लक्षण था सादा जीवन उच्च विचार । इसको दृढ़ बनाने के लिए 
बालक के जोवन को एक नियमितता प्रदान को गई । उसे कठोर जीवन यापन 
करने के लिए योग्य बनाया गया यथा: जूता न पहनना, मांस न खाना, छाता न लगाता, 
Io न लगाना आदि। 
' नियत समय से प्रत्येक बालक की शिक्षा आरम्भ की जाती थी। प्रत्येक को 
लिए उसके मानसिक विकास के वातावरण को देखते हुए अलग-अलग समय निर्धारित 
किया गया। ५ वर्ष और ८ वर्ष क्रमशः इसके लिए उपयुक्त अवघि निर्धारित की गई। * 
o अध्यापक--हिन्दर धमं ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथ में समान रूप से 
अध्यापक के प्रति श्रद्धा का वर्णन है। इसका कारण यह है कि वेद के लिखने की 
मनाही थो, अतएव अध्यापक की सहायता से ही इसका ज्ञान समाज को प्राप्त होता 
art इसी के निर्देशन के आधार पर आध्यात्मिक मक्ति संभव थी। पुस्तकों के 
अभाव के कारण अध्यापक ही ज्ञान के वह सागर थे जहाँ से विद्यार्थी 
चा। व्यवसाय में व्यावहारिक ज्ञान केवल अध्यापकों का सहायता से ही सम्भव था। 
निःशुल्क शिक्षा देने के कारण उसका आदर और भी अधिक होने लगा। इसी सें उन्हें 
माता और पिता की कोटि में लिखा जाने लगा। } 

F अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए किसी अलग विद्यालय की व्यवस्था नहीं थौ। Ri 
शास्त्रार्थ की सहायता से विद्यार्थी को ताकिक बनाया जाता था। कभी विद्याध्ययत | 
की अवधि मे हो उच्च कक्षा के विद्यार्थी को छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के | i 

१ यजुर्वेद; iii. २२८.। 3 

२ यावज्जीवयं धीते fas: | 


३ माता शत्रः पिता 
CT-0 ERI ARa AEE GG l 


विक 
भोज 
क 


fae l 
m 


हिए सौंप दिया जाता था। इसी प्रकार अनुकरण एवं 
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A | व्यवहार से विद्यार्थी काल a 
हो अध्यापन के लिए मेधावी छात्रों को दक्ष बना दिया जाता था। 


गुण के सम्बन्ध में अध्यापक को विनयी, विनम्र, निष्कक्ष, शान्त चित्त, नैष्ठिक 

q ~ 
रह्मचारिन, विद्यापारंगत होना चाहिए। इसी के साथ वाकपटुता ,प्रत्युत उत्पन्न बृद्धि 
वाला, व्याख्याता तथा कथा प्रसंगों के माध्यम से व्याख्या करने में ञे कुशल होना 


बाहिए।' अध्यापक को आजन्म पढ़ना चाहिए जिससे ज्ञान का भण्डार बढ़ता रहे।२ 
f | > : R 
| बालकों के चारित्रिक, मानसिक, वौद्धिक एवं कोमल प्रवत्तियों को उसमें विकसित 


इरने की क्षमता होनो चाहिए, अध्यापक को बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए। जो कुछ 
मो वह जानता है उसे अपने शिष्य को पढ़ा देना चाहिए कुछ छिपा कर नहीं रखना 
we? ज्ञान के लिए उसमें सदा प्रतिस्पर्धा की भावना चाहिए जिससे सतत उसमें 
विकास होता रहे। इसी से मैत्रेय ने मौद्गल्य से पराजित होने पर अध्यापन का कार्य 
त़ तक के लिए छोड़ दिया जब तक विशिष्ट ज्ञान न प्राप्त कर लिया। 
शिष्य और अध्यापक का सम्बन्ध सदा पिता पुव का माना गया है।४ इसीलिए 
अध्यापक को माता पिता के साथ रखकर अति गुरु की संज्ञा से सुशोभित किया गथा 
है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक विकास का दायित्व केवल अध्यापक पर 


क्‍ Wat है। उसका कतंव्य है बालक के आध्यात्मिक विकास के साथ चारित्रिक 


क्रिस पर बल देना। [गरीव विद्यार्थियों की सहायता करना, उचित की सलाह देना, 
भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था करना, बीमार पड़ने पर उसके उपचार की व्यवस्था 
अला, रहने की व्यवस्था करना आदि अध्यापक का कत्तव्य था। 


अध्यापक को वेतन के रूप में कुछ नहीं मिलता था। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा 

प्राप्त होने पर तथा त्योहार एवं उत्सवों पर गाँव वालों से दान-दक्षिणा के रूप 
मणो कुछ भी अध्यापक को मिलता था तथा धनी लोग अपने बालक के पढ़ाये 
WSs उपलक्ष में विद्याध्ययन के अन्त में एक धनराशि देते थे वही अध्यापक की 
Er का सहारा था। परन्तु तत्पश्चात्‌ राज्य की ओर से कुछ विशेष विद्यालय 
| अध्यापकों का वेतन नियत कर दिया गया। पर यह व्यवस्था दक्षिण भारत में 


ar क्योंकि उत्तर भारत में अध्यापक भिक्षूः होते थे जिन्हें सम्पति की कोई आव- 


[raat होती थी। पुनः अग्रहारा दान (ग्राम दान) की व्यवस्था चली जिसमें 
विद्यालयों को राज्य की ओर से भूमि दान दे दी जाती थी। उस ग्राम के निवासी 
ee __. el ee ¢ 


f 


१ महाभारत ४, ३३,३२३ । 
२ यावज्जीवमधीते विप्रः । 
३ ि{लन्दपन्हा, १ Jo १४२। 
४ आपस्तम्ब THAT १, २, ८। 
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२१२ x hag 
अध्यापक एवं विद्यार्थी के लिए कुछ नियत वस्तुएँ प्रतिदिन देते थे। विभिन्न प्रकार | दोह 
के करों से अध्यापक मुक्त होता था। a 


(्ञष्य--द्विज अर्थात्‌ शूद्रों को छोड़ कर शेष तीन E के लोग कि | ar 
हो सकते थे। शिष्य बनने के लिए उपनयन संस्कार प्रारम्भिक हीता था। इसका | § ` 
को ब्रह्मचर्याश्रम के नाम से पुकारते थे। शिक्षा प्रारम्भ करने की अवधि अलग-अल्न | पमः 
वर्ष के लिए अरग थी। प्रारम्भ करने के कुछ दिन वाद प्रारम्भिक शिक्षा समाए 
| करने पर गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करके गुरु के साथ ही परिवार से अलग am | हात 
| ` बालक रहता था। विद्यार्थी का कर्तव्य था कि वह अपन गुरुको माता, पिता, राज | परग 
अग्नि, देवता आदि सबसे ऊँचा माने।! उसे अध्यापक के आदर्शों का ह पालन कसा | कर 
चाहिए। अध्यापक के प्रति उसे श्रद्धा रखना चाहिए। उसकी आज्ञाओं का ब्रह्म 
आदर करना चाहिए। जहाँ कहीं अध्यापक के कार्यों में अनौचित्य का ज्ञान है| उत्थ 
वहाँ उसे निर्देशित करता चाहिए। अध्यापक 'की व्यक्तिगत सेवा यथाः arii g 
लाना, बरतन धोता, BIS साफ करना, सेवा करना, झाडू लगाना आदि famil एक 

को करना पड़ता था। पर सभी समय सेवा में ही व्यतीत करता नहीं होता था। i] छात 
अत्यन्त निर्ध विद्यार्थी होते थे वही दिन में ऐसा कार्य करते और रात को सिद 
ग्रहण करते थे। पर साधारणतया सभी विद्यार्थी दिन में ही कुछ अवकाश काल में Ml भर 
कार्यं करते थे और फिर शिक्षा ग्रहण करते थे। अध्यापक के AAT पड़ने पर से| ञे: 
सुश्रूषा का विधान था। , | ब 
अध्यापक शिक्षा के लिए ऐसे ही शिष्य को चुनता था जो मेधावी a झल 

“पात्र att ऐसे ही विद्यार्थी भी अध्यापक के चरण में बैठते थे जो सुख्यात हो। विध | 
` अध्यापक के घर ठहरते, भोजन करते और शिक्षा ग्रहण करते थे जब कि n 
लिए उन्हें सेवा कार्य करता होता था। इसके बदले अध्यापक उनका निरीक्षण, HH 
और शिक्षा का आयोजन करता थां। जो विद्यार्थी अध्यापक को एक नियमित a 
राशि देता था उससे सेवा की आशा अध्यापक नहीं करते थें। पर AS 7 रस 
सम्बन्ध केवल शिक्षा अवधि तक ही नहीं बना होता था अपितु उसके E | 
प्रति वर्ष स्नातक समावर्तन समारोह के अवसर पर उपस्थित होते थे तथाप ग 
दात्रौन तथा दक्षिणा जो भी उनके सामर्थ्य योग्य होता था लेकर आते थे। 
भी इसी प्रकार स्नातक शिष्य की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहता था। P R 
अति प्रातः विद्यार्थी उठता था। गुरु को प्रणाम करके देनिक क्रिया से M मे 
होता था। फिर संध्या करता था तथा वेदपाठी वेद ध्वनि करते थे, पु: हट 
जुट जाते थे। इसमें सबसे पहले. पिछले पाठ की आवृत्ति और gaat 


y 


म्‌ F उ ; 
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; 7 -उप्रके वाद उसे TE से सुनाते थे। फिर गुरु आगे का पाठ पढ़ा देते थे। इस प्रकौर 


२ | द्रोपहर तक यह क्रिया चलती रहती थी। विद्यार्थी दोपह 


हर को पड़ोस में भिक्षाटन के 


हए जाता था। भिक्षा का अन्न पकाता था, गुरु को भोजन कराकर स्वयं भोजन करता 
a | धाऔर al करता था। अपराह्न में पुनः पढ़ते थे। संध्या को व्यायाम करते 
॥ | धे अग्नि प्रज्वलित कर उसके पास बँठते थे तथा दिन के पढ़े हुए पाठ पर विचार 


झ | OMT लगाने, तेल लगाने, माळा पहनने, मांस खाने, सुन्दर वस्त्रों के प्रयोग करने की 
m| gt मताही थी। जूता नहीं पहन सकते थे, लड़कियों के साथ तालाब में स्नान नहीं | 
ता | बर सकते थे, एक बार ही स्नान कर सकते थे, सिर पर बाळ नहीं रख सकते थे आदि। 


विमर्श करते थे, फिरे सो जाते थे। यही विद्यार्थी का दैनिक कार्यक्रम था। 


विद्यार्थियों का जीवन प्राचीन काल में कठोर एवं नियन्त्रित होता था। उन्हें 


TRAA धारण करना, वृद्धों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना तथा नैतिक | 


` 


; Ft 


2 
की 


Wea का पूर्ण अभाव था। इसका कारण सम्भवतः यही था कि शिक्षा राज्य के कर्तव्य 
| नो बात नहीं थी, यह व्यक्तिगत और धार्मिक प्रयास थी। पर कुछ काल के पश्चात्‌ 
एजाओं ने भी अपना aces शिक्षा में योगदान देना समझा तभी से कुछ संगठन 
झ व्यवस्था में आया। फिर भी नियमितता एवं क्रमिकता का पूर्ण ह्लास हो रहा। 


उत्थान उन्हें बनाए रखना पड़ता था। परन्तु कुछ विभिन्न परिस्थितियों में इसमें | 
हूट भी थो, जैसे दलदल स्थानों पर चारपाई का प्रयोग, कुछ स्थानों पर सप्ताह में । 
एक बार तेल लगाना, उत्सवों में मिठाई खाना, कठिन और भीषण ग्रीष्म में जता और 
हाता का प्रयोग करना आदि। i 


शिक्षा संगठनं--अतीत काल में नियमित, व्यवस्थित एवं क्रमिक शिक्षा 


शिक्षा संस्थाओं में प्रारम्भिक पाठशाल/ओं का पूर्ण अभाव था। यह कार्य वालक 


| तथा बालिका दोनों के ही लिए परिवार को करना पड़ता था। इसके बाद पहले तो बालक 
yg भेज दिया जाता था जहाँ उसे यथेष्ट ज्ञान कराया जाता था।- क्रमशः व्यक्ति- 
प अध्यापन (प्राइवेट ट्यूडन) का प्रसार हुआ तथाहुरुकुछ के स्थान मठ और मन्दिर 
विद्यालयों ने लिया। )तत्पश्चात्‌ परिवार के वाद, व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा विद्यार्थी 
| क्षा ग्रहण करता था और उसके बाद मठ तथा मन्दिरों के साथ संलग्न पाठशालाबों 
| गज दिए जाते थे। इसके साथ ही बोद्ध धमं से सम्बन्धित स्थानों पर विशेष रूप 
षै बौद्ध भिक्ष तथा भिक्षुणी, को शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना 
RI यह विश्वविद्यालय राजाओं द्वारा सहायता प्रदत्त थे तथा संरक्षित थे। इसी 
| सामान्य जनता को भी शिक्षा देते थे। इस प्रकार बौद्ध धर्मावलम्बियों ने शिक्षा में 
Tafa संगठन लाने का प्रयास किया। 


परिवार को आज के भो झिक्षाशास्त्री शिक्षा को प्रौढ़ और प्रारम्भिक संस्था 


(शकार करते हैँ। प्राचीन काल में वाल-विक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष हाथ था। 
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अक्षर ज्ञान, उच्चारण, प्रारम्भिक मन्त्रों. को स्मरण करना, लिखने का साधार ^ 
ज्ञान. तथा कुछ व्याकरण का ज्ञान परिवार से ही हो जाता था। 


व्यक्तिगत अध्यापन में विशेष रूप से पुरोहित होते थे । विभिन्न af. क्री 
शाखा के पंण्डित अपना अलग-अलग संगठन बनाते थे, जिन्हें शाखा, चरण परि | y 
आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। यह व्यक्तिगत योयता के अनुसार « 
शिक्षा देते थे। बालक इनके पास भेज दिए जाते थे परन्तु बालिकाओं की शिक्षा 
के लिए यह घर बुलाए जाते थे। संगठन का अथ यह नहीं था कि यह व्यवस्थित संस्था धः 
का रूप धारण कर लेते थे। परन्तु सदा इनका स्वरूप व्यक्तिगत इकाई का ही होता | इर 
an साधारणतया यह प्रत्येक स्थानों पर होते थे तथापि कभी-कभी जब किसी | द्य 
स्थान पर इस प्रकार के अध्यापकों की संख्या अधिक होती थी तो वह स्थान शिक्षा त 
केन्द्र के रूप में विख्यात हो जाता था जैसे वाराणसी एवं तक्षशिला। || a 


का निर्माण मठों के पश्चात्‌ हुआ। मठों में शिक्षा का समन्वय भगवान बुद्ध के उपदेश 
को ग्राह्य बनाने के लिए ही किया गया परन्तु क्रमशः यहाँ से विभिन्न विषयों 


ही इसमें सम्मिलित हो सकते थे परन्तु समयानुसार सब के लिए इसका द्वार AE} 
दिया गया। कुछ बाद में किन्हीं स्थानों पर इनका स्वरूप बहुत अधिक संगठित कर | 
गया और उन्होंने विश्वविद्यालयों का स्वरूप धारण कर लिया । 

|... में शिक्षा व्यवस्था की देख मन्दिरों में भी वेद और वैदिक साहित्य वी 
शिक्षा प्रत्येक हिन्दू के लिए की गई। मठ में शिक्षक के कार्य उसके अधिष्ठाता करे 
थे और मन्दिर में पुरोहित। भारतीय अभिलेखों में मन्दिर-विद्याल्यों की चर्चा 
प्रचुरता से मिलतो है। मन्दिर के संरक्षक का कार्य जिस संगठन के अधीन होता | 
उसी संगठन द्वारा इसकी शिक्षा संस्था का भी संचालन होता था। अध्यापकों Fl] i 
नियुक्ति, विषयों का निर्णय, विद्यार्थियों को संख्या का निइचय यहीं निश्चित होता मी | 
आन्तरिक समस्याओं के विषय में प्रधान पुरोहित ही जिम्मेदार होता था। विद्यार्थि (स 
के रहने की व्यवस्था, भोजन तथा दूसरी आवश्यकताओं की व्यवस्था का दायित्व E i iy 
से संलग्न चिकित्सालय की स्थापना इन विद्यालयों में की जाती थी। इस ग्रह | 


प्रधान आन्तरिक व्यवस्था पुरोहित करता था और वाह्य व्यवस्था समिति। | ‘ 
os ine 

इसके बाद faza का नाम लेते ही आदन्तपुरी, विक्रमशिला, नारद गः 

R 


आदि विश्वविद्यालयों का नाम स्मरण हो जाता है। Emi व्यवस्था का अधिक दारि 


प्रमु मठाधीश पर होता था जिसे भिक्षु की संज्ञा देते ह| इतका चुनाव K 


के आधार पर संघ के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इसकी सहायता के ae 


योग्यता दो प्रकार की समितियाँ होती थी, प्रशासकीय और व्यवस्थ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y 
T Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षा व्यवस्थ 
| २१५ 


: ^प्मिति प्रवेश, पाठय विषय, अध्यापकों आदि के सम्बन्ध में 
परोक्षा, P पुस्तकालय, तथा पुस्तक लेखन का भी कायं इसी के अधीन था। प्रशास- 
हीय समिति प्रशासन तथा आर्थिक संगठन के लिए उत्तरदायी होती थी। विद्यालय 
बैन, भोजन, वस्त्र, उपचार, निवास स्थान की व्यवस्था, धर्म प्रसार आदि का कार्ये 
gah अन्तर्गत होता था। आर्थिक व्यवस्था भी इसी से सम्बद्ध होती थी। 

गुरुकुल तथा व्यक्तिगत अध्यापकों के लिए विशेष प्रकार के भवन की आव- 
शकता नहीं AT किसी भी स्थान पर साधारणतया गुरुगृह में ही शिक्षा प्राप्त 
कर लेते थे। मन्दिर तथा मठों के लिए भी अलग भवन की आवश्यकता नहीं होती थी 
सी | ifs मन्दिर और मठ के ही किसी एक भाग में इस प्रकार का विद्यालय चलता 


| 


व्यान रखती थी। 


पका घर और मन्दिर तथा मठ में ही क्रमश: व्यवस्था थी। विश्वविद्यालयों में पुस्त- 
area, सामू हिक सभाभवन, कक्षाएँ आदि होतीथी। इस सम्वन्ध में (हम नालन्दा 
शो | विश्वविद्यालय को ले सकते हुँ। इसमें तितमंजिला पुस्तकालय जो एक अलग नगर 


पस दिया जाता था। किसी-किसी स्थान पर निःशुल्क वस्त्र, चिकित्सा आदि की 
area थी तथा दीपक जलाने के लिए तेल भी दिया जाता था। कुछ केन्द्रों पर विद्या- 
यों को एक नियमित द्रव्य दिया जाता था । बंगाल में पाल राजाओं के समय अग्रहरा 
बन की व्यवस्था थी, जिसके सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा |) 
[ प्रवेश के लिए गुरुकुल में पात्रता का ध्यान रखा जाता था । पर विश्वविद्यालयों 
में इसके लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके लिए द्वार पण्डित नियुक्त होते 
क्‍ बैजो कठिन प्रश्न पूछते थे और उचित उत्तर पाकर ही प्रवेश की अनुमति देते थे॥ rat 
ail] जे विद्या विरत होने की सलाह दी जाती थी। नालन्दा का प्रवेश एक Net स्थान 
| सता है। इतने विद्वान द्वार पण्डित थे तथा कठिन प्रश्न पूछते थे कि दस में से केवल 
इ ही प्रवेश पा सकते थे। ae: 
' कक्षाओं की arafaat छोटी होती थी.। (नालन्दा के विश्वविद्यालय में एक 
| | 'प्यापक पर ९-१० छात्रों को ही प्रविष्ट करते थे। जातकों के आधार पर यह 
| T होता है. कि एक-एक ख्याति प्राप्त अध्यापक ५०० विद्यार्थी at TÌ थे। पर 
| संख्या उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि १९वीं शताब्दी में बंगाल में एक ATS 
AR १०-२० विद्यार्थी होते थे। 
कर के Lie ही यह स्पष्ट हो गया होगा कि पढ़ाई दो समय होती 
st ma: एवं रात्रि। ate fa थी दिन में म्‌ कर तेथ और R को गुरु के चरण 
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poe A व्यवधाय दिन चैं ठी a 
नें बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते थे तथा सामान विद्यार्थी दिन में ही शिक्षा ma T 


करते थे। जातकों में तक्षशिला का जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर राष्र 
पाठशाला के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है।! इस समय सामान 
विद्यार्थी धर्मचर्चा करते थे।* प्रायः प्रातः विद्यालय ही होता था जो प्रायः ७ को 
से प्रारम्भ होता था और ११ बजे तक चलता रहता AT! पुनः दो बजे से विद्या 
ध्ययन प्रारम्भ होता था जो २, ३ घंटे तक होता रहता था। स्मरण करने का कार्य प्रात:- 
काल किया जाता था तथा दोपहर के बाद नया पाठ पढ़ा जाता AT | 
पू्व-एतिहासिक काल में जब ज्ञान का प्रसार इतना अविक नहीं था तब 
साधारणतया ५-६ मास ही अध्ययन के लिए पर्याप्त होता था। अगस्त के लगभा 
यह सत्र प्रारम्भ होता था और फरवरी में समाप्त हो जाता था। इस समय वेदिक 
ऋचाएँ ही अध्ययन की मूल सामग्री होती थीं तथा इसके साथ व्याकरण, भाषा विज्ञान, 
खगोल, दर्शन, धमंशास्त्र के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान करा दिया जाता था। de 
जब ज्ञान का और प्रसार हुआ तो यह्‌ अवधि और बढ़ा दी गई। पर बीच में लम्बी 
छुट्टियों का विधान नहीं था क्योंकि बहुत दूर-दूर के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते 
थे। इसलिए पढ़ाई समाप्त होने पर ही वह्‌ घर लौट सकता ATL केवल साधारण 


छुट्टियाँ हो होती ati मास में अमावस्या, पूर्णिमा तथा दोनों पखों के वोच में झग 3 


कुल मिला कर ४ छुट्टियाँ होती थों। किसी अतिथि के आने पर, किसी घटना कैं 
घटित होने पर तथा विषय परिस्थिति यथा वर्षा, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी म 
अनध्याय होता था पर विषय परिस्थितियों के अनध्याय में मौन अध्ययन चलता 
रहता था। इस प्रकार पीछे चल कर शिक्षा सत्र १० से १२ वर्ष तक चलता रहता था| 


पर जब विद्यार्थी विशेष दक्षता प्राप्त करना चाहता था तो उसे एक लम्बी rata. | 


तक अध्ययन करना पड़ता था। इस प्रकार के विद्यार्थियों को ३५ से ४० वर्ष प 
अध्ययन करना होता था। 

शिक्षा के साथ ही साथ श्रमण का भी महत्व मानते थे। इसके द्वारा वर्त्म 
काल की तरह पहले भी व्यावहारिक ज्ञान की परिपक्वता में विश्‍वास करतें के ! 
पर कुछ विद्यार्थी आजन्म शिक्षा प्राप्त करते थे इन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते Y 

ALAS सहयोग--राज्य और समाज दोनों ही शिक्षा में आर्थिक योगदान 
थे। समाज को प्राथमिकता इस सम्बन्ध में हम मान सकते है क्योंकि राज्यकीय qe 
बहुत पीछे प्रारम्भ हुआ, पहले समाज का हो सहयोग इस ओर विश्ेषरूप से “' 
समाज में भी साधारण और धनी दोनों हो प्रकार के व्यक्ति अपनी योग्यता के अतु 


१ जातक, सं० २५२। 


२ अनध्यायो निञ्ञायामन्यत्र धर्मोपदेशात्‌ शिष्येभ्य:। — ` qiga, ३२7११9 
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।- सहायता प्रदान करते थे। इसी प्रकार राज्य भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोन दी रीतयो 
` में सहयोग प्रदान करता था। 

सामान्य जनता भिक्षाटन के समय विद्यार्थियों को शिक्षा देकर इन्हें उपकृत i 
करती थी। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में यथा विवाह, श्राद्ध आदि के अवसर पर | 
ग्राम वाले विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को भोजन कराते थे तथा कुछ दान के रूप में 
भी प्रदान करते थे। यह दान एवं भोजन प्रायः ही मिलता रहता था। संस्कारों के 
अवसर पर भी इसी प्रकार दान आदि की व्यवस्था की जाती थी। धनी वर्ग कभी- 
कभी अपने ओर से ही विद्यालय चलवाते थे। कभी अध्यापकों को अपने बच्चों को 
पढ़ाने के लिए नियुक्त करते थे तो ग्रामीणों को यह सुविधा प्रदान करते थे कि वह 
भी अपने वालक भेज सकें। कभी-कभी एक बड़ी रकम अनुदान रूप में धनी परिवार 
इसलिए दे दिया करता था कि पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की व्यवस्था की जा सके 
3 | तथा अधिक लेखक बैठाकर एक ही पुस्तक की कई प्रतियाँ भी तैयार कराई जा सकें। 
, | इछ लोग एक नियत धन निकाल देते थे जिससे निर्धन विद्याथियों को भोजन के लिए. 
ह | व्यवस्था की जा सके। नारायण नामक राष्ट्रकूट राजा को तरह कभी-कभी धनवान्‌ 
ण 


| 
| 
| 
| 
{) 


व्यक्ति विद्यालय भवन भी बनवा देते थे। अग्रहारा भूमि भो बंगाल में धनौ व्यक्तियों 
, द्वारा शिक्षा संस्थाओं को अनुदान के लिए दे दो जाती थी। कभी-कभी श्रेणियाँ और 


| À 
à | और ग्राम सभाएँ भी इसी प्रकार का अनुदान देती थीं। 
i क्रमशः सरकार का भी इसमें सहयोग होने SAT! कभा-कर्भा विद्यालय का 


भवन बनाना, विद्यार्थियों के भोजन को व्यवस्था करना, अध्यापका के जीविकोपाजं॑न' 
ui की व्यवस्था करना, रहन आदि की व्यवस्था करना आदि कार्य भो-सरकार स्वयं अपने 
श्रि... ऊपर ले लेती थी। इसका स्पष्ट ज्ञान नालन्दा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गुप्त एवं | 
पाल राजाओं के इतिहास से होता है। दानपत्रों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता... i 
है कि राजा भूमि का अनुदान शिक्षा संस्थाओं के विकास के लिए सदंव देता था। 4 
o इस प्रकार का अनुदान .विद्वान ब्राह्मणो का दिया जाता था और कभी 


विद्यालय को। पर इसके साथ ही परोक्ष रूप स भा कर मुक्ति, योग्यता दान, बड़ी 


रकम पुरस्कार रूप में देकर, राजकाय एवं प्रशासकीय क्षेत्रों में नियुक्तियां करके शिक्षा 
| पर सबसे बड़ी विशेषता इस प्रकार 


संस्थाओं और शिक्षित वर्ग को दिया जाता था। 
सम्यताओं में अनदात.के साथ प्रति- 


के अनदान के साथ यह थी कि जंहाँ विश्व की अन्य र 
गरत में शिक्षा संस्थाएं पुण स्वतन्त्र णं स्वतन्त्र AT । 


वन्ध लगा दिया जाता था वहाँ भें ce | 
विद्यार्थी भी अध्ययन काळ 4 एवं स्नातक काल में किसी न किसी प्रकार 


इसकी आशिक व्यवस्था में योगदान.दत थ। व्यवितगत अध्यापकों को स्वयं अभिभावक 
ही बड़ी सहायता देते थ। सब के अन्त में अभिभावक अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 


` गरुदक्षिणा देते थे। धनी अविभावक एक साथ | एक धनराशि देते थे पर fia 
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अभिभावक अलग-अलग टुकड़ों में धनराशि देते थे। जो अत्यन्त निर्धन विद्यार्थी होते “as 3 
थे वह सुश्रूषा करके हो शिक्षा प्राप्त करते थे। कभी-कभी विद्यार्थी अपना अध्ययन 
समाप्त कर चुकने पर अंपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा एकत्रित करते थे। स्नातक हो. | ई 
चुकने पर प्रति वर्ष समावतंन समारोह के अवसर पर उसे गुरु के सम्मुख उपस्थित - 


होना पड़ता था तथा और योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी पड़ती थी। इस प्रकार | f 

विद्यार्थियों का भी योगदान शिक्षा के क्षेत्र में समाज और राज्य की अपेक्षा कुछ कम प्र 
नहीं माना जा सकता। x a 
| शिक्षा केन्द्र 


ऊपर हमने व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह निर्देशित किया है 
so fm मठ और मन्दिर विद्यालय के साथ-साथ नगर विद्यालय किया है कि मठ और 
मन्दिर विद्यालय के साथ-साथ तगर विद्यालय, गुरुकुल तथा विश्वविद्यालय आदि 
` विभिन्न प्रकार की शिक्षा dead थीं । इस सम्बन्ध में नगर विद्यालयों में तक्ष- 
झिला को लेते a l ४ 
(१)तक्ष शिला-+रामायण के अनुसार भारत ने इसकी स्थापना किया तथा f 
अपने पुत्र तक्ष के आधार पर इसका नामकरण तक्षशिला कर दिया) राजनीतिक दृष्टि 4 
से इस स्थान का बहुत महत्व रहा ॥ भारत की पर्चिमी सीमा पर स्थित रावळपिण्डी Fy. 
२० मील की दूरी पर बसा हुआ यह स्थान कुषाण राजा कनिष्क का शासन केन्द्र था तथा 
सदा विदेशियों से आक्रान्त होता रहा ॥ परन्तु इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से इतना 
अधिक नहीं है जितना शिक्षा की दृष्टि से ।!इसके महत्व का कारण यह था कि यूनानी, 
ईरानी आक्रमणों के कारण कनिष्क के बहुत पहले यह स्थान जहाँ भारतीय आध्यात्मिक 
क्‍ | एवं भौतिक ज्ञान का भंडार था वही विदेशी प्रभाव के कारण दोनों ही स्थानों के 
| विचारों का समन्वय प्रस्तुत कर सका। भारतीय ब्राह्मी लिपि के साथ विदेशी खरोष्टी 
लिपि का भी प्रचलन यहाँ हुआ। इसके ' अतिरिवत यूनानी, इरानी आदि भाषाएँ, 
वहाँ की कला, वहाँ के विभिन्न साहित्यिक अवृत्तियों का अध्ययन यहाँ. के विद्वानों ने 
किया। इससे पश्चिमी भारत में ही नहीं पर पूरे भारत में यह एक ख्याति प्राप्त के 
शिक्षा की दृष्टि से बन सका। यद्यपि इसकी ख्याति कला में कोई कम नहीं हैं पर वह 
केवळ कुषाण काल तक ही सीमित रही जब की शिक्षा सम्बन्धी ख्याति सातवीं शताब्दी 
ई० Yo से लेकर ५वीं शताब्दी तक बनी रही। 2 
साधारणतया तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से इसे हम संबोधित करते है 
पर यह प्रयोग भ्रामक है। विश्वविद्यालय का अर्थ होता है (उच्चतम शिक्षा की वर्ह 
संस्था जिसका एक अपना भवन हो, एक व्यवस्था हो, प्रशासन हो आदि।) पर तक्षशिला 
में न इस प्रकार का भवन था, न व्यवस्था थी और न कोई शासन प्रथा। पर्छु वह 


2 + +t) S, 


१ रामायण, VII, १०१, १०-६.। | 
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में शिक्षा प्राप्त करना होता था वह किसी एक विषय के अध्यापक के साथ रहते हुए 
भी दूसरे विषयों के अध्यापकों के घर जाकर दूसरे विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। 
केवल धनी विद्यार्थी ही अपना निजी मकान लेकर रहते थे। 


कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ कमलनालों की अधिकता थी, इसी से इसे नालन्दा कहा 


किसी भी समय अध्ययन को विश्राम न मिले) । चाहें जिस किसी भी Sa को हम 
मान्यता प्रदान करें इनका कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि कोई ऐसा सुनिश्चित 


| होने वाले मुसलमानी आक्रमणों के परिणामस्वरू 
केन्द्र विनष्ट हो गए । इसी परिवार का एक वंशज 


सकता है। विदेशी विवरण भी इसमें सहायक है 


f ET | न "5 सा या न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शिक्षा व्यवस्था २१९ 


| उच्च शिक्षा के लिए अध्यापक थे जो काशो की तरह अलग-अलग घरों में रहते थे 
और व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देते थे। इसी प्रकार पूरा नगर गुरुओं से भरा था। 
इसलिए इसे विश्वविद्यालय के स्थान नगर विद्यालय ही कहना श्रेयस्कर है। 


(हाँ वेद, व्याकरण, दर्शन, विदेशी कला आदि की शिक्षा दी जाती थी। 


विशेषरूप से यह स्थान व्यावसायिक शिक्षा के लिए पूर्ण ख्याति प्राप्त था जिनमें विविध 
प्रकार के व्यवसाय तथा चिकित्सा सम्वन्धी झिक्षा दी जाती थी। ने जीवन जो महान 
बैद्य था यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। 


अध्यापक जैसा ऊपर निर्देशित किया गया है अपने घरों में रहकर शिक्षा देते 
थे। विद्यार्थी भी उन्हीं के साथ रहते थे। जिन विद्यार्थियों को एक से अधिक विषय 


इस शिक्षा केन्द्र की ख्याति इतनी फैली थी कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ 


शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे । कौटिल्य, प्रेसेतजित, जीवक आदि यहीं के विद्यार्थी 
tara, कोशल और काशी आदि स्थानों से यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे |) 


(२) नालन्दा--नालन्दा नामकरण के सम्बन्ध में बिभिन्न धारणाएं g! 


गया ॥ दूसरे विद्वान यह व्याख्या करते हैँ कि (न अलं ददाति इति स areal’ (जहाँ 


आधार प्राप्य नहीं जिस पर हम कोई मत निश्चित कर सकें। 

भगवान बद्ध के जीवन से सम्बन्धित यह स्थान अतिशीघ्र एक ख्याति प्राप्त शिक्षा | 
केन्द्र धन सका। इसे शिक्षा केन्द्र का स्वरूप देने का प्रयास दानी गुप्त राजा काहा i 
प्रथम ने किया। इसके बाद विभिन्न गुप्त राजाओं ने इसम योगदान दिया। पालकाल 
में इसकी ख्याति और फैल गई और यह एक महान शिक्षा केन्द्र बत गया। ak इसके 
प भारतीय संस्कृति के विभिन्न 
जो खिलजी वंश के नाम से विख्यात 
है उसके शासक बस्तियार खिलजी ने इस विद्यालय की गरिमा को भूमिसात a 
पुरातत्व विभाग के उत्खनन तथा बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त a a ue 
सम्बन्धित है, मिलाकर नालन्दा के भवनों के सम्बन्ध ik तथा Ta jo 
बिभिन्न व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक व्यवस्थित ज्ञान 


में अः थाओं सें मिलता है। 
१ इस सम्बन्ध म व्यधिक ज्ञान जातक के 
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'उत्खनन॑ के आधार पर इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल १ मील लम्बा और ` a 
आधा मील चौड़ा प्रतीत होता है। इसके चारों ओर एक़ चाहारदीवारी थी! और 
Í में विभिन्न राजाओं द्वारा मिमित कराया हुआ विहार/ इसके भवनों को हम चार 
ai में विभक्त कर सकते है। कुछ भवन एसे हैँ जो विद्यार्थियों के आवास के fay” 
ag थे। दसरे प्रकार के भवन विद्याध्ययत के लिए बनाए गए थे। तीसरे प्रकार के 

वन पुस्तकालय के लिए बने थे तथा चौथे प्रकार के भवन धामिक भवनों की श्रेणी 
में परिगणित किए जा सकते हैँ | 


(विद्यालय का भवन जिसे और स्पष्ट रूप से विद्याध्ययन का भवन हम कहू 
सकते हँ इसके ३०० छोटे-छोटे कमरे थे जहाँ विद्यार्थी अपने Teal के चरणों में 
बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते थे तथा सात बड़े-बड़े सभा भवनों का निर्माण किया गया 
था जहाँ समय-समय पर सामूहिक रूप से शिक्षा और अध्ययन सम्बन्धी विषयों पर 
विचार विमषं एवं व्थाखानों का आयोजन होता थो)क्योंकि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों 
के विषयों के उदभट्ट विद्वान यहाँ अपनो समस्याएं समाधान करने के लिए आते थे।१ 
यह निर्माण विद्यालय के मध्य के मठ का है। इसी प्रकार एक क्रम में कई मठ बने 
थे जिनमें इसी प्रकार की व्यवस्था थी। यह भवन कई मंजिल होते थे तथा इतने ay 
£ कि इनका शिखर गगन को चूमता था।* यहाँ मठों के पड़ोस में सुन्दर तालाब कमल 
|... फूलों से सुशोभित हो रहे थे।४ 


aif हां लगभग १० हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा एक हजार अध्यापक 
| शिक्षा देते थे। इस प्रकार एक-एक अध्यापक पर १० विद्यार्थी होते थे। इन विद्यार्थिओं 
4 के निवास के लिए भी उसी प्राचीर के अन्दर मठ बने थे। अभी तक उत्खनन के द्वारा 
'' तेरह मठ प्राप्त हो सके हँ। इन मठों में रहने के लिए छोटे-छोटे कमरे बने थे। इन 
कमरों में दो विद्यार्थी रहते थे प्रत्येक के रहने के लिए एक पत्थर को पट्टिया, एक TT 
| लता था। इसी मठ के प्रांगण में एक कुंआ होता था तथा भोजन पकाने के लिए | 
| रसोईघर। इस रसोईघर में सामूहिक रूप से भोजन बनता था। इसका खर्च उ | 
२०० ग्रामा की वसूली से होता था जो राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को मिले Fh 


——— maaa e a ae 


| 
१ लाइफ आफ द्वेनसांग--बील, To १०९। 
AAMT, वाटस, भाग R, To १६४-७१ | 
| २ एजूकेशन इन एन्शेण्ट इण्डिया, अल्टेकर qo ११७॥ 
| ३ यस्याम्बुधरावलह्‌शखरश्रणोविहरावली, मालेवोध्व॑विराजिमी 


। विरचिता धात्रा सनोज्ञा भुवः॥ इण्डियन एण्ठीङवेरी, भाग २०, To ४३ ॥ 
| ४ लाइफ आफ ह्वेनसांग--बील, To १०९। 
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यहाँ प्रवेश के fag प्रत्येक संघाराम में एक ‘are पण्डित? होता था। यह 

विभिन्न विषयों का पारंगत विद्वान होता था और प्रवेश के समय विद्यार्थी से बड़ा ही 

कं afer TA पूछता ari उत्तर देने के बाद ही संघाराम में प्रवेश कर सकता था। 

यहाँ वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, वेदांग आदि १४ विषयों की शिक्षा की यहाँ aak 

at) इससे अधिक महत्वपूर्ण था यहाँ के शिक्षाक्रम में वौद्ध दर्शन, धर्म आदि। इसके 

साथ व्यावसायिक शिक्षा भी यहाँ दी जाती थी यथा निदान, व्यापार, आदि। 

पुस्तकालय की यहाँ विशेष सुविधा थी क्योंकि गुप्त अभिलेखों और दान पत्रों 

सै ज्ञात होता हैं कि राजा पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ तैय्यार कराने के लिए तथा नवोन' 

पुस्तकों की रचना करने एवं दूसरी भाषा के पुस्तकों के अनुवाद के लिए आर्थिक 

सहायता प्रदान करते थे। इसी से खुदाई के पश्चात्‌ यहाँ तोन मंजिल का एक पुस्त- 

काङय मिला है। यह जिस प्रांगण में था उसे ‘adda’ की संज्ञा देते है! तथा तीनों 
मञ्जिलों को क्रम से : रत्नसागर, रत्नोदधि एवं रक्तरञ्जक की संज्ञा देते हैं।२ 


इस विश्वविद्यालय के प्रवन्ध को दो खण्डों में विभाजित किय गया था 

आन्तरिक एवं वाह्म। इन दोनों हो कार्यों के लिए दो सभाएँ वनाई जाती थी। इन: 

... सभाओं के ऊपर का अधिकारी मठाधीश था। यही कुलपति होता था। यह विद्वता 
के आधार पर नियुक्त किया जाता था। 


(३) काशी--जैदिक काल में काझो की ख्याति-बिलकुल नहीं थी। परन्तु 
उपनिषदों के रचना काल से ही काशी की ख्याति बढ़ गई। यह wal शताब्दी ई० To 
थे भारतीय ad, संस्कृति एवं शिक्षा का ख्याति प्राप्त केद्र हो गया। यह केन्द्र मुसल- 
मानी आक्रमणों से प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि बौद्ध काल में यह बौद्ध कालीन शिक्षा... 
केन्द्र के रूप में बना रहा, हिन्दू काल के पुनरोत्थान के समय संस्कृत साहित्य एवं 
शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बत गया। जब मुसलमानी आक्रमण भारत पर हुआ और 
[क उनकी संस्कृति का प्रसार होने लगा तब भी संस्कृत साहित्य इसके प्रांगण में जीवित 
रहा। इसी का परिणाम है आज भी काशी संस्कृत साहित्य का एक प्रमुख केन्द्र 
माना जाता हैं। 

वौद्ध धर्म के विकास के समान काशी इस घर्म का एक प्रमुख केन्द्र बन गया 
क्योंकि भगवान ag ने सारनाथ में सर्वप्रथम अपने ज्ञान के सम्बन्ध में EEH feat 
था। अशोक के समय यहाँ मठ स्थापित कराया गया। amm -a एक बड़ी 
संख्या में मठों का यहाँ वर्णन किया है। यद्यपि इसके शैक्षणिक प्रगति का कोई भी 


Eto ee a Sd 


Ne 7 


१ इत्सिंग, Jo १ | j t हे 
२ बिद्याभषण कृत हिस्ट्री आाफ इण्डयन लाजिक, Jo ५६६। 
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ज्ञान हमें ह्वेनसांग से नहीं मिलता फिर भी sto अल्टेकर ने यह अनुमान किया झि 
कि १२वों शताब्दी तक यह अवश्य ही शिक्षा का केन्द्र रहा होगा।१ | को 
भविष्य पुराण में इसके हिन्दू शिक्षा के विख्यात केन्द्र का विवरण मिलत, 
है।२ यहाँ नालन्दा की तरह किसी व्यवस्थित शिक्षा सस्था का जन्म नहीं हुआ पर aR 
तक्षशिला को तरह यह भो एक नगर विद्यालय था जहाँ पण्डित अपने-अपने घरों में ia 
स्वाध्याय करते थे तथा उनके साथ रहने वाले शिष्य संस्कृत साहित्य के अक्षुण भण्डार | 
की शिक्षा भो पाते थे। गहड़वाल राजाओं के दानपत्रों से यह ज्ञात होता है कि संस्कृत 
साहित्य की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए यहाँ के पण्डितों को अनुदान मिलता ery 7 
परन्तु पश्चिमी भारत के विद्वान मुसलमानों आक्रमणों से आतंकित होकर काशी में a 
तया दक्षिणी भारत में त्राण पाने के लिए करने लगे। इस प्रकार मुसलमान काल मे “ऋण 
संस्कृत का प्रमुख केन्द्र काशी था। यहाँ वेद, वेदांग, दर्शन, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र' ९ 


आदि की शिक्षा हो जाती थी। “बहुत 
इसीलिए बनियर ने लिखा है कि काशी एक विश्वविद्यालय था पर आधनिक | 
विश्वविद्यालयों को तरह भवन, शासन आदि का पूर्ण अभाव था।२ से उ 


(४) अन्य शिक्षण संस्थाएँ--वल्लभी विक्रमशिला इन प्रमख शिक्षण संस्थाओं |" 

के साथ ही कुछ छोटी-छोटी और भी शिक्षण संस्थाएं उस समय चल रहो थीं। 

` ` सम्बन्ध में बल्लभी का नाम प्रमुख है। यह काठियावाढ़ में स्थित था । इसका बिकास || 
= I हुआ इसका कारण यह था कि यह स्थान व्यापार के केन्द्र होने से धनधान्य | 
से परिपूर्ण था। अतएव यहाँ की शिक्षण विद्यानुसंस्था को प्रचर “मात्रा में आथिक 
सहयोग भिला। इसके साथ ही यहाँ के एक राजा रागी एवं दानी थे। इन्होंने भी | 
इसम सहायता प्रदात किया। यहाँ शंका समाधान करने के लिए भारत के विभिन्न ' 
भागों से ae a रहते थे। यहाँ के स्नातक प्रशासकीय पदों पर नियक्त किए जाते | 
। ग एः Ñ x | 
At गुणमतो एव स्थिरमती नामक बौद्ध विद्वानों की शिक्षा दीक्षा यहीं हुई थी। i 


| 


होता 
| 


अतेः 


: इसी प्रकार का एक दूसरा विश्वविद्यालय बिहार प्रान्त के भागलपुर जनपद 
से २४ मील पूरब स्थित था। is विक्रमशिला विश्वविद्यालय) के नाम से सम्बोधित | 
ee जाता यहाँ तिब्बत के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आते थे। अतएव न 
| उनके आवास के लिए एक अतिथि गह i 
| जो मसलमान आक्रमण 7 : fat eee eel ee विशाल 5 
| T AMSAT द्वारा विनष्ट कर दिया गया। यः हाँ ३,०००. विद्यार्थी || 
nase gt २,०००. | क 
१ एड्केशन इन vaaia इण्डिया, अल्टेकर, qo ११४। 
२ भविष्यपुराण--ब्रह्मखण्ड, पाठ ५१, २,३। a 
३ ट्रेवेल्स इन इण्डिया, बनिंयर, qo ३४१। a 
x : 4 


ESRT VSN इन दी लण्ड ऑव स्नो--दास, qo आओ i 
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ई शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ भी द्वार पण्डित 
aa मन्त, दशन, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। 
गुरुकुल-£साधारणतया विद्यार्थियों के at nat 

(५) Rear तया विद्यार्थियों के पाँच लक्षण काकचेष्टा, बको- 
(Fe रह कर अर्जित नहीं कर सकता, इसलिए घर से बा 

A on अलग स्थानों पर। ऋषि 
"गृण से उऋण होने के लिए शिक्षा दिया करते थे। इसी 
“बहुत से बालक इस प्रकार विद्यार्थी होकर रहते थे, अतएव गुरु के लिए यह 
y कर उनसे बहुत कुछ सीखते रहते थे। कभी-कभी गुरु जी पुराने विद्यार्थी को 
| विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार गुरु था गुरुकुल कहा गया ।.) 
क | 

[Oar जहाँ शान्त वातावरण हो स्थापित किया जाता था। इसके निवासी विदयार्थी 
* कतव्य, पाठ्यविषय, पाठन प्रणाली, दैनिक दिनचर्या, कक्षा आदि के सम्बन्ध में 


है iV को नियुक्त बि 
Q 5 ` $ q कया गय थ 
| को अनुमति देते थे। व्यवस्था के लिए एक सभा का आयोजन किय ae 
=~ गया थ ् 
मुख मठाधीश होता था। तन्त्र, म PESTS 
५ agt शिक्षा के अन्त में परीक्षा होती थी थ्‌ : 
पंर $f भा हाती थो तथा पालवंशीय शासकों द्वार त्र 
~ दिया जाता था। मर] 
तीन, स्वाननिद्रा, अल्पहारी और गृहत्यागी बताए जाते है।' यह पाँचों गुण विद्यार्थी 
3 हर उसे भेजना चाहिए। 
: पुरातन काल में मनीषी, विद्वान जंगलों में रहते थे अलग- 
t 
a y! । से उपनयन संस्कार के 
तरर RAY बाळक को उनके पास भेज दिया जाता था। एक-एक ऋषि के आश्रम में 
सम्भव-न था कि प्रत्येक विद्यार्थी को पाठ पढ़ा चुकने के बाद “सदा व्यक्तिगत रूप 
से उसके साथ बने रहें। इसलिए पुराने विद्यार्थियों को नए विद्यार्थी अपना गुरु ही 
पा जीन विद्यार्थियों के पढ़ाने का आदेश भी देते थे। चूंकि गुरु जी का पूरा विद्यार्थी 
Hare क्रम से एक दूसरे के लिए गुरु था/इसलिए गुरु जी के कुल को जिसमें 
गुरुकुल से यह अभिप्राय नहीं कि यह नगर से बहुत दुर जंगल के बीच 
हता था। परन्तु कभी-कभी नगर में अथवा उसके समीप जो कोलाहल से दूरः 
't fi r e ` 
RaT अर्थात्‌ आचार्यकुलवासिन कहलाते थे। 
यहाँ विद्यार्थियों का जीवन, उनका व्यवहार, अध्यापक तथा विद्यार्थियों 
| SR प्रकाश डाला जा चुका है। यह समान रूप से विद्यालय और गुरुकुल दोनों 
पाछा जाता था। 


पाठ्य-विषय--वै दिक एवं उत्तर वैदिक: काल में विषयों की संख्या बड़ी 
हि कम थी | बैदिक काल में प्रमुख रूप से वेद का अध्ययन होता था। पर इसके 
T ही व्याकरण, ज्यामित, खगोल आदि की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक ऋचाओं 
कण्ठस्थ कराया जाता था। उनकी व्याख्या बताई जाती थी तथा उनके गुणों का 
Mm किया जाता था। परन्तु जो पुरोहित थे उन्हें संस्कार के मन्त्र AST 


दा 


१ इःन्डयन dRea इन दो लेड आँव स्नो, दास, To ५८। 
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ज्रकार कण्ठस्थ करा दिये जाते थे साथ ही जो योद्धा आदि थे उन्हें धर्म की ऋचाएँ | प्त 
क्ष्ठस्थ करा दो जाती थो। इनके लिए समझाने का प्रयास किया जाता थां। बाप 


उत्तर बैदिक काल में चारों वेद, ज्यामित, ज्योतिष, व्याकरण, शब्दशास्त्र | a 
पदो जाती थी। इस समय ऋचाओं और मन्त्र को कण्ठस्थ कराने पर हो 


आदि को शिक्ष ; T 
विद्येप बल दिया जाता था। पर इन्हें अक्षरशः a करना पड़ता था। 

उपनिषद काल में वेद, वेदांगों का पूर्ण विकसित स्वरूप व्यक्त हो चुका था। क्‍ 

ज्योतिष, व्याकरण, छन्द आदि विभिन्न साहित्यिक अंगों का प्रणयन शास्त्र के || 

> 

' समान हो चुका था। इसे सटीक स्मरण करना हा इनके लिए समीचीन था। इसके 

(लिए वैदिक ऋचाओं को विभिन्न रीति में वाँट कर स्मरण किया जाता था। इन रीतियों 


को पाठ कहते थे--पद पाठ, कमं पाठ, जटा पाठ और घन पाठ! इस प्रकार यान्त्रिक 
"रीति से स्मरण पर ही अत्यधिक बल दिया जाता था। इसके अतिरिक्त दर्शन, चिकित्सा Rg 
व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, शब्दशास्त्र, महाकाव्य, कला आदि के सम्बन्ध में भी | 
शिक्षा प्राप्त करते थे। इस समय के स्तातक केवळ सैद्धान्तिक ज्ञान ही नहीं पराप्त | 


= थे परन्तु इसके साथ ही साथ विभिन्न जीविकोपार्जन के व्यापारों में व्यावहारिक Pe 
Am भी प्राप्त करते थे। ; gha 
इपके बाद स्मृति, निवन्ध और पुराणों का युग आता है। इस सभय TOMY 4 
विषयों का स्वरूप और अधिक विस्तृत हो गया। ऋचाओं के साथ उनकी व्याख्या पर | S 
बल दिया गया। इसलिए बहुत से विद्वान इस समय वैदिक साहित्य की व्याख्या पर 4 
बल देने. लगे। दर्शन को प्रगति इस समय विशेष रूप से हुई। व्याकरण के अध्यय q 
पर बर दिया जाने लगा। व्याकरण जानने वालों के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा 
भावना का जागरण हुआ। भविष्यवाणियों में लोगों का विश्वास बढ़ने Sou इस) 
खगोल ज्योतिष का भी अध्ययन प्रारम्भ हुआ। यह समय था जब भारत म॑ ग 
झञासके शासन कर रहे थे। अतएव संस्कृत साहित्य के विकास पर अधिक बर्ण द्म 7 
गया। इस समय साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करने कां प्रथा : | 
'विद्वत समाज करने लगा। विभिन्न विषय यथा तकं, दर्शन, काव्य, ज्योतिष ५ | M 
गणित के लिए भी संस्कृत को ही माध्यमस्वरूप अपनाया गया। पुराणों का भी मैं 
लन इस समय हुआ। इसलिए नवीन हिन्दू धर्म के इस स्रोत का भी अध्ययन किया ब | 
ळगा। साहित्य में जो विशेष योग्यता प्राप्त करते थे वह कालिदास, बाण i 
कवियों की कृतियाँ, काव्यशास्त्र, शैली आदि का तो अध्ययन करते थे ही सा al 
महाकाव्यों और परम्परागत कहानियों पर aw दिया जाता था। इसी TTS 
में विशेष दक्षता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भाषा और व्याकरण का सामा i 
करा कर तर्क और दर्शन के विविध स्वरूपों से परिचित कराया जाता था. उ 
रहस्यों का उद्घाटन किया जाता था तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाती ॥ 
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L 
XK 


पुस्तकों की स्वीकृति aga छानवीन के वाइ एक विद्वत सभा करती थी। इन्हीं मान्यता 

पत हतको को प्रतियाँ लिखवाई जाती थीं जिसे विद्यार्थी खरीद कर पढ़ते थे। 

| | ब / पाठन प्रणाली--पहले भारत में लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। पर यह्‌ 
[णा अब डा० गोरीशंकर होराचन्द्र ओझा ने गलत सिद्ध 


कर दो है। * फिर भी 
a अतात म, इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि, इसका ज्ञान बहत 


सीमित aT | इसीलिए वादक साहित्य को कण्ठस्थ हो करते थे। यही कारण > 


a th 
वेदों को श्रति कः तथा वेदिक विद्यालयों में मौखिक पाठों का ही प्रयोग करते 


AI LTTE एक-एक विद्यार्थी को वैदिक ऋचाओं को खण्ड-खण्ड करके सुनाता 
था और greater के द्वारा विद्यार्थी उसे आत्मसात कर लेते थे। अवैदिक विद्यालयों 
म पाठन के लिए भी इसो विधि का प्रयोग किया जाता था क्योंकि हमारे यहाँ कण्ठस्थ 
¡ | विद्या को ही विद्या मानते थे।३ 

t 


i पाठन प्रणाली में पुनरावृत्ति का सहारा लिया जाता था। अध्यापक एक बार 
त | पठ को पढ़ा देता था। विद्यार्थी उसकी पुनरावृत्ति करता था। इसके अतिरिक्त 
क | एके साथ अथवा अलग-अलग गा कर पढ़ने की प्रणाली अपनाई जाती AT) इसके 
लिए पदों की रचना की जाती थी। गा कर पढ़ने से शीघ्र ही पाठ स्मरण हो जाता 
eel इतके अतिरिक्त व्याख्या प्रणाली का सहारा लिया जाता था। अध्यापक स्मरण 
| करने के पहले गूढ़ विषयों की व्याख्या कर देता था जिससे वह अत्यधिक बोधगम्य हो 
पर | भाय। कभी-कभी कथा प्रणाली का भी सहारा लिया जाता था। परन्तु इस प्रणाली 
रत |. गा प्रयोग अत्यन्त ae विषयों के सम्बन्ध में किया जाता था जैसे राजनीति, दर्शन 
ही | afc इसका स्पष्ट प्रमाण हितोपदेश है। शास्त्रार्थ के द्वारा भी शिक्षा को विकसित 
ai | मिया जाता था। इसके सहारे गुप्त भावों का प्रकाशन तथा गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन 
वः|| बड़ी कुशलता से होता था। इसके साथ ही तकं की प्रवृत्ति विद्यार्थियों .में जागृत 
होती थी। व्यक्तिगत रूप से शिक्षा के आधारित होने के कारण विद्यार्थियों को बड़ी 
ea होती थी तथा दैनिक परीक्षाएँ होती रहती थीं। इसके अतिरिक्त एक साथ 
शामूहिक रूप से मिल कर रहने के कारण तथा गुरु परम्परा स्थापित होनसे विद्या के 
£ | मीने में बड़ी सरलता हो जाती थी। i bi 
` परीक्षा--पहले परीक्षा की प्रणाली नहीं थी। नित्य पूर्ण पाठ को विद्यार्थिये i 
दृहराना पड़ता था। इससे दैनिक परीक्षा की यहाँ विधि थी। सत्र के अन्त 
मे विद्यार्थी को एक विद्वत सभा के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। उसमें विद्वान 
= 


१ प्राचीन भारतीय लिपि माला, Sto गौरीझंकर हीराचन्द ओझा | 
पुस्त रहस्तगतं धनम्‌ | 
स्तकस्था GAT भवद्या प ड : 
कार्यकाले समत्पन्ने न सा विद्यान तद्धनम्‌ ॥ सुभाषितरत्तभाण्डार, १६८ 
V, ४१३। 
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विभिन्न प्रश्‍न विद्यार्थी से पूछते थे और उनके सफल उत्तर देने के पश्चात्‌ हो w. [यावः 
उत्तीण माना जाता था। पाल राजाओं के समय परीक्षा को प्रणाली का] प्रार' | से 


हुआ। राजशेखर ने इसका वर्णन काव्य मीमांसा में किया है। प्रमाणपत्रं, एस 
कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता था। i OF 
j | at 
। प्रारम्भिक शिक्षा en 
प्राचीन काल में प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण अभाव था। इतके लिए frat 

a 


न कोई व्यवस्थित विद्यालय था और न पाठन प्रणाली। इस ओर एकमात्र परिवार | ae 
` ही एक एसो संस्था थी जो थोंड़ो बहुत रुचि रखती थो। यहाँ लिखने, पढ़ने और | aft 
गणित की सामान्य शिक्षा दी जाती थी। शब्दों के उच्चारण आदि पर बल दिया | paa 
जाता था। बालक तथा बालिका दोनों के लिए उपनयन का महत्व था। || : 
इससे भी इसे बल .मिला। सामान्य व्याकरण, शब्दशास्त्र आदि की भौ शिक्षा è रि 
दी जाती थो। परिवार के साथ गुरु भी इस शिक्षा का एंक साधन ari इसके [Fe 
लिए ईस्वी सन्‌ के बाद एक नवीन प्रकार का संस्कार चल निकला जिसे अक्षरा बिकरण गए ह 
'संस्कार कहते हेँ। तोसरा शताब्दो के बाद संस्कृत के शब्दोच्चारण के साथ ही प्राकृत | ffs 
के शब्दों के उच्चारण पर भो बल दिया जाने लगा। तस्ती का प्रयोग लिखने के लिए 
लड़के करते थे (इसके पूर्व पृथ्वो पर रेत फैला दो जाती थो और उसी पर बालक को । 
लिखना सिखाया जाता था।/फिर पट्टी और ताम्रपत्र तथा भोजपत्र का प्रयोग किया -= 
जाता था। तख्ती पर लिखने के लिए सब्जियों के राख की स्याही तथा सरकण्डे Pi 
की a का हो प्रयोग होता था |] गिनती तथा पहाड़ेकी तालिका भो उन्हें रठा दी 
ए जिन्हें लिपिशाला' के नाम से पुकारा जाता ig ye 
हा। इसके साथ ही यह अध्यापक धनी लोगों के बच्चों कोः उनके घर जाकर | 
पढ़ाते थे। वहाँ पड़ोस के बच्चे भी बैठ कर पढ़ लेते थे। इसके बदले उन्हें बालकों GA 
के अभिभावक कुछ देते थे। , 
पीछे Fel केन्द्रों से स्थानीय विषयों की शिक्षा भी दी जाने लगी। इसका Lc 
उद्देश्य यह्‌ था कि सामान्य जनता के जीवन के व्यावहारिक पक्ष में पुर्ण कुशल तवा | ` 
दिया जाय । इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि हिन्दू परिवार के स्त्री एवं पुरुष दोनों ही बड़ी | 


संख्या मं शिक्षित हो गए। नेः 

€ इस प्रकार शिक्षा के उच्च क्रम में जहाँ भारत की उपलब्द्धियाँ इतनी अधिर | 
थीं वहाँ प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार यह कम नहीं थी । ‘pat 
व्यावसायिक शिक्षा . ५६ 
भि 


सामान्य रूप से विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा का भी आयोजन था। इग 
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है [ द्वावहारिक शिक्षा के साथ-साथ कुछ वैदिक ऋचाएँ प्रारम्भिक साहित्य,व्याकरण आदि 
l साधारण ज्ञान कराया जाता था। कुछ इस प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र 

(साथियों के घर होते थ। अन्य गुरुओं के कुछों में। इस प्रकार किसी भी स्थान 
ह कर इसप्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। कुछ व्यावसायिक विषयों 
Jarra में पुस्तकें भी लिखी जा चुकी थीं। इसीलिए सामान्य भाषा और 
| पत्‌ का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक था। किन्हीं व्यवसायों के प्रशिक्षण लिए 
कक्षा द्र भी खोल दिए गए थे। इनमें बालक को कार्य करना पड़ता था। परः तु 
qed रका सम्पूर्ण उसे गुरु को ही देना होता था। गुरु इसके बदले में प्रशिक्षण 
खि में (बालक के आवास और भोजन की व्यवस्था करता था। इस प्रशिक्षण में 
\#तथा शि'प्य के बीच एक प्रसंविदा होता था जिसके अनुसार विद्यार्थी को एक निय- 
| त अवधि तक व्यवसाय शाला मेँ रहना होता था।\इस प्रशिक्षण अवधि में २४ 
हे विद्यार्थी कों गुरु के आदेशानुसार कायं करना होता था। इस सम्बन्ध में चिकित्सा 
: : प्रशिक्षण का अध्ययन करना अनिवार्य था। यों तो व्यवसाय, सैन्य व्यवस्था, कला 
Lae हस्तकला के प्रशिक्षण को भी महत्ता दी जाती थी। 


A 
2 


i 
| | बिकित्सा में प्रशिक्षण 

3 पषा के सामान्य ज्ञान के पश्चात्‌ ही इसमें विद्यार्थी प्रवेश करता था। यहाँ 
मे रोग, उसके निदान! आदि के विषय में ज्ञान दिया जाता था। शल्यविद्या के 
meq में भी उसे शल्यों के प्रयोग से परिचित कराया जाता था। इनका प्रयोग 
के जलकुम्भी के ऊपर करना सिखाया जाता था, फिर मृतकों के ऊपर और उसके 
शरीर के ऊपर। इसी, प्रकार खरबूजा और तरबज के प्रयोग के सम्बन्ध में भी 
पान था कि इनके ऊपर. भी इनका प्रयोग दक्षता लाने के लिए कराया जाय। 
॥प्रकार टाँका लगाने, दवो लगाने, मरहमपट्टी करने आदि के सम्बन्ध में विधान 
ui सुई लगाने की भी कल का प्रचलन AT! विद्यार्थी को शरीर संरचना DT से 
Vie fom परिचित कराना (Aaa आवश्यक था, अतएव मृतकों के शवों को सुर- 
| रोति से रखा जाता था) उसके अंग-प्रत्यंगों को काट-काट कर शार सरचता/ 
शोर के अंगों की क्रिया आदि, का समचित एवं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। 
` ` यह्‌ विज्ञान इतना विकसिते, T कि एक लम्बी अवधि तक इसका अध्ययन 
ला पड़ता था। इसके साथ तभी उसे नैतिक रूप से इस कार्य को स्वछन्द होकर 
PR की मान्यता दी गई जब वह पूर्णे RET हो जाय। A oe 
इसके साथ ही पश, चिकित्सा विज्ञात कहीं कम विकसित नहीं था। ue क्‌ 
iaae से दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता gI ane 
Pada से भी पश चिकित्सा के HIT TAT पडता है। इसके अ cs 
Stra जानवरों के रोग और निदान के लिए अलग-अलग चिकित्सा पर 9 ; 


\ 


rn) - = 
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लिखी गई जैसे अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा आदि। मनुष्यों के सम्बन्ध में र 

तथा सुश्रुत ने भी संहिताएँ लिखीं जिसमें इस प्रकार के विषयों पर गम्भोर अध्य | 

किया गया है। रूसा नामक स्त्री ने मिडवाइफरी पर एक पुस्तक लिखी। | 2 

(रोगों के निदान के लिए जड़ी-बूटियों, Weal, पारा, अफीम आदि का भी A 

किया जाता था। जो जड़ी-बूटियाँ यहाँ नही मिलती थी उन्हें बाहर से मॅगाया 7 

था। इसी से यूनानी तथा मिश्रानी चिकित्सा पद्धति को बहुत कुछ बल faa, 
इसी प्रकार अन्य व्यावसायिक विषयों की शिक्षा देने का विधान | था। 

यह्‌ हुई पुरुषों की बात शिक्षा के क्षेत्र में पर नारियों की शिक्षा, का i 

तक प्रश्‍न है उसका व्यवस्थित अध्ययन नारी-व्यवस्था के अन्दर किया जायगा। 


f 


Fe 


| 
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भारतीय समाज की कुछ अपनी विशिष्ट परम्परा है जो विश्व की किसी भी 
है | हामाजिक सस्था में STA नहों। इसका कारण यह है कि हमारे जोवन का मापदण्ड « 
। | अत्य देशों को सामाजिक व्यवस्थाओं में निर्धारित मापदण्ड से पूर्णतया भिन्न है। 
| इहा हमने आध्यात्मिकता पर बल दिया है वहीं दूसरे देशों ने भौतिकता पर। 
| हस्व के लिए अपने जोवन में कोई महत्व नहाँ रखते। इसी प्रकार की एक व्यवस्था 
है आश्रम व्यवस्था। इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। संस्कार भी एक 
qa हो संस्था है। इसका विचारात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष यदि कहीं सिद्ध हो 
मकता है तो केवल शुद्ध भारतीय परिवार में ही क्योंकि इसमें अन्तरनिहित भावना 
| समर्थन एक शुद्ध भारतीय के लिए ही सम्भव है} वही इस महत्ता को स्वोकार 
करता है कि हमारा सम्पूर्ण जीवन ऋणों के बोझ से वोझिल है और उसे हल्का 
करने के लिए केवल एक हां मात्र माध्यम है--यज्ञ.। इस याज्ञिक क्रिया के लिए एक 
बोर जहाँ आन्तरिक शुद्धता को आवश्यकता होती है वहीं दुसरी ओर वाह्य शुद्धता 
गी भो। इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक स्तर पर 
हम अपने अशोच विचारों, क्रियाओं तथा अपने ऊपर पड़ने वाळे प्रभावों का वहिष्कार 
कर पवित्र नैतिकता, आध्यात्मिकता आदि गुणों का संवरण करें उसे संस्कार को 
Waar दो जाती है। बालक गर्भ से ही अपने इन गुणों का परिपाळन एवं अवगुणों 
का बहिष्कार करता रहे इसीलिए संस्कार का सम्बन्ध बालक के गर्भस्थत होने के 
[बे से हो कर दिया गया है। पुतः इसकी महत्ता केवल भौतिक जोवन तक a 
Wt मानी गई है पर उसके बाद के जीवन में भी। हप प अ 
| झारे जोबन में संस्कार जोड़ दिया गया है। प्रत्येक भारतीय चाहे वह जिस किसी 
| मो धर्म का पालन करने वाला हो एवं जोवन के प्रति किसी भी genta ह 
| हो उसकी परिशुद्धता के लिए उसका सम्पूर्ण जीवत संस्कारों की AAT AE 
दिया जाता है। अलहा यह संस्कार HT AST हमारे जोवन के प्रारम्भ हू के पूर्व 
| पै लेकर अन्त होने के बाद तक जुटी होती हैं। है deg: 

` अर्थ--संस्कार शब्द का पर्य्यायवाची शब्द दूसरे किसी भी pil z Sear 
|= ही कठिन है। इसका कारण यह. है कि संस्कार'रब्दाइतना जाट एव भा 


| पित है कि किसी भी ठक AS SE ee ब 


पने Kangri Collection, Haridwar 


MD के: 


में अन्तर्निहित भव्रनाओं | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३० ; संस्कार 


की अभिव्यक्ति करना बड़ा ही असम्भव दिखाई पड़ता है। इसमें न केवल वाहन Ke 

कर्मकाण्डों का ही स्थान है परन्तु इसके साथ आन्तरिक विचार, अन्तरनिहित arf | हो 

भावना, औपचारिक नियम, आध्यात्मिक विधान, अनुष्ठान आदि बहुत सी बातों के | a 
| एक हो साथ समाहित कर दिया गया है। इस प्रकार इस भारतीय आदशों हे | बैद 
| अभिव्यक्तात्मक शब्द का अर्थ जो दूसरे देशों के आदशों से पूर्ण भिन्न अभिप्राय रखता | होई 
| है, किसी भी विदेशी शब्द की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता। at 
वाह्य रूप से यद्यपि लैटिन का 'सिरीमोनियाँ' शब्द और अंग्रेजी का ‘faa. | १ 

मोनी” क्रमशः इसके पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हुँ* परन्तु इन शब्दों की परिधि | W 
| का सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात होता है यह केवल जीवन के वाह्य पक्षों को ही परि, | # 
| लक्षित करते gI यें शब्द जोवन की वाह्य धार्मिक क्रियाओं, व्यर्थ के आङम्बरों, " 
| कर्म-काण्डों और समाज द्वीरों afie परम्पराओं को ही केवल अपनी परिषि में | 7 
| समाहित करते हूँ। परन्तु जहाँ तक संस्कार की बात है केवल यह वाह्य स्वरुप | _ 
उसकी व्याख्या की परिधि का एक अंग मात्र ही परिपुष्ट कर सकते हैं। पुः इस शब्द | शै 
की व्याख्या भी विभिन्न प्रकार के विचारको के विभिन्न समय अपने-अपने अनुरूप किया। | T 
मीमांसक; तैयायिक, वेदान्ती आदि सभी ने इस शब्द का प्रयोग अलग-अलग अपने aah f 
में किया है। इसी प्रकार साहित्यकारों का भी प्रयोग है। अतएव सब ने इसको अपने | 
प्रसंग में आँका है। इसलिए सभी की व्याख्या एकांगी है। 

Slo राजबली पाण्डेय ने संस्कार की परिभाषा निर्धारित करते हुए यह कहा 
है कि इसका अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा catia की दैहिक, मातसिक 
और वौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनष्ठानों में से है जिससे वह समाज 
का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके।२ वास्तव में यह शब्द संस्कृत के संस्कार से लिया 


[० $2] 


है, 


क्षेत्र में अपने को शुद्ध करने के ही प्रक्रिया को 'संस्कार कहते हैं । 


SA O द 


बिकास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण--संस्कारों का प्रचलन हमारे समाज में की 

से हुआ यह्‌ निर्धारण करने के लिए जब हम बैदिक साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ करते 

. हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद के सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है इस समय संस्कारों का की 
व्यवस्थित क्रम समाज में विद्यमान नहीं था। कुछ फुटकर जैसे विवाह आदि की 


१ हिन्दू संस्कार--डा० पाण्डेय, To १७। 


२ हिन्दु संस्क्रार--प० १९। 
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इल्हेल अवश्य किया गया है पर यह संस्कार के रूप में वर्णित नहीं है। फिर भी लोगों 
इ | को संस्कार का इस समय ज्ञान था इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है क्योकि 
| aafe एवं गर्भाधान का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के बाद जब हम साम- 
$ | बेद पर ध्यान देते हैँ तो ज्ञात होता है ऋग्वेद की ही तरह यहाँ भी संस्कारों का 
ता | कोई भी व्यवस्थित सामाजिक स्वरूप अभी नहीं प्रतीत हुआ था। यद्यपि यजुवेद यज्ञ 
की क्रियाओं का वर्णन करता है फिर भी नाई और छुरे की स्तुति की गई है तथा 
mrad संस्कार का उल्लेख किया गया। पुनः अथर्ववेद के समय इसका स्वरूप सम्भ- 
y | पतः पुष्ट हो चला था क्योंकि मुण्डन, उपनयन, गोदान आदि संस्कारों का इसमें 
| प्रयोग मिलता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल के अन्तिम चरण 
र ४ संस्कारों की सामाजिक मान्यता स्वीकार कर ली गई थी परन्तु इसके व्यवस्थित स्वरूप 
का अभी भी पूर्णतया अभाव था। 

ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन यह ज्ञात.होता है इस समय भी वदिक काल की तरह 
ही अव्यवस्थित रूप से संस्कार समाज में प्रचलित थे। गोपथ ब्राह्मण में उपनयन का 
aa मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में उपनयन एवं अन्त्येष्टि का वर्णन है आदि। परन्छु 
करिसी भी ब्राह्मण अंथ में व्यवस्थित संस्कार क। ज्ञान नहीं मिलता। \/ i 
a l पुनः आरण्यकों एवं उपनिषदों पर विचार करने पर भी इसी प्रकार की 
व्यवस्था का ज्ञान होता है। इसके दो कारण हूं, एक तो यह साहित्य पूर्ण दार्शनिक 
है दूसरे वैदिक काल की ही परम्परा इस समय तक चलती रही। 

परन्तु इसके बाद क्रमशः गृह सूत्रों, qe, महाकाव्यों, पुराणों आदि का युग 
बाता है। गृह सूत्रों के समय से ही संस्कार पूर्ण व्यवस्थित हो चुके थे क्योंकि गृहसूत्रों में 
पंस्कारों का व्यवस्थित विवरण प्राप्त होता है। इसका प्रकार, कर्म विभाग आदि सभी 
इस समय तक नियत हो चुके थे। 

महत्व--संस्कार की इतनी अधिक महत्ता हमारे जीवन में स्वीकार की गई है 
कि प्रत्येक भारतीय इसका पालन अक्षरशः अपने जीवन में करता है। इसका कारण 
ह है कि एक ओर जहाँ यह व्यक्तित के are विकासको स विकास को संगठित करता है वहीं दूसरी 
a उसके आंतरिक गुणों को भी पष्ट करता है। करता है। इस प्रकार इसका दो प्रयोजन है, 
बाह्म विकास और आन्तरिक समुन्नति। मूल रूप ने Tel EY a समुन्नति। मूल रूप से यही इसके महत्व को दो केन्द्र EI 

इसी के द्वारा बालक के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास किया जाता 
| है। जब से वालक गर्भ में आता है तभी से उसके जीवन के साथ इस प्रकार के संस्कार 

भोड़ दिए जाते हैं जिससे उसके गुणों में अधिवृद्धि होती जाय और वह व्यक्तिगत 

| विकास करता चले। क्रम से उसके विकास का सोपान इस प्रकार व्यवस्थित किया 
न ` गया है कि इसके द्वारा वह उपनयन, विवाह आदि के सहारे एक सुसंस्कृत व्यक्ति के 


| जप में अपना विकास 


j 


कर लेता है। इसका बड़ा ही स्पष्ट परख उपनयन संस्कार है। 
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जन्म से प्रत्येक बालक को शुद्र माना गया है परन्तु उपनयन संस्कार से ही संस्कार | a 
कर उसे द्विज वर्ण में सम्मिलित किया जाता है। | ३ क 

इस विकास के क्रम में बहुत सो बाधायें, विघ्न आदि हमारे सम्मुख आत स 
हैं। इन विघ्न तथा बाधाओं का भी परिष्कार संस्कार के ही द्वारा होता है। संस्कार | 
में उपकरण के रूप में अग्नि, जल आदि ऐसे उपादानों का प्रयोग किया जाता है जो 


अशुभ नाशक gl इसके साथ हा मन्त्रों का उच्चारण, दण्ड का धारण, पुरोह्ति |* Te 
द्वारा देव रूप होकर आशीर्वाद देना सभी अशुभ नाश के बल प्रदान के सम्बल हैं। 
| अदाभ शक्तियों की भतत्स्ता का विधान किया गया तथा गोवर के प्रयोग को स्थान a 
| दिया गया जिससे भूत-प्रेत का कोई स्थान हमारे जीवन मे न रह सके Ny 
| जहाँ एक ओर STAT उपकरणों के विधान द्वारा अशुभ शक्तियों का विनाश | SiE 
किया जाता है वहीं और इसी संस्कार से शुभ की शक्तिओं को बालक के अन्दर |. 


लाने का प्रयास भी किया जाता है। इसीलिए पुरोहित, अनुष्ठान, शुभ घड़ी, देवता और |. 
पित्रों का आमन्त्रण किया जाता है। यज्ञ होता है, इसमें आंगलीक सामग्रियों का प्रयोग 


at ache aa 
किया जाता है तथा हवन में घी आदि डाला जाता है जिससे वातावरण शुद्ध रह हर 
देवता वहाँ आवें और शभ गणों का प्रणयन HL इसी प्रकार अतीत में ब्रह्मचारी 
का हृदय स्पशं गुरु करता था तथा पत्नी का हृदय स्पर्श पति करता था जिससे यह a 


अपने अच्छे गुण उसमें समाविष्ट करा सके। 

धार्मिक कर्मकाण्डों को संस्कार में पूर्ण स्थान दिया गया है, जैसे, पुरो- 
हित, हवन, यज्ञ, मन्त्र आदि। इसका कारण यह्‌ है कि व्यक्ति की निष्ठा धर्म में | 
पूर्ण रूप से बनी रहे। परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि धर्म के बाहरी स्वरूप तक | 4 
ही केवल मनुष्य को सीमित कर दिया जाता है। वह इस प्रकार वाह्याडम्बरों से बहुत 
आगे बढ़ कर आन्तरिक भावना के ऊपर अपना विचार आधारित करता है। 

इस प्रकार प्रत्येक पग-पग पर मनृष्य को पवित्र बनाने का उद्देश्य FAT हैं ? 
इसका लक्ष भी हमारे जीवन की सम्पूर्ण क्रियाओं के wer के समान मोक्ष की प्राप्ति 
करना है। हम इसी उद्देश्य से इन संस्कारों द्वारा मनुष्य को उनके दायित्व भी | 
कर्तव्यों से परिचित कराते हैं, उसके निर्वाह के लिए प्रेरणा देते हैँ तथा शुद्ध बनाए | 
रखने के लिए पवित्रता को स्थान देते हैं। इसीलिए संस्कारों के सम्बन्ध: में गौतम | 
ने लिखा है कि इनका उद्देश्य है आठ आत्मगुणों का अनुष्ठान अपने जीवत में करता by 
शंखलिखित ने इसके आगे यह भी कहा है कि संस्कारों से संस्कृत तथा आठ AA 
गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुँच कर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है जिससे 
वह फिर कभी _च्युत नहीं Stari? 


$ हिन्दू संस्काए-छाडा8॥ पेपर ८8०08 near - a 
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॥ | द्वो हो अथवा अधिक भोजन कर चुकी हो उसके पास ऋतु काळ में भी न जाने 


| व कोई दोष नहीं होता। & 
laana की कामना करता है। उपनयन द्वारा वह शिक्षा प्राप्त करता है। अतएव 
ब्रग-अलग संस्कारों से अलग-अलग प्रकार से भौतिक समृद्धि होती है। 

इस प्रकार संस्कारों से विभिन्न प्रकार का आन्तरिक एवं वाह्य विकास इस जीवन 
कै लिए तथा अगले जीवन के लिए सम्भव होता है। 

प्रकार--एऐतिहासिक सर्वेक्षण में हमने देखा है कि संस्कार की संख्या अलग- 
अलग समय में भिन्न-भिन्न वर्णित की गई है। इसलिए आवश्यक है कि हमृ यह्‌ ज्ञान 
प्रप्त करें कि वास्तव में इसकी प्रमाणिक संख्या कया है जिसे हम साधारणतया अपने 
बीवन में पालन कर सकते J! 

वैदिक विचारकों की वर्णित संख्या को यदि हम इस आधार. पर छोड़ दें 
के उस समय संस्कार का कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं था तो सीधे इसके अध्ययन 
के लिए हम गृह सूत्रों के काल पर पहुँच जाते हूँ। गृह सूत्रों में गृहस्थ जीवन की सभी: 


| ged संस्कार के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का मतभेद हमें मिलता है। आइव= 


“सनरन ने ग्यारह संस्कारों का वर्णन किया है परन्तु पारस्करने और बौद्धायन ने तेरह 


प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है। परन्तु इन लासको ने संस्कार की अपनी 
| तालिका में सर्व प्रथम स्थान विवाह को दिया है जो' सँद्वान्ब्रिक रूप से अनुचित 
प्रतीत होता है क्योंकि संस्कार तो गर्भ के पहले से शुरू होता है और विवाह संस्कार 
बीवन के बोच में होता Sl इस प्रकार पिता की ओर ध्यान केन्द्रित करके बालक 
| का संस्कार निर्धारित किया गया हैं जब कि बालक की ओर ध्यान केन्द्रित करके 
इसको गणना करनी चाहिए। वखानस गृह सूत्र इस कॅम में समुचित प्रतीत होता 


पह है कि पाणिग्रहण तक के 
मो उसके बहुत बाद तक होनी चाहिए। 
aaa में संस्कार 
हेकर मृत्यु के बाद तक संस्कार क 
की एक तालिका गोतम धर्मसुत में दो ग 
इसमें चालीस संस्कारों का वर्णन किया 


करना व्यावहारिक दृष्टि से बड़ा कठिन अतीत cin उल्लेख किया 


स्मृतियों ने पूर्ण व्यावहारिक दृष्टि से संस्कारों की संख्या का उ 


है। भनु बे तेरह संस्कारों i 
\ [SSS छोड़ कर, लगभग सभी स्मृतिकारों ने स्वोकार किय 


स्वती ने अपनी संस्कार विधि नामक पुस्तक A TN 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ब्यवस्थाओं का समुचित वर्णन किया गया है। पर इनमें बहुत अधिक परस्पर मत- : 


है क्योंकि ऋतुसंगमन से ही संस्कार को गणना यहु प्रारम्भ करता है। पर दोष 
हो संस्कारों का उल्लेख अपनो तालिका में यह करता हू 


i की व्यवस्थित तालिका दी गई है। जन्म के पूर्व से 
+ स्थिति को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 
दो गई है परन्तु यह व्यावहारिक नहीं है क्योंकि 
है। जीवन में इतना अधिक संस्कार पालन 


की तालिका दी है जिसको थोड़े बहुत अन्तर से, गौतम 
T है।(स्वामी दयानन्द सर- 


में सोलह संस्कारों का वर्णन किया हैं 


É 
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मनुष्य संस्कार के द्वारा भौतिक जीवन में सुख एवं समृद्धि प्राप्ति का प्रयाग 
करता है। इसके द्वारा वह स्त्री से पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास करता है, 
परन्तु वर्तमान काल में केवल बारह संस्कारों को ही पालन किया जाता ह a 
यह निम्नांकित हुँ: air 


: 


१. गर्भाधान २. पूंसवन ३. जातकर्म ह्‌ 

४. नामधेय ५. निष्क्रमण ६. अन्नप्राशन तर 
| ७. चूड़ाकरण ८. उपनयन ८ eee होता 
| Qo. समावर्तन ११. विवाह १२. अन्त्येष्टि a 
'' संस्कारों का विवेचन a 
| १. गर्भाधान--'गभः संधाय॑ते येन कर्मना तद्वार्भाधार्नामत्यत्‌गतार्थं कर्मनामधेयं’ Ñ 
i पुवमीमांसा अ० १. - fer 


| अर्थात्‌ जिस कर्म के द्वारा पुरुष अपना शुक्र स्त्री को धारण करता है वह गर्भा 
धान कहलाता है। इस सम्बन्ध में कहा गया कि विवाह की चौथी रात्रि को यह [श्री 
संस्कार करना चाहिए। उसमें भी नियत किया गया कि रात्रि का ही समय इसके, Ai 
fou उपयुक्त है। उसमें भी अर्धेरात्रि और उसके बाद का समय ही अधिक उपयुवत | WT 
बताया गया। यह कहा गया है कि जो दिन में यह संस्कार करता है (वह दुर्गुणी 
पुत्र का प्रजनन करता है। साथ ही एक मास की कुछ विशिष्ट तिथियाँ आठवीं, | fa 
चौदह॒वीं, पन्द्रहवीं, और तीसवीं गर्भ धारण कराने के कार्य के लिए उपयुक्त नहीँ हैं 
मानी गई हैं। सभी पर्वों की रात्रि भी इसी प्रकार अनुपयुक्त बताई गई हैं। ८ | पे 
इसे पति ही करता था। पर जब पति नहीं होता तो नियोग के लिए जो भी T 
'्यवित निर्धारित किया जाता था वही इसका कर्ता होता था। मनु ने तो यहाँ तक 
इस सम्बन्ध में कहा है कि यदि नपुंसक पति हो अथवा अयुक्त हो तो “उनकी पत्तियां 
देवर, सगोत्र एवं ब्राह्मण से संतति उत्पन्न कराने के लिए अनुमति प्रदान करती él 
पर जब नियोग प्रथा की स्थिति समाप्त हो गई तो केवल पति को ही इसका कर्ता 
माना जाने लगा। | a 
(इसको एक महत्वपूर्ण कतंव्य माना गया है। मनु ने कहा है कि अपनी पती 
के प्रति सच्चा रहते हुए पुरुष का धमं है कि ऋतु काल में उसके समीप वह जाय! 
पराशर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो ऐसा नहीं करता वह ब्रह्म हत्या का भागी 
होता है। इसी प्रकार यह स्त्री के लिए भी बंधन बनाया गया है। परन्तु इसमें कु 
छूट भी दी गई है जैसे विष्णु पुराण के अनुसार जो स्त्री स्तान न कर चुकी हो, 
जो पीड़ित हो, आतंवावस्था में हो, प्रशयंसनीय न हो, Ae नत | बुरा सोचती ही, 4 


उदार न हो, किसी दूसरे पुरुष के साथ सम्बन्धित हो, जिसे स्वयं gre न ही T 
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(२) पुँसवन-- पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत पुंसवनमी रितम्‌' 
| जिस क्रिया द्वारा पुरुष संतति के जन्म की व्यवस्था की जाय. उसे पुंसवन 
इरक्कार कहते हैं। भारत एक पितृ प्रधान देश है, अतएव चिर अतीत से ही यहाँ 
gaat की अपेक्षा पुत्रों की महत्ता स्वीकार की गई है। इसलिए गर्भाधान के वाद 
गह संस्कार बनाया गया जिसमें पति तथा पत्नी वह विधान करते थे जिससे योग्य 
इतति का प्रजनन हो जो पुत्र हो। वेदिक काल से ही इस संस्कार का ज्ञान प्राप्त 
i ° समाज 

इस संस्कार के लिए यह कहा गया है कि यदि स्त्री प्रथम बार गर्भ धारण करती » 
होतो यह संस्कार गर्भ धारण के तीसरे मास में ही करना चाहिए और यदि यहे 
हला गर्भ न हो तो गर्भ धारण करने के दो मास से आठे मांसे के भीतर किसी 
स्थिति गर्भ में स्पष्ट हो जाय अथवा गर्भ चलने लगे तब यह संस्कार करना चाहिए। 
इसमें विभिन्न देवों की प्रार्थना की जाती है जिससे पुत्र का प्रजनन a 
२ ली के दाहिने नासिकापुट में बट वृक्षका रस डाला जाता है. जिससे गर्भपात 
के. ग हो। उसके अक में एक जल पूरित घट रखा जाता है जिससे शुभ का संदेश 
' | aa रहे तथा उसका गर्भ पति बड़ी सावधानी से स्पर्श कर प्रार्थना करता है। 

| 


Q 


| (३) जातकमं--जब बालक का प्रजनन हो जाता है तो बहुत सी बाह्य i 
, Rafaat जिनमें कुछ अनिष्टकारी भी होती हँ उसे प्रभावित Hel Z| = 
| हटाने के लिए पिता अपने नवजात शिशु, को छूता है, देखता, सूंघता है और आई 

' तचत वाले मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका आशय यह होता है कि बालक 
i | dig at और मेधावी हो। इसके बाद बालक को शहद चटाया जाता है और ee 
क |मोऔर उसके बाद उसे पहली बार माता का हु पिलाया जाता है। इसी ra न 
गं | गण्डी भी काट दी जाती है तथा दोनों को स्नान कराया जाता Zl fone Ej 
| शने बस्त्र से बालक को ढँक कर अपने अंक में ले लेता है तथा आ का 


है जेने पर ब्राह्मणों को दान एवं. दक्षिणा दिया 
i | rer | इसके समाप्त होने पर ब्राह्म 
oe. किया जाता है जिससे सभी ओर 


S syne x 
भता है तथा भिखारियों में भिक्षान्त का वितरण 


i | मै बालक को आशीर्वाद मिले। > कि बालक जैसे ही जन्म 
| समय निर्धारण के सम्बन्ध में यह कहा गया ६ ७ a 


र्ति fi काटने का 
शी |॥ वैसे ही इस संस्कार की परिपूर्ति कर देनी चाहिए। इसीलिए jix 2a 
छ | Wee इसके बाद किया गया है। पीछे इतनी शीघ्रता से इस संस्कार पू 
ह, | सौकार नहीं किया गया परन्तु कुछ समय बाद। r 
; ; spoons (४) नासकरण--वालक को एक fafase नाम से पुकारा जाता है ॥ नाम 


निश्चित तिरि S 5 हत्व 
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इसलिए विद्येष रूप से है कि ताम से ही सम्पूर्ण व्यवहार होते है, इसी से भाग्य निय 
किया जाता हैं तथा इसी के साथ कीतिं जुटती है। इसलिए नाम का हमारे जीवन मे 
विद्येष महत्व है। इस संस्कार का WAST वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो चुका था| 
पुरातन काल में चार प्रकार के नामों का Gerad किया गया है जो प्रायः रे 

जाते थे। कुछ नाम उन नक्षत्रा पर आधारित होते थे जिनमें बालक का जन्म होता 
था, कुछ मास के देवताओं को आधार मानकर रखे जाते थ, FS नाम कुछ एवं ग्राम 
देवताओं के नाम पर रखे जाते थे और कुछ लौकिक नाम होते थे जो व्यावहारिक 
ष्टि से बड़े ही महत्व के होते थे। परन्तु इनके साथ ही कभी-कभी भूत-प्रेतों को 
डराने वाले भयानक नामों को भी रखा जाता था। इस प्रकार अनेक नाम रखे जाते थे। 


नामकरण की अवधि के सम्बन्ध में यह कहा गया कि जन्म के दसवें दिन 
अथवा बारहवें, सौवें दिन या वर्ष के AT होने पर नामकरण सस्कार होना चाहिए। 
परन्तु साधारणतया दसवें दिन ही नाम रख दिया जाता है। 

इस दिन घर को गोबर से लोपते हैं, यज्ञ करते हैँ और बालक को गोद 
में लेकर पिता जो नाम रखना चाहता है वह उसके दाहिने कर्ण में उच्चारित करता 


So a. 


GUN: गा जब i Ae 
_ (५) लिष्क्रमण--बालक जन्म लेते ही माता द्वारा एक कमरे के भीतर कुछ | 
निश्चित समय तक रखा जाता है। परन्तु जन्म के बारहवें दिन से चौथे मास के भीतर | 
उसको बाहर आँगन से दरवाजे पर लाया जाता है जिससे वह धीरे-धीरे परिवार सें । 

हर होकर समाज के सम्पर्क में आ जाय। इसे ही निष्क्रमण कहते ZI a | 


कुछ विचारकों ने नामकरण के साथ ही इस संस्कार को भी सम्पन्न करवे | 
का विधान किया है qeg साधारणतया जन्म के तीसरे और चौथे मास में इस 
संस्कार को किया जाता है जिससे बालक इस योग्य बन जाय कि वह बाहर कें 
वातावरण को भा सहन कर सके। इंसका कर्ता पिता ही स्वीकार किया गया है। 

पहले घर के आँगन में या बरामदे में कोई भाग गोबर से लीप दिया जाता 
है एवं धानं के कण विकीर्ण कर दिए जाते हैँ जिससे शुभ प्रभाव वहाँ आ जाफी 
उसके बाद पिता बालक को गोद में लेकर. उसे सूर्यं दर्शन कराता है। बाद में ई 
सम्बन्ध में विस्तृत विधान बना जिसमें पहले देवताओं को आमन्त्रित कर, उनकी 


आराधना कर उसे निष्क्रमण के समय किसी देवालय तक पिता बड़ी धूम धीर्म 
से ले जाता है। 


(६) अन्नप्राशन-जन्म लेने के वाद बालक बहुत दिनों तक केवल मातां कैं 


दूध पर ही जीवित रहता है | परन्तु जब माता का दृध धीरे-धीरे घटने i) है तब Ht 


गौ का भी दूध दिया जाने लगता है। अवस्था के बढ़ते पर केवल गौ का दूध भी 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कार २३७ 


द्वालक के लिए पर्याप्त नहीं रह जाता, अतएव उसे कुछ अन्न खिलाना आवश्यक 
हो जाता है। इसी को अन्नप्राशन संस्कार का नाम देते हैँ। 

प्रायः जब बालक कुछ अवस्था प्राप्त हो जाता है, उसका मेदा अन्न को पचाने 
के योग्य हो जाता है तभी यह्‌ संस्कार किया जाता है। इसलिए इसकी अवस्था जन्म 
के छठे महीने रखी गई। पर दुर्बल शिशुओं के लिए इसकी अवस्था और भी अधिक 
बढ़ा दी गई। इसे “aa, दसवें मास में भी मानी गई पर किसी भी प्रकार चौथे मास 
तक इसे मान्यता नहीं दी गई है। 

इस समय अन्न में घी और मधु के साथ खीर खिलाने का विधान है। कहीं-, 
कहीं दही, दूध, घी आदि का विधान है। किन्हीं स्थानों पर दूध-भात खिलाने का भी 
उल्लेख किया गया है। इस समय होम करना, देवताओं को आमन्त्रित करना 
तथा HAL BT उच्चारण करना अनिवार्य होता g | 

(७) चूड़ाकरण--बालक के जन्म के समय ही छोटे-छोटे कोमल बाल उसके सिर 
पर होते हैं। यह गर्भ से ही उसके सिर पर होते हैं, अतएव उसे काटना आवश्यक 
हो जाता है। इसी को चूडाकरण संस्कार की संज्ञा से सम्बोधित करते a इसको 


इस आशय से करते हैं कि इसके द्वारा आयु की वृद्धि हो, सौन्दर्य एवं कल्याण Tl 


समय के सम्बन्ध में पारस्क्र गृह सूत्र में कहा गया है कि जन्म के प्रथम 
Da ~ ° ~ e ~ ~ G . 
वर्ष के अन्त में अथवा तीसरे, पाँचवें एवं सातव वर्ष म॑ इस पूर्ण करना चाहिए। इसके 


fore उपयुक्त तिथि निर्धारित करनी होती थो। पर किसी भी प्रकार जन्म के 


दसवें एवं ग्यारहवें वर्ष में इसे करने की मनाई की गई है। पहले यह संस्कार घर ï 
ही होता था परन्तु पीछे घर के बाहर ही यह्‌ संस्कार किया जाने लगा। बाहर जान 
का कारण इस संस्कार के लिए यह है कि गृह यज्ञ की व्यवस्था इस समय बन्द हो 
चुकी थो। इस संस्कार के उपरान्त मनुष्य कुछ निश्चित शिखाएँ अपने वर्ण के अनु- 
सार रखनी होती Z| 
इसके लिए यज्ञ में आहुतियाँ दी जा 
fear जाता है, फिर विभिन्न मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है और तब 
सुन्दर BL से उसका बाल साफ कर देता है। T 
(८) उपनयनः _ र्वि भी संस्कारों का उल्लेख नाहा गुर Te उनमें केवल 
दो की ही विशेष महत्ता हमारे जीवन में है और वह हें उपनयन ववाह। विवाह 
का वर्णन पहले ही किया जा चुका है एक अलग संस्था के रूप में, अतएव यहां उपनयन 
का वर्णन पूर्ण समीचीन प्रतीत होता है। 
Uaa शिक्षा का प्रारम्भिक स शिक्षा का प्रारम्भिक संस्कार है। ISG इसके भी पहले एक पर 
के MN होता है जिसे frat संस्कार कहते S| इसके द्वारा बाळक केवल अक्षरों 


ती है । उसका बाल दधि के जल से धो 
नाई आकर 


a 
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के ज्ञान का शुभारम्भ करता है| सामान्य लिखने, पढ़ने एवं गणित की शिक्षा तो qa 
बालक पिता से घर में हो प्राप्त करता है, अतएव इसके प्रारम्भ का विद्यारम्भ्र | ale 
संस्कार भो घर में हो होता है। परन्तु उसके बाद वह गुरु के घर व्यापक अध्ययन 
के लिए ले जाया जाता है और गुरु को समर्पित कर दिया जाता है। 'जिंस संस्कार lec 
द्वारा बालक गुरु को समर्पित किया जाता है उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। इहा 
लिए डा० अल्टेकर ने उपनयन का शाब्दिक अथं बताया है उपनीयमान' अर्थात्‌ T 
| oe ले जाना इसलिए कि वह वहाँ शिक्षा प्राप्त करे te 
गे महत्ता प्राचोन काल में बहुत अधिक थी। यदि समय से इसका 
|. पालन नहों होता था तो यह समझा जाता था कि वह बालक अथवा बालिका आर्यवर्ण _ 
में सम्मिलित होने के लिए पूर्ण अनुपयुक्त हैं षर ॐ बालक अथवा बालिका” शब्द 
से कुछ आश्चर्यं अवश्य हो रहा होगा पर वास्तव में यह संस्कार बालक एव बालिका 
दोनों के लिए समान महत्व का था | जी भो इसको छोड़ देता था उसे aan 
वहिष्कृत घोषित कर दिया जाता था। उसका विवाह नहों होता था। इसका कारण 
यह था कि हमारे यहाँ बिचारकों ने जन्म से ही बालक को शूद्र माना है चाहे वह 
किसी भी वर्ण का हो। परन्तु उसकी शूद्रता के परिष्कार के लिए ही यह संस्कार 
किया जाता था जिससे वह आयं वर्ण में सम्मिलित कर लिया जाय। चूँकि शूदर 
द्विज वर्ण में सम्मिलित नहा किए जा सकते थे इसलिए शूद्रों को इस संस्कार से वंचित 
उ दिया गया। इसी के बाद बालक का ्रह्मचर्याश्नम प्रारम्भ होता है। k 
। - इस प्रकार अब यह्‌ निश्‍चित हुआ कि केवल द्विज ही उपनयन संस्कार के 
लिए यथेष्ट माने जाते J) इसीलिए स्मृतियों में प्रत्येक वर्ण के लिए अलग-अलग 
ER विधान का मेखला, दण्ड, मन्त्र आदि के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। 
परन्तु धीरे-धीरे यह बाद में चल कर केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया क्योंकि 
क्षत्रियों ने युद्ध को प्रधानता देना प्रारम्भ किया और बैदयों ने व्यवसाय को। इस 
प्रकार a शिक्षा से यह विरत होते गए। 
ji न को अवस्था साधारणतया आठ वर्ष से आठ वषं से बारह वर्ष के बीच रखी 
गई। साधारणतया ब्राह्मणों के लिए आठ वर्ष की आथ निर्धारित की गई, क्षत्रियों « 
के लिए ग्यारह वर्ष की atx deat के लिए बारह वर्ष ` ET बौद्धायन के अनुसार 
आठ से सोलह वर्ष के बोच यह संस्कार होना चाहिए । परन्तु धीरे-धीरे इसकी अवस्था 
कम होती गई। हमारे यहाँ विचारको ने यह सोचा कि जितना ही शिक्षित वर्ण होगा 
उतनी ही उसको मेधा तीब्र होगो और वह उतनी ही शोघता से अध्ययन प्रारम्भ 
कर सकता है। इसलिए यह विधान बनाया गया कि ब्राह्मण के बालक को पाँच वषं 


१ एजुकेशन इन Crate इण्डिया--अल्टेकर, Yo २६९ । 
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संस्कार २३९ 
(क्षत्रिय को आठ वर्ष पर और वैश्य को दस वपं पर शिक्षा प्रारम्भ करना 
रहिए | 


र्वि प्रथम उपनयन की कार्यवाही के लिए बालक को सबेरे बिना स्नान 


झे स्नान कराया जाता AT स्नान के वाद वह मेखला तथा कौपीन धारण करता AT | 
{ला मूँज को वनी होती थी। इसमें तीन रस्सो होती थी जिसका प्रतीक आज जनेऊ 
पै हम तीन धागे पाते St यह तीनों धागे जीवन की तीन प्रतिज्ञाओं को बार-बार 
राते हैँ एवं तीन ऋणों को स्मरण कराते रहते हँ। उपनयन के समय बालक गुरु 
के सम्मुख लाया जाता था। गुरु उसको उत्तरीय देता ri इसके वाद अग्नि के 
प्रमुख ले आया जाता था और उसमें ial grt समिधि डाली जाती थी तथा 
हु द्वारा मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था उसमें दया एवं कोमलता का भाव 
रले के लिए विभिन्न वैदिक देवताओं के सम्मुख उसे उपस्थित किया जाता था। 
Fi उसे प्रस्तर पर खड़ा कराया जाता था जिससे वह यह प्रतिज्ञा करे कि गुरु के साथ 
अका भी जीवन उसी प्रकार सम्बद्ध हो जाय जैसे पत्थर की दृढ़ता। इसके बाद 
dmi वाळक से यह पूछता था कि 'कस्य त्वं ब्रह्मचायंसि' अर्थात्‌ तुम किसके 
ti E हो। इस पर वह विद्यार्थी उत्तर देता था कि ‘Waa’ अर्थात्‌ आप का। 
तु गुरु पुनः उसे यह कह कर इसकी शुद्धि कराता था कि इनदसय बरह्मचायंसि 

ग्तिराचायस्तव अहमाचार्यस्तव Ut इसके बाद बालक का हृदय गुरु स्पश करता था 

भेर मह उच्चारण करता था कि परस्पर हम लोगों की एकता बनी EI तब TE 

विभिन्न देवताओं की प्राथंना का मन्त्र बालक द्वारा उच्चारित कराता था। शव | 

“(Rea में दण्ड दिया जाता था जिससे वह्‌ इस जीवन में उसी प्रकार गुरु के सहारे | 
ant बढ़ता रहे जैसे वृद्ध और अशकत हाथ में ण्ड ATI इसके बाद एकत्रित l 
WA बाळक द्वारा भिक्षाटन कराया जाता था जो आगे के जीवन का एक AAT | 


| भक पद होता था। 

| इसी के बाद बालक गुरु के 

कार के नाम से सम्बोधित किया जाता ae q : 
(8) सावित्री --उपनयन के बाद दूसरा संस्कार सावित्री काहोता है। इसको 


शयन के Rat के तीसरे = वर्ष मनाया जाता हैं। यह ए* है। यह एक प्रकार के बरह्मचर्यम का ही पद 
है। मन के अनसार ब्राह्मण वर्ण में सोलह वष पर, क्षत्रिय में बाइस वर्ष पर और 
| में चौबीस वर्ष पर यह संस्कार कराना चाहिए। 
a (१०) समावतंत--विद्यार्थी आश्रम का ह सब 


पास रह जाता था। यही संस्कार उपनयन 


से अन्तिम संस्कार होता हैं। 


१ पाराशर गृहसूत्र-२२। 
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Rx संस्कार 


आज भी इसे मनाया जाता है। यह. संस्कार शिक्षा समाप्त होने पर ही क्या 


जाता है। 


(११) विवाह--विवाह संस्कार को एक अळग संस्था के रूप 
'एक अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। 

(१२) अन्त्येष्टि-ऊपर के जितने भी संस्कार हूँ सभी मनुष्य के जीका 
काल में ही होते हैं। पर यही एक एसा संस्कार है जो मृत्यु के वाद होता है इसलिए 
कि मृतक की आत्मा को परितुष्टि हो। 

इस प्रकार यह बारह संस्कार हमारे जीवन के अत्याज्य अंग हैं और इन 
लगभग उसी सुचारुता के साथ आज भी मनाया जाता है। 


पहले है 


o——— 
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अध्याय १२ 
दास प्रथा 


मानव समाज का वर्तमान वर्ग भेद कोई आधुनिक देन नहीं है। यह MT 
पीत से, सभ्यता के प्रारम्भिक काळ से, ही विद्यमान था। यदि विश्व इतिहास 
ब्राअवलोकन किया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि लगभग समान रूप से सभी पुरातन 
प्रयताओं में समाज तीन भागों में विभक्त था : उच्च, मध्यम और ara? मिस्र 
ही पुरातन सभ्यता में भी व्यापक रूप से इसी प्रकार का सामाजिक विभेद वना 
qi यह विभाजन ईसा से कई Tea वर्ष पूर्व दासों के एक स्वतन्त्र वर्ग की 
ति का द्योतक है। परन्तु इससे भी पहले TH एवं कांस्य कालीन समभ्यताओं 
(भी कुछ विद्वानों ने इनकी अलग स्थिति को माना है।* श्री रंगाचारी तो पुर्वं पाषाण 
(हल से ही इस प्रकार का सामाजिक संगठन स्वीकार करते हूँ। इस प्रकार दास 
पया का इतिहास अत्यन्त ही पुरातन है। यह एक विकसित प्रथा थी क्योंकि इसके 
विभिन्न उपवर्ग बन चुके थे।४ मिस्र, असीरिया, सुमेरिया, वैविोनिया आदि विश्व 
| पुरातन सभ्यताओं में इनके बिभिन्न प्रकारों का उल्लेख मिलता है यथा,कृषक 
दस आदि। पर भारतीय सभ्यता में इस वर्ग का उद्भव इतना उुराना नहीं है। 
बैदिक काल अथवा आर्यों के पूर्व भारत में इस प्रकार की प्रथा का कोई ज्ञान नहीं 
| प्रलता है। अतएव विश्व की दूसरी सभ्यताओं की अपेक्षा यह प्रथा भारत में बहुत 
पीछे विकसित हुई। यदि अमेरिका, TT, अफ्रीका, इंगलैण्ड आदि के सामाजिक 
शतहास पर विचार किया जाय तो इस प्रथा की अनवर॑तता का ज्ञान होता है। १९वीं 
शताब्दी के मध्य तक यह प्रथा पूर्ण जीवित रही और निरन्तर नुझंस व्यवहार के लिए 
थी । इसी से विभिन्न देशों में इस प्रथा के विरुद्ध सन्‌ १८४३ में अधिनियम 
रित किया गया ९ और लगभग इसे बन्द कर दिया गया। j 
दास शब्द का संस्कृत पर्यायवाची शब्द दाशः होता है। इसका अर्थ 
D जिसके श्रम का पारितोषिक चुकाया जाय / इसी को अंग्रेजी में “स्लेवरी सिस्टम” 
१ विश्व की सभ्यताएं--विसलचन्दर पाण्डेय | 
२ एन इन्द्रोडक्शन दू आर्केआलोजी, दीक्षित, To २२४। 
३ घ्री मुसलमान इण्डिया--रंगाचारी। 
x दुनियाँ की कहानी--प्रो० राधाकृष्ण शर्मा, To 3R I 
५ एन साइक्लोपी'डया आँफ सोशल साइन्सेज--खण्ड १४, To ७४, 


DY, 


EE हलायुधकोशः, Jo ३५३, 
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कहते हैं। पर भारतीय समाज मे दास प्रथा का श्राढुभाव आयों के पश्चिमी भारत 
से पूर्वं की ओर विस्तार करने के समय ही हुआ होगा। भारत के प्राचीनतम रय 
ऋण्वेद में दो विभिन्न वर्गों का ज्ञान प्राप्त होता है एक आय तथा दूसरे दस्य। 
दस्यु का प्रयोग उन आर्येतर जातियों के लिए किया गया जिन पर आर्यों ने ay 
द्वारा अपने प्रसार काल में अधिकार प्राप्त किया। यही दस्यु दास की संज्ञा से भी 
संबोधित किए जाते थे क्योंकि ऋग्वेद को एक ऋचा में एक ही व्यक्ति के लिए 
दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है: दस्यु एवं दास।! इसमें पहले उसे दस्यू हे 
संबोधित किया गया है फिर दास से। यह धारणा कि दास से अभिप्राय भारत 
में दस्यु से है एक दूसरी ऋचा.से स्पष्ट हो जाती है जहाँ इन्द्र को आर्यों के शत्र 
तथा दासों पर विजय करने वाला कहा गया है।* इस प्रकार दस्यु आर्यों से अलग a 
के थे जिन्हें vacates काल में आर्य वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया। परन्तु 
इसका अर्थ यह नहों है कि दास शब्द ऋग्वेद के बाद प्रचलित हुआ क्योंकि m- 


वेद के अन्दर अनेक स्थानों पर दास शब्द का प्रयोग किया गया है।२ दासों को ही 
. पीछे चलकर सम्भवतः शूद्र कहा TAT यही दास शाब्द पीछे व्यापक वर्ग भेद का | 


बोधक बना तथा वर्णो का भी। इसकी पुष्टि इस वात से होती है कि शूद्रों के लिए 


जिन निम्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग होता रहा वही विशेषण दासों के सम्बन्ध 
में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हूँ। एक स्थल पर इन्हें 'असुर' कहा गया है। इन्हीं के 


LS कई स्थानों पर 'अब्रत' शब्द का भी प्रयोग किया गया है।* इस प्रकार दासों की 
उत्पत्ति युद्ध बिजय के परिणामस्वरूप ही gil इस बात की पुष्टि देवासुर संग्राम 
होती है जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आर्येतर जाति के इस राजा पर जब 
आयों ने विजय प्राप्त किया तो उन्हें असुर कहा। वहाँ के जीते गए लोगों को बाहर 
भगा दिया गया अथवा दास बना दिया गया। यह्‌ व्यवस्था जिसमें युद्ध के परिणामः 
स्वरूप दास प्रथा का उद्भव हुआ, पोछे भो जीवित रही क्योंकि पुरातन समाजश स्त्री 
कौटिल्य, मनु, नारद आदि ने अपने ग्रंथों में समाज की जिस रूप-रेखा का उल्लेखं 
किया है उसमें दासों का भी वर्णन मिलता है। दासों के प्रकारों का उल्लेख करते 
हुए सब न युद्ध-दास को ही सर्वोपरि रखा है। 

इ।तहास--इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि ऋग्वदिक काल से हा दासता 


१ ऋग्वेद, १०,२२,८। 

२ बही, ६,६०,६।, 

३ हिस्ट्री आफ धमंशास्त्र--खण्ड २, भाग १, To २६-२७। 
४ ऋग्वेद, ६,३१४; २६,५ आदि। 

५ बही, १,५१,८। 
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एक जीवित प्रथा के रूप में समाज में विद्यमान थी। इस प्रथा के अन्तर्गत केवल 
| पुरुषों को ही परिगणित नहीं किया जाता था परन्तु उनके साथ ही स्त्रियों को भी । 
ऋग्वेद में विभिन्न स्थलों पर दास के साथ ही दासी” शब्द का प्रयोग किया गया 
है।! परन्तु वह्‌ पुरुष एवं स्त्री जिनका प्रयोग दास के अर्थ में किया गया है सम्भवतः 
युद्ध में विजित व्यक्ति एवं उनके परिवार को ही संबोधित करता है। इन पर 
विजेता का पूर्ण स्वामित्व होता था: वह इन्हें बेंच सकता था, दान दे सकता 
था आदि। ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं में उपकृत होने के कारण ऋषियों को राजाओं 
द्वारा ही बड़ी संख्या में दास एवं दासियों के दान देने का उल्लेख है।२ दान की यह 
प्रथा सुदीर्घं काल तक चलती रही। आगे हम दासों का अध्ययन करते हुए ब्राह्मण 
एवं आरण्यक काल में भौ इस दान व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करेगे । 


“y 


ब्राह्मण काल में दास प्रथा सवल हो चुकी थी। दासों की संख्या बहुत बड़ी होती 
थी सम्भवतः इसीलिए इन ग्रंथों में ऋग्वेद की अपेक्षा कहीं बड़ी संख्या में इनके दान का 
वर्गन, राजाओं द्वारा पुरोहितों को, मिलता है। एतरेय ब्राह्मण में एक राजा द्वारा 
१०,००० दासियों तथा इससे कहीं अधिक संख्या में हाथियों के दान का वर्णन मिलता 
है। 3 इससे यह स्पष्ट होता है कि जव एक समय एक राजा इतनी बड़ी संख्या में दासियों 
5 | दान दे सकता था तो यह्‌ प्रथा कितनी बलवती रही होगी। आरण्यकों में भी 
इसी प्रकार इस प्रथा का ज्ञान मिलता है। 

उपनिषदों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि दास शब्द का प्रयोग केवलः 
वास्तविक अर्थ में ही नहीं किया जाता था पर लाक्षणिक अर्थ में भी। यह प्रयोग 
इसकी महत्ता का द्योतक Sl उपकृत होने पर व्यक्ति स्वयं को दास रूप में इस समय 
अर्पित करने लगा। अतएव केवल युद्ध विजित व्यक्ति ही अब दास की कोटि में नहीं 
परिगणित किए जाते थे। वृहदारण्यक उपनिषदY में जनक का याज्ञवल्क से लिक्षा | 
प्राप्त करने पर उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए अपनी सम्पूर्णः 
प्रजा-विदेहों-के साथ अपने को उनके समक्ष दास रूप में समर्पित करने का वर्णन 
है। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में भी दासों का उल्लेख भूमि आदि सम्पदा के 
साथ किया गया तथा इन्हें महिमा” बताया गया है। | 

गुह-सूत्र और धमं-सूत्र दोनों ही दासों की इसी विकसित स्थिति का वर्णन 
करते हैं। सूत्र साहित्य में दास और भृत्यों का प्रयोग समान अर्थं में किया गया है 


१ वही, ८१९,३६ | 

२ वही, ८,१९,३६ । 

३ Gata ब्राह्मण, ३९,८ | 
D Toana वृह॒दारण्यक, उपनिषद--४/९३ । 
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क्योंकि दासभृत्यों का भी कार्य करते थे। एक गृह-सूत्र में अतिथियों के पैर धोने का कार्य 
इन्हें सौंपने का विवरण मिलता है। फिर भी दास और भृत्यो में अन्तर था क्योंकि 
आपस्तम्ब धर्मे-सूत्र में दासों और wat का अलग-अलग उल्लेख किया गया है।१ 


> 


हाकाव्यों में भी लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों ही अर्थो में दास शब्द 
का प्रयोग किया गया है। महाभारत के सभापव, वनपव आदि विभिन्न पवो में दास | 
शब्द का उल्लेख है।२ रामायण में भी इसी अथ में दास शब्द प्रयुक्त किया 
गया है।* 


स्मतिकारों ने भी दास प्रथा के विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन 

किया है। मनुस्मृति जिसे भारतीय समाजशास्त्र का वास्तविक प्रतीक माना जा सकता 

दासों के विभिन्न प्रकार, उनके प्रति व्यवहार आदि.का वर्णन करती है।४ नारद 

तथा कात्यायन स्मृतियाँ भी इसी प्रकार का वर्णन प्रस्तुत करती FI अधिकार 

एवं मुक्ति के सम्बन्ध में भी इसमें विचार किया गया हैं तथा विभिन्न विधान बताया 
गया है। 


परन्तु बड़ी विचित्र बात यह प्रतीत होती है कि विदेशी यात्री जो समय-समय a 
से भारत में आते रहे, चाहे जिस किसी भी कारण से, अपने भारत के संस्मरण म॑ 
कहीं भी इस प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं करते। यूनानी राजदूत मेगस्थीज जो 
मौर्य शासक चन्द्रगुप्त मौय के दरबार में बहुत दिनों तक रहा तथा मौर्यकालीन 
भारत के विभिन्न अंगों का विस्तृत विवेचन किया, दासों के पूर्ण अभाव का वर्णन 
करता है।" यह विचित्रता इसलिए विशेष प्रभावक बनती है कि तत्कालीन भारतीय 
साक्ष्य जहाँ इस व्यवस्था के ऊपर विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं वहीं एक 
निष्पक्ष विवरण देने वाला विदेशी पूर्ण मूक हो जाता है। चन्द्रगृप्त मौर्य के मन्त्र at 
टिल्य ने अपनी पुस्तक Tae में दासों की स्वतन्त्रता का विधान तथा उनके SAT 


१ आपस्तम्ब-धमंसुत्र, २,४,९,११। 

२ महाभारत सभापर्व, ५२,४५. वनपवं--१८५,३४ आदि | 
३ वाल्मीकि रामायण । 

४ भनृस्मृति । 

५ मेकेकृण्डल, To ७१। 

६ adma- lIl, १३। 
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होता है भूतक' (नौकर) और दास ag दोनों ही दो अलग-अलग वर्ग थे। जब 
मौर्य काल के पूर्व और मौर्यों के बाद जैसा ऊपर के सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन 
, . „ से ज्ञात होता है कि यह प्रथा चलती रही, तो कोई कारण ज्ञात नहीं जिससे चन्द्र- 
गुप्त मौर्य के समय यह्‌ वन्द हो गई हो। मेगस्थनीज के विवरण में सम्भवतः इसीलिए 
दासों का उल्लेख नहीं किया गया है कि जितना अत्याचार इनके साथ विदेशों में 
किया जाता था उसकी तुलना में भारत में दासों के साथ पूर्ण मानुषिक व्यवहार 
किया जाता था, अतएव विदेशी अमानुपिकता का अभ्यस्त राजदूत यहाँ मानुपिकता 
के आवरण में दासता को पहचान'नहं! सका। 

जातक कथाओं में भी इस प्रथा के ऊपर कुछ प्रकाश डाला गया है। विभिन्न 
जातकों में दासों के प्रति व्यवहार, उनके प्रकार आदि का उल्लेख है। अकाल पड़ने 
पर विभिन्न परिवारों के दास बन जाने का भौ विवरण दिया गया है। १ 

ऊपर के सभ साक्ष्य उत्तरी भारत से ही सम्वद्ध हुँ, अतएव इसी भाग की 
सामाजिक स्थिति का परिचय देते हुँ। पर दक्षिणो भारतं में भी यह व्यवस्था. 
विद्यमान थी। विजयनगर से प्राप्त बहुत से अभिलेखां में इस प्रथा का उल्लेख 
किया गया है। इस भाग में भा अकाल के समय नोच परिवार के लोग दास बन 
Ate जाते थ। 

इस प्रकार ऋग्वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक किसो न किसो रूप में 
यह प्रथा बना रहा। HAGA के शासन काळ में इस प्रथा को गुलाम प्रथा' के 


j नाम से सवाधित किया गया। मुसलमान बहुत से हिन्दुओं को विभिन्न कारणों 
j से अपना गलाभ बना लेते थ। इस समय हिन्दू-काल का अपेक्षा इनके प्रति व्यवहार 
| कटूता Hl गई। यह अवस्था HAS भारत मं हा नह। था विश्‍व का सभ्यताओ के | 
i | अवलाकन से ज्ञात होता है कि दास वग एक सगठित वग के रूप में इस समय हा 


चल! था।२ अग्रजा भारत में भां यह व्यवस्था बहुत दिनों तक बना रहा। परन्तु 
| “सन्‌ १८४३ इ० में भारत में हो केवल agi Ted विश्व का विभिन्न सम्यताओं 
मे इसके विरुद्ध अधिनियम पारित कर इसे रोक fear गया। j 
४; la प्रक/र--ऊपर इतिहास पर विचार करते हुए जिन विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों 
( । का सहारा लिया गया उनमे अधिकाश एस हूं जा दासां के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश 
| डालते हें। विदशा सम्यताओं में भो दासों के अनक मकार का ज्ञान प्राप्त होता 
Si लगभग नदा घाटा का प्रत्यक सम्यता तथा भूमध्य सागरीय सम्यताओं म 


jamne 


१ कटाहक जातक, उग्र जातक आदि | 
Siy २ एन आउट लाइन ET ऑफ दी वलंड--डविस, To २९२ I 


DD सबब Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४६ दास प्रथा , 


दासों के दो प्रकारों का ज्ञान--कृषक दास एवं युद्ध दास--बहुलता से होता है।१ 


भारतवषं में भी पहले युद्ध दास की ही गणना दास के सम्बन्ध में की जाती थी क्योंकि क्र 
आर्यो ने आर्येत्तर जातियों को अपने विस्तार में विजित किया और उन्हें दास बना लिया। , (5 
परन्तु पीछे इसका व्यवहार लाक्षणिक रूप में होन लगा तथा परिस्थितिवश भी a 
यदि कोई किसी को आत्मसमपंण कर देता तो भी उसे दास को कोटि म ही परि- ह 
गणित किया जाने लगा भले ही व्यवहार में कोई विशेष अन्तर नहीं होता ! इसी 
से अकाल के कारण उदर दासों की संख्या एवं अपराध a कारण दण्डप्रणीत दासों के 
की संख्या में वृद्धि ge इसी प्रकार अनेक दासों के वग का जन्म हुआ। R a 
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दासों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। nf 
प्रमुख रूप से ध्वजाह्नत, आत्मविक्रयिन, उदर दास, अहितिक, दण्डप्र गीत आदि दासों पर 


oar उल्लेख है।१ ध्वजाह्नत से अभिप्राय युद्ध में विजित व्यक्तियों से है जो दास 


| रव 
' बना लिए जाते हूँ। ध्वज काटने का अथवा झुकाने का कार्य पराजय एवं समर्पण के F 
समय ही किया जाता है। लगभग सभी विचारकों ने इस प्रकार के दासों को सदा 
दासों की कोटि में सर्वोपरि रखा रै। आत्मविक्रयिन से अभिप्राय उस प्रकार के न 


दासों से है जो धनाभाव के कारण अथवा अकाल पीड़ित होकर अपने को दूसरे 
` केहाथ में बेंच देता है। अकाल के कारण दासों की संख्या में अभिवृद्धि का उल्लेख `$ द्रा 
ऊपर नारद, कात्यायन आदि स्मृतियों एवं जातक कथाओं के प्रसंग में किया जा चुका 


है। दासी से उत्पन्न पुत्र भी दास ही होता था। चूँकि उसका जन्म दासी के उदर 

¦ से होता था इसीलिए उसे उदर दास कहा गया है। यदि भारतीय न्यायविधात का 

' अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात हो जायगा कि आदि काल से दण्ड का एक यह भी 

| विधान रहा है कि अभियोगी को जिसके प्रति उसने अभियोग किया है उसे सौप 

| दिया जाता था। यह व्यक्ति अभियोगी से अपनी हानि का बदला चुकाता था। 

' इस प्रकार अभियोगी दास रूप में उस व्यक्ति के सम्मुख होता था। इसे दण्ड-प्रणीत 
दास की संज्ञा दी गई है। 

मनुस्मृति में दासों के सात प्रकार का उल्लेख है।४ इनमें सवंप्रथम उल्लेख 

है युद्ध में विजित व्यक्तियों का जो दास बना लिए गए है | जो लोग पेट के लिए दास 

बनाए गए हुँ उनका दूसरा स्थान है। तीसरे प्रकार के वह दास बताए गए हैं जो 


दासी के पेट से उत्पन्न हैं। इसी प्रकार शेष दास क्रम से क्रीत, दत्तक, परिग्रहीत 
तथा दण्डप्रणीत बताए गए ZI 


Pu sp 


t 


4 
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१ आवर ओरिएन्टल हेरिटेज--विलडयूरन्ट \ 
२ अर्थशास्त्र--कौटिल्य, IIT, १३। 

३ बही 
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दासों के प्रकारों में क्रमशः वृद्धि होती गई। नारद ने अपनी स्मृति में पन्द्रह 
प्रकार के दासों का उल्लेख किया है।१ यह क्रमशः इस प्रकार हैं : दास गृह में जन्मा, 
weg, उत्तराधिकार में प्राप्त, अकाल में रक्षित, मालिक से बचनवद्ध, ऋण के 
भुगतान के लिए प्रदत्त, युद्ध में बन्दी बनाया हुआ सैनिक तथा नागरिक, अपने को बेंचा 
हुआ, दासी के प्रमपाश में बॅधा हुआ, भोजन के लिए बना हुआ दास। 
व्यवहारमयूख में कालिका-पुराण का एक उद्धरण अंकित है जिसमें दास 
के एक विचित्र प्रकार का वर्णन है। इसमें बह्‌ दत्तक पुत्र जो चूड़ा तथा उपनयन संस्कार 
से संस्कारित होने के बाद गोद लिया गया हो उसे भी दास की श्रेणी में ही परि 
गणित किया गया है।* यह्‌ प्रमाण स्पष्ट करता है कि दास से पुराणों के रचना काल 
में अभिप्राय उन सम्पूर्ण व्यक्तियों से लिया जाने लगा जो चाहे जिस किसी भी 
प्रकार अपनी जन्मजात स्वतन्त्रता से वास्तविक अथवा लाक्षणिक रूप से वंचित 
कर दिया गया हो। 
पर एक मान्यता का ज्ञान दास बनाने के सम्बन्ध में हमें मिलता है। नारद 
तथा याज्ञवल्क ने समानरूप से कहा है कि aa वर्ण में ही दास बनाया जा | 
J सकता था प्रतिलोम में नहीं ।१ अर्थात्‌ कोई भी उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण | 


Tab व्यक्ति को दास बना सकता है पर निम्नवर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण को 
नहीं (ब्राह्मण एक क्षत्री को अपना दास बना सकता था, इसी प्रकार क्षत्री और 
~ 


di के भी सम्वन्ध में भी विधान था पर छत्री ब्राह्मण को तथा वैश्य क्षत्री 
को अपना दास नहीं वना सकता था।) इसी संदर्भ में कात्यायन की भी यह मान्यता 
अनु चित नहीं है कि सवर्ण में दास नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात्‌ एक 
ब्राह्मण, ब्राह्म को अथवा क्षत्री, क्षत्री को अपना दास नहीं वना सकता। 


व्यवहार--प्राचीन काल में दासों के प्रति विश्व में बड़ा ही बुरा व्यवहार 
किया जाता था। श्री ब्रेस्टेड ने लिखा है कि दासों के प्रति बड़ा ही नृशंस व्यव- | 
हार किया जाता था तथा (इसके परिणामस्वरूप) समय-समय पर वह विद्रोही 
बन जाते: थे जिससे सामान्य जनता का जीवन अरक्षित हो जाता था। g गाइड i 
A दी डिपार्टमेन्ट आफ ग्रीक रोमन एण्टीक्वीटीज से इस बात का ज्ञान ATT होता 
है कि दासों की भुजाओं पर उनके मालिकों के ठिकाने की मुहर om होती 


a व्यवहारमयूख | 

३ नारद, ५,३१। याग० २,१८३ । 

४ कात्यायन ५,७२१ । 

५ gge टाइम्स--ब्रस्टड, T° ५६७-८ । 
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dt it यह दासों को दागने की प्रथा का परिचायक है। इनके साथ सम्पत्ति की १ 


तरह व्यवहार किया जाता था। यह किसी भी मन्दिर को दान में दिए जा सकते 
थे।* बाबुलोनिया के राजा हमूरावी ने अपनी विधान-संहिता में दासों के Aq 
विक्रय का वर्णन किया है।१ इसी सभ्यता में दास तथा उसकी सम्पत्ति पर एकमात्र 
उसके स्वामी का अधिकार होता था जो इन्हें बेंच सकता था, ऋण के भुगतान 
में दे सकता था अथवा जव उनकी आवश्यकता नहीं समझता तो हत्या भी कर 
सकता था। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर संक्षेप में दासों के प्रति 
fara की विभिन्न सभ्यताओं में किस तृशंसता का व्यवहार किया जाता था, अन्‌- 
मान लगाया जा सकता है। 
परन्तु ठीक इसके विपरीत भारतीय समाज में जब दास थे उस समयभी 
विदेशी यात्री को इसका ज्ञान नहीं था यह सिद्ध करता है कि जितनी कटुता व्यव- 
हार में इनके प्रति विदेशों में थी यहाँ उतनी ही सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया जाता 
था। इसलिए यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि हम इससे परिचत हों कि विभिन्न 
समय में भारत में दासों के प्रति समाज में बया व्यवहार किया जाता AT | 


बैदिक साहित्य में, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा संहिता साहित्य के अध्ययन | 


~~ = 


से दासों की स्थिति पर प्रकाश मिलता हैं*। संहिताओं के समय दासियाँ मन्दिरों | 
= नतकी के रूप में दान दी जाती थीं। पुनः इसी साहित्य में जनक की एक कथा 
का वर्णन मिलता है जिसमें अपने गुरु याज्ञवल्क से ब्रह्मविद्या सीखने पर उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपने को विदेहों के साथ दास रूप में उन्हें 
समर्पित किया।* इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ विदेशों में 
दास एवं दासियों के प्रति कटु व्यवहार था वहाँ भारत में कितनी सहिष्णुता बरती 
जाती थी। 

आपस्तम्ब धर्मयूत्र में यह उल्लिखित है कि यदिं आकस्मिक मित्रों के शा 
मन के कारण घर में बना हुआ भोजन समाप्त हो जाय जिससे परिवार के छोगों 
को भोजन न मिल सके तो भी दासों को बिना भोजन कराए नहीं रहने देता 


१ ए गाइड टू दि डिपार्टमेण्ट ऑफ ग्रीक रोमन एण्टीक्वीटिज, पू० ११९ 
२ वही,पु० ७१ | 

३ ।हिस्टोरियन्स हिस्ट्री ata दी aes, भाग १, To ४९५ | 

४ आवर ओरिएण्टल हेररिटेज-विलडथूरेस्ट, Jo २२९ । 

५ ततरीय afeat—-V LI, ५,१०,१ | ४ 


६ वृह॒दारण्यक samll, ४,२३ । 
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चाहिए। इसी गृह सूत्र के दुसरे स्थल पर यह बताया गया है कि दास एवं दासियों 
का कार्य था कि जब कोई अतिथि आवे तो वह उसका पैर वोवें।१ 
i भारतवर्ष में सम्भवतः दासों को मत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता था। मनुस्मृति 
में मृत्यु-दण्ड के सम्बन्ध में दासों की स्थिति पुत्रवत्‌ वताई गई है।* जिस प्रकार 
साधारण अपराध पर पिता अपने पुत्र को दण्ड नहीं दे सकता उसी प्रकार स्वांमी 
को भी अपने दास को सामान्यतया दण्ड नहीं देना चाहिए। इसी ग्रंथ में केवल 
कुछ परिस्थितियों में दासों को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त 
होने का विवरण मिळता है। इसकी व्याख्या में हम धन एवं न्यायालय को ले सकते 
है। मनु तथा याज्ञवल्क ने समान रूप से कहा है कि दास, स्त्री तथा पुत्र को स्व- 
अर्जित धन पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।* पुनः दासों की गवाही का कोई 
महत्व नहीं दिया गया है। केवल विशिष्ट परिस्थिति में ही दासों की गवाही 
मानी जा सकती है ।% 
जातक ग्रन्थों में भी दासों के प्रति व्यवहार का वर्णन विभिन्न स्थलों पर 
किया गया है। कुछ स्थलों से दासों के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान होता R 
कट्टाहक जातक में ताड़ेत्वा, बंधेत्वा, लखणेन अंकेत्वा' आदि व्यवहार का वर्णन 
>है। पर सम्पूर्ण स्थळ ऐसे ही नृशंस व्यवहारों का उल्लेख नहीं करते। उग्रजातक 
के अध्ययन से यह ज्ञात होता हैं कि एक मालिक के मरने पर उसके वियोग में उसकी 
दासियाँ विलाप करने wat | दूसरे जातकों में दासों की आवश्यकता पर स्वामियों 
का उनके घर जाने का विवरण है। एक दूसरे जातक में एक कथा आती है जिसमें 
एक पुरोहित एक यजमान से वरदान माँगने को कहता है। यजमान इस सम्बन्ध 
में अपने दास से सलाह करता है। दूसरे जातक में यह भी कहा गया है कि दास ही, 
परिवार के विषय में, अपने स्वामी का पूर्ण विवरण रखते थे। इस प्रकार यद्यपि 
कुछ स्थलों पर दासों के प्रति कटु व्यवहार का वर्णन जातक में मिलता हैं पर 
साधारणतया अनेक स्थल उनके प्रति पूर्णं समव्यवहार के द्योतक हैं। T प्रति 
जो कटुतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान होता है वह भी विशेष रूप से थतिवश i 
-इसीलिए सम्भवतः महाभारत के बकासुर कथा A यह विवरण दिया गया है कि 


स्वामी का दास पर पुर्ण अधिकार होता था। वह्‌ उसका GAT भी कर सकता 


था। 


ह आपस्तम्ब गृहसूत्र | › ४/९/१९ | 

२ मनुस्मृति ill, २९९-३०० | 

३ वही , ४१५ | 

४ वही , १७० । 
ee लए ५ कट्टाहक जातक | 
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अशोक के अभिलेखों के आधार पर दासों के साथ बड़ा सहृदयपूर्ण व्यवहार जहाँ 
का ज्ञान होता है। फिर भी अशोक इस व्यवहार को और भी अधिक सम बनाए aad 
रखने पर जोर देता था।! परन्तु अशोक के 'समपटपति दासभतकसि' की व्याख्य) ४ जीर 
करते हुए श्री एस० के० दीक्षित ने लिखा है उस समय दासों के साथ सम्भवतः बड़ा 
ही दुर्व्यवहार होता होगा जिससे दूर करने के लिए अशोक ने 'समपटपति' (समान [पस्त 
व्यवहार करना चाहिए) शब्द का प्रयोग किया है। पर जातक साहित्य जिसके hi 
सम्बन्ध में ऊपर ही विवेचन किया जा चुका है कहीं भी उपर्यूवत कथन में निर्दिष्ट ; al 
दुर्व्यवहार की ओर संकेत नहीं करता। इससे श्री दीक्षित का तकं पूर्ण मान्य नहीं ः बे 
प्रतीत होता । पुनः इसके पूर्व ही इसके पितामह चन्द्रगुप्त के शासन काल का 
विदेशी राजदूत मेगस्थनीज का यह कहना कि यहाँ दास व्यवस्था नहीं थी यह 
सिद्ध करता है कि अशोक के पहले से ही दासों के प्रति पूर्णं मानवी व्यवहार होता था। 
यदि अशोक ने समता पर बल दिया तो इससे अन्यथा लेता समीचीन नहीं क्योंकि 
अशोक शासक था, राज्य की समृद्धि के लिए सदेव उचित गुणों पर बल देना 
उसका घमं था। 
इस प्रकार जहाँ अमेरिका तथा इंगलेण्ड के निवासी अफ्रीका के अर्ध- [ज्गौ 
सभ्य लोगों को जहाजों में sade कर बेचते थे, दासों को कोड़े लगाए जाते Ws 
थे, उनसे बेगार लिया जाता था तथा दोनों समय केवल जीवित रहने भर को अन्न भिक 
दिया जाता था वहाँ भाई की तरह इनके प्रति व्यवहार वास्तव में मानवता की परा- पतन 
'काष्ठा Sl fa 
कार्य--विदेशों में दासों का प्रमुख कार्य कृषि करना था। इसी से सामाजिक | 
विभाजन में कृषक दासों का एक अलग वर्ग ही बन गया था।* बाबुलोनिया में दासों 
को शारीरिक श्रम एवं व्यक्तिगत कार्य करना होता था।४ पर भारत में दासों 
को Fal Weal के साथ परिगणित किया गया इसीलिए डा० भण्डारकर ने अपनी 
पुस्तक अशोक म यह स्वीकार किया है कि दास उस समाज में नहीं थे बल्कि किराए 
के मजदूर थे।६ इसप्रकार दासों का कार्य सम्भवत बही था जो भूत्यों का। हाँ, इतना 
अवश्य है कि शूद्र एक अलग वणं था जो स्वतंत्र था और are एक वर्ग था जिस पर: 
स्वामी का अधिकार बहुत अधिक होता था। इस बात की पुष्टि ऋग्वेद से होती 


१ १३वाँ शिलालेख । . 

२ एन इण्ट्रोडक्‌शन टु आकिआलोजी, To ८० | 

३ हिस्ट्री ata हिन्दू धमंशास्त्र, खण्ड २ भाग १, To ८० | 
४ विश्व की सभ्यताएं--बिमलचन्द्र पाण्डेय | 
५ आवर ओरिएण्टल हेरिटेज, go २२९। | 


६ अशोक (हिन्दु अनुवाद), भंडारकर, To १८५। 
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! \ जहाँ यह वर्णन प्राप्य है कि दासों को दान दिया जाता था! पर शूद्रों के दान 
Al कहीं वर्णन नहीं है। मनू ने तो यहाँ तक कहा है कि शूद्र न दान दिए जा सकते 
॥ ६और न बेंचे ही जा सकते 2% 
| ' RN में शूद्रों का कार्य अतिथियों का पादप्रक्षाऊन बताया गया है।* 
[ स्तम्ब धमंसूत्र में निम्न कार्यों के सम्बन्ध में दास एवं शूद्रों का समान वर्णन 
१४ सम्भवतः शूद्र एवं दासों को कार्यं समता के कारण ही मेगस्थनीज शूद्र वर्ण 
¶ दास समुदाय के बीच कोई अन्तर नहीं स्थापित कर सका, इसीलिए दास- 
; के पूणं अभाव का उल्लेख किया है। अशोक ने भी सम्भवतः इसी समता के 
दास एवं मृतक शब्दों का प्रयोग साथ-साथ किया है। नारद ने सेवकों की 
[र श्रेणियाँ बताई हैँ। इसमें दास एवं मृतक दोनों ही अलग-अलग रखे गए Z| 
४5 निम्न प्रकार के कार्य दासों को करने पड़ते थे यथा दरवाजा साफ करना, 
दवाना, मलमूत्र साफ करना आदि।+ नारद के इस विवरण को देखते हुए 
T R ज्ञात होता है कि दासों को व्यक्तिगत प्रत्येक कार्य करना होता AT! 
अधिकार--बाबुलोनियाँ में दास स्वतन्त्र स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते 
।और उनसे उत्पन्न सन्तानें पूर्ण स्वतन्त्र होती थीं।६ भारत में शारीरिक दृष्टि 
rare पूर्ण रूप से अपने स्वामी के अधीन होते थे पर आथिक दृष्टि से इनके 
I stare का अध्ययन पूर्ण महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक 
- \नन्त्रता प्रदानकी गई है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह उल्लेख किया हैं 
$ दासों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उनका सम्बन्धी होता है और उसके अभाव 
मालिक हो सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि दास अपनी अलग' सम्पत्ति रखते 
ई उनके परिवार एवं सम्बन्धी स्वतन्त्र व्यक्तियों की तरह सम्पत्ति के अधिकारी 
फि थे | कात्यायन ने इस संम्बन्ध में कहा है किं जब कोई व्यक्ति अपने को बेंच ! 
ता है तो वह कीमत एवं मूल्य जो दास रहने पर मालिक की इपासे उसे He 
bag उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है।* इस प्रकार यह स्पष्ट हाता < 
mia समाज में दासों को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थ। 
१ ऋग्वेद, Vil, ५६, ; VILL, १९,३६। 
२ मनुस्मृति, L ९१ । 
३ हिस्ट्री आंव हिन्दू धर्मशास्त्र, खण्ड २ भाग १, ६९ SER Ml 
४ आपस्तम्ब घमंसुत्र, IT, ११ । 


५ नारद, ६-७ | 
६ आवर ओरिएण्टल हेरिटेज, To २२९ | 
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A ७ कौटिल्य का अर्थशास्त्र | 


he a कात्यायन, To ७२४ | 
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मक्ति--विद्व के. इतिहास में दासों के मुक्ति का विधान कहीं नहीं है। पर 
यह बड़ी विचित्र बात है कि भारतीय इतिहास में दासों के मुक्ति का भी विधान है || 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इस सम्बन्ध में हम सवप्रथम लेते el इसके विधान 
न्दर जिस व्यक्तिने धन के बंधक स्वरूप दासता को स्वीकार किया हो वह्‌ नियत रकम | 
के भगतान के पश्चात्‌ स्वतन्त्र किया जा सकता है। जो व्यक्ति युद्ध में पराजित करे 
दास बनाया गया हो उसे उसके श्रम का आधा या पुरा रकम चुका देने पर स्वत 
किया जा सकता है। यदि दासी के साथ स्वामो का अनुचित सम्बन्ध स्थापित हो गया 
हो तो पुत्र उत्पन्न होने के वाद उसे भी स्वतन्त्र किया जा सकता है। नारद ay 
याज्ञवल्य ने भी दासता से मुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया है। दोनों इस बांत फ a 
एक मत हैं कि यदि दास स्वामी को किसी भीषण संकट से बचा दे तो वह दासता h न 
| से मक्त किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न विचारक दासों की मुक्ति के सम्बंध त 
में सदा विचार करते रहे हें। यह भारतीय विचारधारा बड़ी इलाघनीय है जो प्रत्येक 4 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बल देती है। 
दासों को मुक्त करने के सम्बन्ध में धर्मशास्त्रकारों में एक विशेष प्रकार की 
क्रिया का उल्लेख किया गया है जिसके बाद समाज के दासों को मुक्ति मिलती थी 
मालिक जब अपने दास को मुक्त करना चाहता था तब एक बड़ा जन समुदाय एकत्रित À 
करता था। उसके समक्ष जल पूर्ण एक घड़ा सिर पर लेकर वह दास जाता था : i 
उसका मालिक एक डण्डे के प्रहार से उसे तोड़ देता था जिससे ag दास उसे घड़ें के a 
जल से नहा जाता था। इस प्रकार के कार्य के बाद उसे सामाजिकं रूप से मुक्ति [Ae a 
जाती थी और अब वह दास नहीं रह जाता था। 9 
इस प्रकार पश्चिमी देशों को तरह भारतीय दासता के इतिहास में कहीं भी | a 
रबतरंजक क्रान्ति का संदेश नहीं है। यह एक व्यवस्था थी जो पूर्ण उदार थी तषी 
बहुत दिनों तक चलती रही। अंग्रेजी भारत तक यह किसी न किसी रूप में बनी रही 
पर जनमत के विरोध के कारण १८४३ में इस व्वस्था के विरुद्ध कानून बनाकर ad | 
तोड़ feat गया। 
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is अध्याय १३ 
Al असपृश्यता 
Cy a 


3 आज का भारतीय. समाज कुछ विशिष्ट कुव्यवस्थाओं का दास बना है जो धीरे- 
d ik चिर अतीत से अपना उग्र रूप घारण करती रहीं और इसकी दृढ़ता में बाधा 
त्री गई। इन कुव्यवस्थाओं के दुष्परिणाम ने आधुनिक काल के पूर्व कोई इतना भीषण 

: E 2 धारण नहीं कर लिया था कि इसकी ओर ध्यान आकृष्ट हो। पर जब अंग्रेज 
त में व्यापारी बन कर आए और शासक वन कर अपना अधिकार दृढ़ करने लगे 
ह | उन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान भारतीय परम्परा में व्याप्त उन दोषों की ओर 
क द्रत किया जिसके उभाड़ देने से भारतीय सदा अपनी संगठन खो बैठे और उनके हाथ 
हो कठपुतली बनं गये। अंग्रेजों की इसी क्रिया का परिणाम यह हुआ कि सामाजिक 
,व्यवस्थाएँ जो सुपप्त स्थिति में पड़ी थी वह उमड़ पड़ी और भारतीय समाजशास्त्री, 
माज सुधारक आदि का ध्यान तभी से इसकी ओर ASS हो गया। इन अव्यवस्थाओं 


थी ५ x 8 IE iS S et 
i सबसे पहले जाति को हम ले सकते है जिसने संगठग की परम्परा में विभेद उत्पन्न 


ac दिया। इसी व्यवस्था में पीछे चलकर 'अस्पृश्यता' का जन्म हुआ जिसे हम 'अछूत 
a संज्ञा भी देते हैं। यद्यपि वह जातियाँ अथवा वह सामाजिक वर्ग जिन्हें हम अछूतों 
के अन्दर गिनते हँ वैदिक काल से ही विद्यमान थे पर त उत्तको यह संज्ञा ही दी गई 
पी और न इस प्रकार का व्यवहार ही उनके साथ किया जाता था जो स्मृतियों के समय 
ai | किया जाने छगा। अंग्रेजों ने इस परम्परा की स्वरूप उग्र अता जिसका परिणाम 
¡| गह्‌ हुआ कि इन्हें पुनः हिन्दू समाज में अपनी पुरानी स्थिति में लाने कै लिए महात्मा 
गांधी आदि समाज सुधारकों ने अथक परिश्रम किया। इस सम्बन्ध म महात्मा गांधी | 


तथ 


C E ae 
का नाम उल्लेखनीय है क्योंकि उ ही वह पहला कदम उठाया जिससे इनका 
| उद्धार हो सके। i 
a 2 व् q ~ > जि 
: | + ‘aga’ शब्द से ही जसा स्पष्ट है उस व्यक्ति का बोध अफ्रीका में हैं जिसे 


छुआ न जा सके, यह भावना या व्यवस्था भारतीय विचारों या समाज की ही देन 


| गहीं है पर पश्चिमी संस्कृति में भी अत्त पुरातन काल से आज तक 
व्याप्त है। नीगरों (हब्शियों) और रेड इण्डियन्स (ae भारतीयों) के au 
अमेरिका के दक्षिणी भाग में और हब्शियों और भारतीयों के प्रति दक्षिणी अफ्रीका, 


नेटाल एवं ब्रिटिश अफ्रीका में यह उ्यवस्था फैली थी। तो इसका के 
वास्तव में अति उग्र बन गया था, क्योंकि इनके साथ यात्रा करना, इनकी सुविधा देना, 


की a a जित q जब ERGI A a id- 
इनको सहायता देना आदि सभी विव 7 जब कि भारत में इतना US 
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अस्पृश्यता 


RNS 


पिक व्यवहारं नहीं किया जाता था। इसीलिए इसकी विभीषिका का ज्ञान महात्मा {६ EF 
विदेशों में x > S aay] हितम 
जो को सबसे पहले विदेशों में ही हुआ और वहीं से इसको तोड़ने का आन्दोलन ज्ञ MS 


उन्होंने प्रारम्भ किया जो भारत में भी चलता रहा। ताया i 
` ~ oe #e + स्ह 

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि यह व्यवस्था दो नामों से संवोधित की जाती | _ 

es अ ac भं 


है अस्पृष्यता अथवा अंछूत। दोनों के आदि में 'अ' लगा है। अ' का अर्थ नहीं का होता 
है, अतएव शब्दार्थ से ही स्पष्ट हैं कि इस व्यवस्था से अभिप्रान्न है छू जाने के भेद हे। 
इस प्रकार के छूत का अभिप्राय विशेष स्पष्ट रूप से, १९५५ से अस्पृश्यता निरोष 
बिधेयक में अपने तत्कालीन प्रचलित स्वरूप में वणित है। इस विधेयक के अनुसार 
“अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निम्नांकित आधार पर यदि रोका i 
जाय तो वह दोषपूर्ण है: (अ) किसी सार्वजनिक धार्मिक स्थान पर प्रवेश में रोकः, j 
टोक करना, (a) किसी पवित्र तड़ाग, कुआँ, झरना या जल-स्रोत को स्वतन्त्रतापूर्वक | 
प्रयोग करने से रोकना, (स) दूकान, होटल, जलपानगृह्‌, मनोरञ्जन स्थल, आवा- |" 
गमन के साधन, औषधालय, शिक्षण संस्थाओं अथवा दातव्य संस्थाओं में जाने से | 
रोकना।'” इस प्रकार GT अथवा अस्पृश्यता का AT इस व्यापक व्याख्या द्वारा स्पष्ट 
. हो जाता है। इसो प्रकार विद्यामातंण्ड प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने अस्पृश्यता 
का अर्थ बताते हुए कहा है-- DEN 
(“अस्पृश्यता समाज को वह्‌ व्यवस्था है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति | 

को, या एक समाज दूसरे समाज को परम्परा के आधार पर छू नहीं सकता,.अगर 
छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है, और इस अपवित्रता से छूटने के लिए उसे कोई 
छूता है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है और इस अपवित्रता से छूटने के लिए उसे कई 
प्रकार का प्रायश्चित करना पड़ता है” ae. 
अब दोनों ही परिभाषाओं के द्वारा अछूत अथवा अस्पृश्यता से क्या अभिप्राय | क 
आधुनिक समाज में लिया जाता है स्पष्ट हो जाता है। पुरातन काल में भी इसी प्रकार | 
को मात्यताएँ इनके सम्बन्ध में थीं। अन्तर केवल अतीत एवं आज के युग में इतना 
ही मात्र रहा कि कठोरताएँ तो आज व्यावहारिक रूप तनी उग्रता पा गई वह 
अतीत में नहीं थीं, इनका स्वरूप केवल सँद्धान्तिक था। है; 
एतिहासिक सर्वेक्षण--ऐतिहासिक सर्वेक्षण के क्रम में जब सम इस व्यवस्था 

को चिरपुरातनता का अध्ययन करते हैँ तो सर्व प्रथम हमारा ध्यान अपने अपौरुषेय 
एवं आदि ग्रंथ वेद पर जाता है। पुरे वैदिक साहित्य में कहीं भी अन्त्यज, अस्पृशय, 
अछूत आदि शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार के उल्लेख का अभार्व 


पका 


१, भारत की जनजातियां तथा संस्थाएँ, sto सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार | 
a ३५८, 
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(46 प्रकट करता है कि इस प्रकार की व्यवस्था का इन्हें ज्ञान नहीं था। पर इस 
qf में ऐसे व्यावसायिक वर्गों का कुछ नामोल्लेख है जिन्हें स्मृतिकारों ने अस्पृश्य 
ठाया है। यह कथन केवल यही अर्थ रखता है कि वैदिक साहित्य में ही इस व्यवस्था 
f GET का बीजारोएण ही लुक था जो पीछे मुखरित हुई परन्तु वैदिक युग इससे 
र भी अनभिज्ञ रहा। ve ae जिसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है तथा 
हा ग चमार होता है तथा ‘aca’ जिसका भी प्रयोग ऋग्वेद में आया है इसका 
| द्रं नाई होता है यह सिद्ध करता है कि अन्त्यज जातियाँ इस समय विद्यमान थीं 
( इन्हें अन्त्यज नाम से सम्बोधित नहीं किया जाता था। इसी प्रकार चाण्डाल, 
` (कस तथा वासःपलपुली शब्दों का प्रयोग वाजसनेय संहिता में किया गया है जिन्हें 
l प्ृतिकारों नें अन्त्यज बताया। वासःपलपुली का अथं धोबी से है। तैतरीय ब्राह्मणः 
| इसी प्रकार विदळकार का उल्लेख करता है जिसे स्मृतिकारों ने अन्त्यज माना 
i || उपर्युक्त कथन को साथंकता इन प्रमाणों से पूर्ण स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। छान्दोग्य 
qaaa में यह कहा गया है कि जो महान पाप के भागो बनते हैँ वह दूसरे जन्म में 
परर, कुत्ता अथवा चाण्डाल का जन्म धारण करते हूं | 
महाकाव्यों के ऊपर जब हम ध्यान देते है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
i जित्यज' प्रथा इस समय समाज में प्रचलित हो गई थो। रामायण में जहाँ गुह का 
|" मिलता है वहाँ अछूत का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है क्योंकि राम ने गुहू का 
न नहो किया पर उसका आछिगन मात्र ही केवल किया। आलिगन करने का भी. 
| विशेष कारण था क्योंकि गुह ने जो उनके प्रति उपकार किया था उसके कृतज्ञता 
ज्ञापनार्थं इतना करना आवश्यक था। गुहू का भोजन राम ने नहीं किया यह गुहू 
॥ अस्पश्यता का योतक gl पुनः यदि हम महाभारत के शान्ति पर्वं का अध्ययन 
tat उससे भो अन्त्यज व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है क्योंकि इसमें उल्लिखित 
के चाण्डालत्व से इस जीवन में मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। 
जातक कथाएँ जो तत्कालोन समाज को स्थिति का चित्रण करती हुँ अन्त्यज 
स्था का उल्लेख करती हूँ । इनके विवरण से ag ज्ञात होता है कि इस संमय यह 
स्था अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में विद्यमान ati चाण्डालों की स्थिति मानव 
भे सबसे निम्न प्रकार की बताई गई है। इनके साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध 
भित्र माना जाता था। यह तगर से बाहर, आये बस्ती से दुर अपनी निज को एक 


बसाते थे। इतकी जीविका शिकार करने, झाडू लगाने तथा शौच साफ करने 
\च्लती थी। यह केवल अन्त्यज ही नहीं थे पर इन्हें देखना भी घृणित माना जाता 
| कन्या का उल्लेख मिलता है जो भोजन ला 


। एक जातक कथा में एक सेठ को 
लिया था, इसलिए सेठ की कव्या ने भोजन 


थी। उस भोजन को चाण्डाल ने देख $ $ ae 
Tes दिया तथा उसके दर्शन से पवित्रता प्राप्त. करने के कारण उसन अपनी आँखें 


| 
| 


D पास खा Gurukul Kangri Collecti 


२५६ Digitized by Arya Samaj 5११? विव and eGangotri 
धो लीं। यह क्या चाण्डालों अथवा दूसरे शब्दों में अन्त्यजों की स्थिति और wee 
प्रति किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार को व्यक्त करती है। #4 
राजतरंगिणी के अनुसार अछूतों को राज दरवार में प्रवेश निषिद्ध था। FE 

राजा को छोड़ कर उसे दूसरे व्यक्तियों से बात करने का अधिकार भी नहीं Ay, a 
साधारणतया राजा सभाभवन के बाहर से ही,अछूतों की कठिनाइयाँ सुनता ary इसके aa 
जिम्मे वही काम था जिनका वर्णन जातकों में किया गया है। फिर भी fida राज्ञा | E 
अपने eel में अछूत कत्याओं को रखते थे। इसका स्पष्ट प्रमाण राजा चत्व | ग S 
है जिसने अपने राज्यमहल में एक डोम की कन्या को रखा था जिसके साथ वह प्रेम में विव 

« फंस गया था। पर इस प्रकार का वर्णन बहुत ही कम प्राप्य है। मन्दिर में यह faza | 
ही प्रविष्ट नहीं हो सकते थे। उनके द्वारा प्रयुक्त पात्र दूसरा कोई भी प्रयोग में नहीं | i 

। ला सकता था। इस प्रकार ऊपर जो अर्थ निर्देशित करते हुए अछूत शब्द की व्यास्या | १९ 
। इसके निरोधक अधिनियम में की गई है उसका स्वरूप इसी समय पूर्णरूपेण विद्यमान | गो 
हो चुका था। अन 


पाणिनी के अष्टाध्यायी एवं पातंजलि के महाभाष्य के अध्ययन से दो प्रकार ii 

के Tal ot स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है: एक को निर्वासित तथा दूसरे को अनिर्बा- | T 
सित को संज्ञा दी गई है। सम्भवतः निर्वासित ही अन्त्यज थे क्योंकि अन्त्यज, day 
ऊपर बताया जा चुका है नगर के बाहर रहते थे। इसीलिए सम्भवतः निर्वासित की 

| | संज्ञा दी गई। वद्‌ 
स्मृतिकारों के अनुसार केवल चार वर्ण ही संसार में हैँ पाँचवाँ वर्ण नहीं। 4 

मनु के अनुसार प्रतिलोम विवाह के कारण जिस संतति का जन्म होता है वह शूर है 
के समान होता है, उसे शूद्र वर्ण में ही परिगणित करते हैं। यही अवैध सम्बन्ध कै 
अन्त्यज व्यवस्था को जन्म दिया। स्मृति ग्रंथों में अन्त्यजों की जातियाँ, इनके प्रति 
विधान, इनके मुक्ति के उपाय, उद्भव के कारण आदि पर विचार किया गया है। | प 
इस प्रकार सम्पूर्ण हिन्दू भारत में यह व्यवस्था अपनी दृढ़ स्थिति में बनी रही। | È 
मुसलमानी काळ तथा अंग्रेजों के समय इसने बिशेष उग्र रूप धारण कर लिया वां | T 
iiis इनकी नीति थी हिन्दुओं में भेद डाल कर शासन करना। हिन्दू धीरे-धीरे 

, इनके सांस्कृतिक व्याघातों से बचने के लिए 


भ 
| अपने धमं में कट्टर होते गए और ईती 
| a परिणामस्वरूप यह व्यवस्था इतनी उग्र बन गई कि महात्मा गांधी को इसके लिए | ' 
| हरिजन आन्दोलन छड़ना पड़ा एवं सुधारवादी आन्दोलन के नेताओं को विभिन्न व्य | 7 
WAT हारा इसके वहिष्कार का प्रयास करना पड़ा । इस सम्बन्ध में स्मरणीय | १ 
है हरिजनं मन्दिर प्रवेश | ‘ है 


वर्ण EGRESS हम अन्त्यजों के विषय में यह निश्चित करने लगते ह 
यह्‌ किस वणं के हूँ तो यह स्पष्ट हो 3 आम. है कि यह ast की कोटि में ही E, 
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: | जा सकते हैं क्योंकि अंगिरस स्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि चाण्डाल शूद्र वर्ण 
कै थे। पुनः इसके सन्दर्भ में जहाँ मनुस्मृति अन्त्यज पर विचार करती है वहाँ स्पष्ट 
कहती है कि प्रतिलोम विवाह से आविर्भूत संतति भी शूद्र में परिगणित की जाती हैं 
ae वही अन्त्यज कहलाती है। यह पीछे विभिन्न व्यवसाय करने लगे जो इनके वंशजों 
मे भी अपनाया और उस आधार पर आधारित इनका नाम परम्परागत रूप में अन्त्यज 
कहलाने लगा। चूँकि अन्त्यज नगर से बाहर रहते थे इसलिए पाणिनी एवं पातंजलि 
ने शूद्रों की दो श्रेणियों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित । इन सभी 
ब्रिवरणों से यही स्पष्ट होता है कि अन्त्यज शूद्र वर्ण के थे। 
अन्त्यज जातियाँ-स्मृतियों में मछुआ, रजक, चर्मकार, वुरुड, अधार्मिक | 

जन्मजात, लाल वस्त्र के बुनने वाले, बढ़ई, भिल्ल, आभीर, म्लेक्ष आदि जातियों को 
अन्त्यज बताया गया है। कुछ विशिष्ट स्मृतियों में मूख, असन्तुष्ट, दीर्घ घृणित, कृतघ्न 
| आदि का भी इनमें उल्लेख है। किन्हीं स्मृतियों में पितृहन्ता एवं मातृहन्ता को भी 
| अन्त्यज बताया गया है। अत्री (१९९) ने रजक, कर्मकार, नट, वुरुड (बंसफोर), 
z कैवर्ते (मछुआ), मेद, भील आदि का उल्लेख किया है। याज्ञवल्कय स्मृति ( TIT, २६०) 
(- | पर टीका करते हुए मिताक्षरा में दो प्रकार के Angel का उल्लेख किया है। एक 

श्रेणी में अत्री द्वारा afna अन्त्यजों का नाम है तथा दूसरी श्रेणी में चाण्डाल, स्वपच 
A if स्वान का मांस खाने वाला), शत्रू, सूत, वे देहिक, मागध और आपोगव। इसी प्रकार 

वेदव्यास स्मृति में बारह प्रकार के अन्त्यजों का, वणन है और सभी गोमांस भक्षी 
बताए गए हुँ। महाभारत के शान्तिपवं (१०१, १९) में अन्त्यज सैनिकों का वर्णन 
है। इसकी व्याख्या करते हुए नीलकण्ठ ने बताया है कि अन्त्यज सैनिक सीमाप्रदेश 
भ्र | के कैवर्त एवं भील जाति के थे। 
ति उद्भव के कारण--यदि समाज में अछूतों के सम्बन्ध में अध्ययन किया जाय 
»। | तो केवल वही लोग इस कोटि में परिगणित नहीं किए जा सकते जो वंशानुगत अछूत 
+) | है, पर गाँवों में प्रायः यह होता. है कि कुछ विशेष कारण से किसी व्यक्ति के साथ 
gt | वहाँ के लोग खाना, पीना, हुक्का, पानी आदि बन्द कर देते हैं और उन्हें अन्त्यज 
C मानने लगते हैं। पुनः दैनिक जीवन में अपने ही घरों में जहाँ धर्म के प्रति व्यक्ति के 
थी. भन में थोड़ी भी आस्था होती है वहाँ मासिक धर्म से युक्त स्त्री को एवं उसके छूने 
at | वाले को अशौच मान कर उसको शुचि होने तक अछूत ही माना aS है। इसी 
q | प्रकार व्यावहारिक जीवन में अछूत की भावना केवल जन्मजात अछूतों तक ही सीमित 
a | भहीं रहती। यदि गृहःसूत्र एवं स्मृतियों का अध्ययन किया जाय तो यह ज्ञात होता 

है कि निम्तांकित कारणों से कोई भी व्यक्ति अछूत माता जाता oon ms 

fa (१) जिन परिवारों को समाज अछूत मानता है उनमें जन्म लेने वाला 
Tet अछूत की श्रेणी में परिगणित किया जाता है। 


HTS —_ aT 
pS 


a 
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(२) कुछ महान पातकी अपराध, जैसे ब्रहमहत्या, ब्राह्मण अथवा हिरण्य 
की चोरो आदि, करने पर अपराधी को नगर बहिष्कृत होने का दण्ड दिया जाता | ga 
था। ऐसे लोग अछूत माने जाते थे। (मनुस्मृति IX, २३५-९)। | . | प्रक 

(३) जबं दो धर्म वालों का परस्पर विरोधः होता है तो एक वर्माब- | हा 
लम्बो दूसरे को अछूत मानता है जैसे बौद्ध धर्मावलम्बी जैनियों को तथा जैन धर्माब- 
लम्बी बौद्धों को। (स्मृतिचन्द्रिका ], Jo ११८, ब्रह्माण्ड पुराण के आधार पर) | ` 

(४) कुछ विशिष्ट व्यवसाय करने वालों को अछूत माना जाता है |. 


x कसी सी a? 

'जैसे खत वर्ण के वस्त्र बनाने वाले को। इस प्रकार की बात किसी सीमा तक je 

« ही वर्तमान समाज में भी प्राप्त है। $ | a 
(५) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जब कोई व्यक्ति अशौच हो जाता | fat 

है तो उसे शुचि होने तक अछूत ही मानते हैँ। इस सम्बन्ध में हम देखते हुँ | क 

कि मासिक धर्म से संयुक्त स्त्रो को छूने वाला व्यक्ति अथवा लड़का होनेके प 

दस दिन के अन्दर स्त्री को छूने वाला व्यक्ति अशुचि माना जाता है जो कुछ | र्‌ 
निश्चित क्रियाएं करने के वाद ही शुचि होता है। अतएव अशुचि की अवधि में a 


j उसे अछूत माना जाता है। . A 5 ee Le 
| (६) एसे मुहल्लों में रहने वाले व्यक्ति भी अछूत माने जाते हु जिम 
l केवल अछूतों की ही बस्ती हो। 
| (७) अपंराक ने Jo ११९६ में संवर्त का उद्धरण उद्धृत करते हुए |. 
| बताया है कि कुछ निम्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यक्ति यथा मछुआ, पासी, 
कसाई आदि अछूत माने जाते SI 
। ` (८) मनु, याज्ञ०, आप० आदि के आधार पर जब एक द्विज किसी भी | 
i निम्न वणं के सम्पकं में आता है तो वह अछूत बन जाता है। पानी छिड़्कते A 
के बाद ही वह शुद्ध बनता है। _ la 
(९) ऊपर व्याख्या करते हुए हमने देखा है कि छान्दोग्य उपनिषद म॑ | 
बताया गया है कि कुत्ता, सूकर एवं चाण्डाल सभी समान हैं । इसलिए | न 
एक के ऊपर जो बात सिद्ध होती है वह लाक्षणिक रूप से दूसरे के ऊपर भौ, E 
लगती है। आपस्तम्ब धमंसूत्र (I4,4-24) में यह कहा गया है कि कुत्ते a 
द्वारा छू जाने पर व्यक्ति अछूत हो जाता Sl स्तान,करने के बाद ही वह x 
स्पृश्य बन पाता है। इससे यह अभिप्रेत है कि अछूतों के सम्पक से भी | 
व्यक्ति अछूत होता है और स्नान करने के वादं ही छूत बनता है। -j 
इस प्रकार ऊपर के विवरण से ग्रह स्पष्ट होता है कि यह एक जन्म ag | fk 
व्यवस्था नहीं है, पर नैतिक बन्धन है जो नैतिकता की दृष्टि से मानव के उत्पादत बा! 
के लिए धर्म Fo ee करती है। अल्बेरूनी (अनु० सचन खण्ड १ पाठ ९) ने ad se 
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को दो श्रेणियों में विभक्त किया है: एक उच्च, दूसरे निम्न। उच्च अन्त्यजों में आठ 
प्रकार के लोगों को परिगणित करता है, यथा: चर्मकार, रजक, नट, मछ्आ। निम्न 
प्रकार को कोटि में चार प्रकार के लोगों को परिगणित करता है: डोम, चाण्डाल, 
हाडी, भदती । 

व्यवहार--ऊपर हमने यह्‌ स्पष्ट किया है कि शूद्रों के ही एक वर्ग को 
| अछत माना जाता था। मनुस्मृति VIII, २७९ में शूद्रों के ही सन्दर्भ में अछूत 
| ng ` र 
| का प्रयोग करता है। इसलिए इनके प्रति जो व्यवहार किया जाता था वह शूत्र 
| gat निम्न प्रकार का होता था। मनुस्मृति LV, १३८ के अनुसार जानते हुए किसी भी 
| अछूत को देवता, गुरु, स्नातक, उपाध्याय, याज्ञिक एवं राजा की परछाहीं नहीं SAT, 
| चाहिए। इस कथन से ag अभिप्रेत है कि अछूतों को उच्चकुल जन्मना एवं समाद्रित 
| व्यक्तियों के सम्पकं में नहीं आना चाहिए। अपराक ने (Fo २७५) यह बताया है 
| कि गौ की पूंछ की दूरी पर यदि चाण्डाल रहे तो कोई रास्ता चलने वाला द्विज 
| अपवित्र नहीं होता है पर इससे कम दूरी होने पर अपवित्रता आ जाती है। सड़क 
पर चलने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में याज्ञवल्क ने बताया है कि जब चाण्डाल किसो 
सड़क पर चला जाता है तो सड़क अपवित्र हो जाती है पर पञ्चक्षितियों की कृपाः 


a ही वह पुनः पवित्र होती है (amo I, १९४) । इसी प्रकार याग० (T, १९७) 
(फेक कहा है कि जन-पथ पर पानो तथा घरों का ईट जब चाण्डाल द्वारा छू लिया 


जाता है तो अपवित्र हो जाता है पर यह पुनः हवा लगने से पवित्र हो जाता है। 

गौतम तथा वाज्ञवल्क के अनुसार चाण्डाल चारों वणो से इतर है, इसलिए वैदिकः 

इस्कार से संस्कारित नहीं हो सकते। मनु० (IX, २३५-९) के अनुसार किसी को भी 

अछत के साथ भोजन नहां करना चाहिए HLA उसे पढ़ाना चाहिए अथवा न उसका 
| रोहित होना चाहिए, अथवा न उससे वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। इसीलिए 

गौतम (IV, २०) ने प्रायश्चित का उल्लेख उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में किया है 

ù अछत के साथ खाते-पोते हैं, उठते-बैठते हैं एवं भोगविलास करते हूँ। अपराके 

a (qo ९२३) बृद्ध याज्ञवल्क के आधार पर यह कहा है कि जो कोई भी अछूत 
को छू लेता है वह महापातक हो जाता है तथा गत कपल SSR SHEA SE 
ue हो शुद्ध होता है। इसो प्रकार आपस्तम्ब TAT (IL, १,२,८) के अनुसार 
we को छू ठेने पर छूने वाले को जळ में स्वान करने पर, उससे बात करने 
' बरे को तत्काल बाद ब्राह्मण से बात करने पर, उसे देखने वाले को तत्काल नक्षत्रों 
शो देखने पर पवित्रता मिलती है। इसलिए A T कहा ees ee 
चाण्डाल, स्वपच को नगर के बाहर रहना चाहिए। यदि गुप्तकालीन संस्कृति का अव्ययन 
किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता हैं 4 RA 
Mi और ag नगर के बाहर रहते थे। जब नगर के सक NS ae a Be 
oie 5 चलते थे जिससे यात्री दूर हट जायेँ। पुनः हारीति के आधा 
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TS 


(qo २७९) ने कहा है कि यदि aga से किसी का कोई गा छू जाय तो जल ) कि 
छिडकने के बाद ही उसे पवित्र किया जा सकता है। विष्ण maqa के (ए, १०४) | 
अनुसार यदि एक अछूत जानबूझ कर किसी द्विज को छ्‌ लेता है तो. उसे दविज, qe 
अधिकार है. कि उसको पीटे। याज्ञवल्क (II, २३४) ने इसी अपराध पा १०० पण | पविः 
का दण्ड बताया है। जब अन्त्यज किसी भी प्रकार के घामिक कार्य à वंचित | के गे 
थे तब यह विधान था कि यह भैरव का मन्दिर बना सकते हँ तथा अवतारों की उपाः 
सता कर सकते हैं। भागवत महापुराण (5, ७०,४३) ने हरी के नाम लेने का इन्हे 
, अधिकार दिया है। परन्तु भगवत यासक ने यह बताया है कि विष्णु की मूर्ति का दर्शन | po 
तथा विष्ण के मन्दिर में प्रवेश अन्त्यजों के लिए निषिद्ध था। | र्भाव 
यह व्यवस्था पीछे तक चलती रही। यदि हम डा० घुर्ये का कास्ट एण्ड भी | 
बलास इन इण्डिया” का अध्ययन करे तो ज्ञात होता है कि अछूतों को किसी विशिष्ट. होतं 
प्रकार का चिन्ह अपने गले अथवा कलाई पर लगाना पड़ता था, अधिकतर काला बुद्ध 
डोरा, जिससे सामान्य जनता उन्हें आसानी से पहचान ले कि यह अछूत g! आ! 
यह व्यवस्था पेशंवाओं के राज्य में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी | सम 
इस समय आज्ञा दी गई थी कि अधिकतर सड़क पर चलते समय कमर में } दन 
झाड़ बाँध कर ही चलें और अपने पीछे जो पद चिन्ह छोड़ते जायें उसे ary’ | 
से मिटाते चलें जिससे उनके पद चिन्हों को छू कर कोई द्विज अपवित्र न हो जाय।. इसी | “है 
प्रकार पूता में यह व्यवस्था थी कि अछूत सड़कों पर चलते समय गले में हाँड़ी बाँध 
कर चलें जिससे उसी में थूकं। इसका कारण यह था कि उनका थूक सामान्य जन 
समुदाय को न छू जाय। इसीलिए श्री पाणिककर ने लिखा है कि अस्पृशयता के | T 
साथ जातिगत दासता सम्बद्ध थी क्योंकि अछूतों की बस्तियाँ किसी न किसी गाँव | की 
से सम्बद्ध कर दी जाती थीं। 
. छूट एवं अछूतोद्धार--ऊपर हमने अस्पृश्यता के उद्भव के सम्बन्ध में विचार | सं 
करते हुए देखा है कि कारण विशेष से समय विश्लेष के लिए कोई व्यवित अस्पृश्य | वि 
हो जाता था। उससे छुटकारा पाने के सम्बन्ध में भी हमने विचार किया है 
कि साधारणतया जल छिड्कने .से, स्नान से तथा प्रायश्चित से तात्कालिक प्रत 
अस्पृश्यता दूर की जा सकती है। यह एक प्रकार की अस्पृश्यता का स्वरूप है। 
Fo दूसरे वह जातियाँ तथा परिवार जो व्यवसाय एवं जन्म के कारण अस्पृश्य 
मान लिए गए हैं उनके सम्बन्ध में हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने यह बताया है 
यदि कुछ विशेष परिस्थितियों में द्विज से उनका सम्पकं हो जाय तो वह द्विज श 
वित्र नहीं हो सकता। अत्री (V, २४९) के अनुसार यदि कोई द्विज देवयानी, विवाह 
यज्ञ अथवा उत्सव में किसी अछूत से छू जाय तो द्विज regen नहीं हो जाता। z d 
प्रकार स्मतिचच्द्रिका में nn | I, Jo ११९) छातातप को उद्धृत कर यह कहां TEN 
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| बल्कि विशव में इस व्यवस्था का उन्मूलन होने लगा। आशा है | ही 


| 


ay Lhd ven) 


कि घर के जलते समय, शत्रुओं द्वारा नगर के घेरे जाने पर, सैन्य शिविर में, जल- 


| पित्र स्थान पर, वैवाहिक यात्रा में, धार्मिक यात्रा में, युद्ध काळ में, विदेशियों ' 
के नगर पर आक्रमण करते समय अथवा जब आग लग गई है तो अछूत द्वारा छू जाने 


| भाव बौद्ध काल से हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जाति-पाँत एवं वर्ण किसी को 
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परान में तथा विषम परिस्थिति में यदि कोई द्विज अन्त्यज के सम्पक में आ जाय तो 
ag अछूत नहीं बनता। यही बात पुनः वृहस्पति ने भी दुहरायी है। इनके अनुसार 


में कोई दोष नहीं है। 
यह हुई अस्पृश्यों के सम्पकं में छूट की बात। पर साथ ही दूसरी ओर इस 
व्यवस्था के विरुद्ध उद्धार आन्दोलन चल रहा Tl सर्वप्रथम इस आन्दोलन का प्रादुः 


भी मोक्ष प्राप्त करने में बाधा नहा उपस्थित कर सकते। इसकी पुष्टि उपाली से 
होती है। उपाली नाई था, जिस जाति को हम अछूत मानते है, पर वह भगवान्‌ 
बुद्ध का प्रिय शिष्य था। फिर पीछे संतों ने, जैसा कि रामानुजाचायं, रैदास, कबीर 
आदि के काव्यों से ज्ञात होता है, इस व्यवस्था पर बळ दिया। इसके बाद आर्य- 
समाज, महात्मा गांधी, ईसाई घर्म प्रचारक एव सरकार ने भी समय-समय पर बळ 
देना इस कार्यं में प्रारम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल भारत में ही 


यह्‌ व्यवस्था समाप्त हो, जायगी | 

यह सुधारवादा आन्दोलनों का क्रम इसलिए चालू रहा और इसके अन्त तक 
चाळू रहेगा कि इस व्यवस्था में बहुत अधिक दोप हैँ। इसके द्वारा पारस्परिक विरोध, 
वर्ग भेद को भावना, आपसी फूट के द्वारा राजनीतिक असहयोग, हिन्दू धमं के विनाश 
को जड़, विदेश अधिकारों के स्वागत को सम्भावना, उन्नतिशील भविष्य में बाधा 
प्रत्येक दृष्टि से सम्भव हो सका RI भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृतियों का 
संघात भो इम्हों के कारण सफलता प्राप्त कर सका क्योंकि दवा हुआ यह वर्ग किसी भी 


बिकास के . मार्ग को तत्काल स्वीकार कर लेता था। 
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अध्याय १४ lear 
[रेतो 
` | 
वश्यां | 
| 
re पैसा दे 
(पुरातन विशव में) Es 


„ आज वेश्यावृत्ति पर जो इतनी आलोचना हो रही है वह॒ वर्तमान युग की पुरुष 
कोई अपनी देन नहीं है। परन्तु सभ्यता.के चिरपुरातन काल से ही यह्‌ व्यवस्था समाज | र 
में अपने विभिन्न स्वरूपों में, भारत में ही केवल Al TTT विइव के विभिन्न भागों में |यह व 
व्याप्त थी। वेश्या शब्द से हमें केवल वारांगना तक ही सीमित दह रखना चाहिए AN 
परन्तु इस प्रकार के कार्य करने वाली बिभिन्न नारियों को भो इसी व्यवस्था के अन्तर- 
गत समझना चाहिए जैसा कि नारद ते (७२, ७९) इस कोटि में रण्डी, दासी, वह स्त्री fae eS 
जिसे पति से कोई अधिकृत सम्बन्ध न रह गया हो, रखेलिन तथा विलासी स्त्री आदि हम 
को गणना किया है। eae 
संसार में सम्यताओं का उद्भव नदी घाटियों में ही सबसे पहले हुआ। भारत faea 
की बात छोड़ कर यदि विश्व की पुरानी सम्यताओं का अध्ययन करें अर्थात्‌ मिस्र की सभ्यता | gay 
का तो यह ज्ञात होता है कि इस समय दास प्रथा बड़ी विकसित स्थिति में थी और दास | ear 
के साथ दासी भी होती थीं जो अधिकतर मालिकों से ही सम्बन्धित होती थी। इसी से | हिन्दू 
इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पुरातन मिश्र में वेश्यावृत्ति प्रतिः |होत 
ष्ठित थी।! इसी प्रकार बाबुलोनिया की सभ्यता, जिसका अभ्युदय दजला-फरात ।कर 
को घाटी में हुआ, धर्म केक्षेत्र में अथवाधमं के नाम पर इस व्यवस्था के प्रचलन को बल 
देती है। उस समय जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती थी वह अपने को इशतर के 
मन्दिर में दान कर देती थीं तथा वहाँ पुरोहित दूसरे व्यक्ति से धन लेकर इनका 
सम्बन्ध सीधा उससे करा देते थे और इस प्रकार जिस संतान का जन्म होता था वह, 
दैव कृपा के परिणामस्वरूप माना जाता ar) इसके अतिरिक्त मन्दिर वेश्याएँ 
भी इस समय रखी जाती थीं तथा मन्दिर के आय के जितने भी केद्र होते थे यथा 
दूकान आदि उतत सभी का संचालन इन्हीं के हाथों सौंप दिया जाता था। इस प्रकार 
बाबुलोनियाँ की सभ्यता में यह सामाजिक प्रथा अपने विविध विकसित स्वरूप मे 
विद्यमान थी।3 इसीलिए हेरोडोटस ने लिखा है कि प्रत्येक fada पिता अपनी पुत्री 


, विश्व की a ae पाण्डेय, To ५३ । i; 5 


२ वही, To ७६-७७। 
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al द्रव्य के लिए वेश्या बना सकता था। फिनीशिया की सम्यता में भी धार्मिक 
कार्यो में विलासिता और कामुकता का समावेश था।१ इसी प्रकार का ज्ञान एशिया, 


इजुराइल, सीरिया आदि देशों से मिलता है। यदि रोम की सभ्यता का अध्ययन 
| करें तो पुरातन काल में वहाँ भी यह व्यवस्था विद्यमान थी।२ 


r 
` 


| 

| अर्थ--वेश्या शब्द से साधारणतया अभिप्राय उन स्त्रियों से है जिनका उपयोग 

| ता देकर स्वच्छन्दता पूर्वक कोई भी व्यक्ति कर सके | इसी प्रकार ऋग्वेद में विश शब्द 

| का प्रयोग विभिन्न स्थलों पर किया गया है। प्रत्येक स्थान पर इससे अभिप्राय है सामान्य 

| पुरुष से। अतएव वेश्या शब्द जिसका अभिप्राय ऊपर ही हमने देखा है कि सार्वेजतिक ¬ 
ल्ली से है अवश्य ही ‘faa’ से बना होगा। याज्ञवल्क ने स्कन्दपुराण के आधार पर 


| ह कहा है कि वेश्या प्रथा का आविर्भाव अप्सराओं से हुआ जिन्हें पञ्चचूड़ा कहते 
| 


थे।3 इससे भी यही सिद्ध होता है कि यह साबंजनिक स्त्रियाँ होती थीं जैसे अप्सराएँ | 
ऐतिहासिक विकास--यह व्यवस्था भले ही अपने वास्तविक रूप में भारत. 
में चिरपुरातन काल में न जानी-पहचानी जाती हो पर इसका स्वरूप नहीं था ऐसा 
हम किसी भी आधार पर स्वीकार ही नहीं कर सकते। ऋग्वेद में इस प्रकार का अनेक 
सथल हैं जहाँ यह विवरण मिलता है कि स्पष्ट एवं गुप्त रूप से पुरुष परस्त्री से प्रेम 
सम्बन्ध स्थापित करते थे जो समाज को विदित होता था। इस सम्बन्ध म मरुत का 
उदाहरण हम ले सकते हैं जिसने शुभ्र वर्णं की कन्या (तडिता) j साथ रेम व्यापार 
स्थापित कर लिया था।४ इस प्रकार के अनेक ऋर्वैदिक विवरण हमें काग के 
हिन्दू धर्म शास्त्र से मिलता है।इस प्रकार काज्ञान एक दूसरी ऋर्वैदिक द से भी i 
होता है जिसमें एक स्त्री का वर्णन मिलता है जो बालक को एकान्त में प्रजनित 
कर फेंकती gl 
महाभारत में इस प्रकार के अनेक वर्णन प्राप्य हैँ जिससे इत अब 7 | 
बल मिलता है। आदि पर्व में एक स्थल पर यह वर्णित है कि गांधारी के ग है 
होने पर'धृतराष्ट्र ते अपनी वासना की तुष्टि के लिए एक वेश्या रख feat था 


= 


| १ विइव सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास--त्रिपाठी, मालवीय, To ५५ । 
२ सीजर एण्ड ऋइस्ट--डा० sate | 

३ याग्यवल्क gil, १९० | 

४ ऋग्वेद IL, १६७,४ | > 

५ हिस्ट्री ऑफ हिच धर्मज्ञास्त्र--काणं । 

६ maal, १९/१ । 

७ आदिपर्व--११५ ३९ | 
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ga: उद्योग पर्वं में एक स्थान पर कौरवों की वेश्याओं को युधिष्ठिर के नमस्कार करने | अपेध् 
का वर्णन मिलता है।* इसी प्रकार इसी प के एक दूसरे स्थल पर यह्‌ वर्णन | निग 
` मिलता है कि कृष्ण जब कौरवों के यहाँ आ रहे थे तो रखेलिनों द्वारा उत्का | e 
स्वागत किया गया। पुनः यही पर्वं यह भी बताता *है कि कौरवों की सेना के / एवं 
साथ यद्ध क्षेत्र में उनकी रखेलिनें भी जाती थीं। | व्यव 
> वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रकार की स्त्रियों का वर्णन मिलता है। | az 
यद्यपि इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि स्वेच्छाचारी होना अत्यन्त गहिंत कार्य माना | 
५ जाता att? | ag 
इसके बाद. यदि हम झाक्यों के इतिहास का अध्ययन करें तो यह्‌ स्पष्ट | fe 
होता है कि waa परिवार में राजा wafer रखा करते थे और उनसे भी | चा 
उद्भूत लड़कियों का विवाह उच्च परिवार में करा दिया करते थे। इस सम्वन्ध | था 
में हम कोशल के राजा प्रसेनजित को ले सकते हुँ जिनका विवाह शाक्य परिवार RR 
की रखेलित की लड़की से यह कह कर किया गया था कि यह्‌ राज्य-कन्या है। कु 
इसी का यह भयंकर परिणाम हुआ कि विडूडम ने जो इस कन्या का लड़का था अपने | जि 
पिता को छलने के प्रयास के लिए शाक्यों को समू विनष्ट कर दिया।3 , , , 
यह्‌ क्रम समाप्त नहीं हुआ परन्तु व्यापक रूप में चलता रहा क्योंकि नवीं | © 
और दसवीं शताब्दी के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मन्दिर में देवताओं को प्रसन्न 3 
करने के लिए नतंकियाँ दान की जाती थीं। इस सम्बन्ध में हम सोमदेव के मन्दिर | 
का विवरण ले सकते हैँ । इसलिए यहाँ Heal माताएँ भी होती थीं जिन्हें आजकल रह 
हम देहातों में कुटनी कहते हूँ जो आज की तरह पहले भी दलाली करके परः हे 
पुरुषों के साथ इन नर्तकियों का सम्बन्ध स्थापित कराती ati? हे 
G 


इसकी पुष्टि स्मृतियों से भी होती है। मनु तथा गौतम ने अपने aei में 
वेश्याओं पर विचार किया है तथा इनके प्रकार, इनके प्रति किए जाने are 
व्यवहार के प्रति अपना अनुशासन देते हँ। अतः यह सिद्ध करता है कि स्मृतियों के 
समय भी इस व्यवस्था का स्वरूप पूर्ण रूप से जोवित तथा विकसित था। ge ib 

तत्पश्चात्‌ मुगल काल में भी यह व्यवस्था चलती रही। इस युग में TIM 
मानों का यह व्यसन था कि ये रखेलिन और कई स्त्रियाँ रखते थे। आज भी. 
भारत के जिस भाग में मुसलमानी रियासतें थीं वहाँ यह प्रथा अन्य भागों की 


१ उद्योगपर्व--३०,३८ | े 
२ वाल्मीकि रामायण, ३३,३ | 
३ पोलिटिकल feet ऑफ च | l > 
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Pa २६५, 


अपेक्षा विशेष बलवती थी। अंग्रेजी राज्य में यह जीवित रही पर आजकल नगर. 
निगमों ने अपने यहाँ अधिनियम पारित कर इसे रोकने का प्रयास किया है। 

उत्पत्ति के कारण--आज की तरह प्राचीन काल में भी ag एक व्यवस्थित 
एवं पूर्ण विकसित परम्परा थी जैसा कि ऊपर के विवेचन से सिद्ध हुआ। पर इस 
व्यवस्था का जन्म क्यों हुआ इस विषय पर विचार करने पर हम निम्नांकित 
तथ्वों पर आधारित कारण बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते G | 

सिन्धु घाटी की सभ्यता में भी यह व्यवस्था अवश्य रही होगी क्योंकि 
वहाँ से प्राप्त नतकी को एक कांस्य मूर्ति इस बात को सिद्ध करती है। इसके अति- 
रिक्त नुत्य के प्रति लोगों को विशेष रुचि थी ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि विभिन्न 
धार्मिक अवसरों पर नारियाँ नाचती हुई दिखाई गई हैं। .यदि नृत्य वहाँ का व्यसन 
था तो पुरुषों को भी . इसमें रुचि लेनी चाहिए थी पर एसा प्रमाण प्राप्य नहीं है। 
इससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियों के संबंध में सामाजिक परम्पराएँ, जिनका हमें 
कुछ ज्ञान नहा, ऐसो जटिल बनी होंगो कि उनके विरोध में बहुत सी स्त्रियाँ सामाः 
जिक स्त्री बन गई। 

ऋग्वेद के जो विवरण ऐतिहासिक विकास के सम्बन्ध में उद्धृत किए गए 


` COI ï ~ पड़ स्त्रि £ 
has उनसे सिद्ध होता है कि कामवासना सह प्रेमियों के पाश में पड़ कर कुछ स्त्रियाँ 


HAM IT उतर जाती थीं और पीछे उन्हें वेश्या वृत्ति अपनाती पड़ती थी। 
महाकाव्यों में, विशेष रूप से महाभारत में, जो भी उद्धरण इस सम्बन्ध 
में प्राप्त हुए हैँ तथा जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है* सिद्ध करते ह्‌ कि 
राजा अपनी वासना की तुष्टि के लिए कुछ स्त्रियों a जो उनके अधोन होती थीं; 
इस Hoa को ओर बलात आकृष्ट करते थे। साथ ही स्य के शौय बढ़ाने के ae 
बहुत ही स्त्रियां रखी जाती थीं।* यही पुरुषों कै सम्पक में आकर वेश्या a स्वरूप 
धारण कर लेती थी जैसा उपर्याकित उद्योग पर्व में उद्धरण से ज्ञात होता है। 
बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस समय सास तथा SEN और 
कभी-कभी पतियों के दुर्व्यवहार से) त्रस्त होकर विवाहित स्त्रियाँ वेश्या हि = a 
> बढ़ती हूँ । यहाँ भिक्षुणियों के सम्बन्ध मे कहा गया है fa e हों के ड 
चारपूर्ण व्यवहार से वह भिक्षुणी बनन को सदा तैयार रहती AU! 
Sa SS 


१ ऋग्वेद L. १६७/४३ TI, २९.१ | 
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इसी प्रकार जब बाल विवाह का प्रचलन समाज में हुआ तब अल्पकाल में लड़कों 
का विवाह कर दिया जाता था। यदि उनकी मृत्यु अल्पकाल में ही हो जाती थी 
तो उनकी स्त्रियों को अपना जीवन यापन किसी प्रकार संयत रूप से करना पड़ता, 
था। बहुत सी स्त्रियों के लिए यह कठिन होता था और वह अपने ऊपर नियंत्रण 
पाने में असमर्थ होकर a ST त्ति को. अपना लेती थीं ।१ 
पुनः पौराणिक धमं के प्रचलन से देवताओं के सामूहिक अर्चना पर बल दिया 
जाने SAT इसका परिणाम यह होने लगा कि जहाँ उनको सामान्य जनता की ओर 
से सामग्रियां चढ़ाई जाती थीं वहीं राज्य परिवार की ओर से किसी अभीष्ट की 
सिद्धि के लिए नतंकियाँ भी। यही नर्तकियाँ भ्रष्टाचार के कारण वनी और कुट्रनियों : 
के द्वारा दूसरे से सम्बन्धित कराकर द्रव्य उपार्जन की सामग्रियाँ बन गई। इससे भी 
इस प्रथा को बल faoil? 
इसी प्रकार विधवा विवाह at Wawa उठा लेना भी दूसरा कारण बना। 
अतएव उपर्थुक्त सूल कारण हैं जिनसे वेश्या वृत्ति का विशेष प्रचलन समाज में 
विकसित रूप में सम्भव हो सका। 
प्रकार--राजा और सामान्य जनता दोनों 
और उपभोग करते थे। पर ऊपर के विवरण में 


A 


जाती थीं। पर राजा की वेशयाएँ भी दो प्रकार की होती थी, एक वह जो रखेलिन 
के रूप भें राज्य महल में रखी जाती थीं तथा दूसरी वह जो राजा के ही उपभोग 
की सामग्री होती थीं पर महल के बाहर नगर में रहती थीं। याज्ञवल्क ने He 
क्रमशः अवरुद्धा और भुजिस्या दो प्रकार का बताया है और भुजिस्या जो राजा के 
ही उपभोग के लिए होती थीं पर नगर में रहती थों उनके सम्बन्धं में यह नियम 
था कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति इतका उपभोग कर लेता था तो उसे पचास पण 
का दण्ड दिया जाता था।* ga: कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन ने गणिका को भी 
वेश्या माना है। 

व्यवहार--यद्यपि समान रूप से मनु, याज्ञंबलक आदि कोई भी ऐसा धर्म , 
प्रणेता नहीं जिसने इनकी कुत्सा न की हो तथा इस प्रथा को गर्हित न बताया ह. 
फिर भी समाज में यह्‌ एक व्यवस्था के रूप में प्रचलित थी। अतएव इसके प्रति 
अधिनियम बनाना भावश्यक था। इसीलिए धर्मशास्त्रकारों ने इस सम्बन्ध सें अघिः 
नियम पारित किया है। 


१ साउथ इण्डियन इपीग्रफिकल रिपोर्ट, १९०७, go ७७ | 
२ मेघदूत 4 ele NRT ` ३५; पद्मपुराण सूष्टि खण्ड ५२,९७ | 
३ amaca TT, २९० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


भा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| वेश्या २६७ 


मनु ने चतुर वेश्याओं को दण्ड देने का विधान बनाया |" सम्भवतः चतुर 

में इनका अभिप्राय है उन वेश्याओं से जो जनता का शोषण करती हों। पुनः 

उन्होंने ब्राह्मण को वेश्या के घर भोजन करने से विवर्जित किया।* गौतम के 
अनसार यदि एक ब्राह्मणी न वेश्या वृत्ति अपनाली होतो उसे मार देना धर्म न 
| है परन्तु उसके जीवित रहने के लिए आठ Fear भोजन ही उसे देना चाहिए।१ 
| नारद ने कहा है कि पुरुष को अविकार है कि वेश्या, दासी, स्वामी से परित्यक्त स्ती 
| तथा व्यभिचारिणी के साथ गमन करे पर ब्राह्मणी के उपभोग से उन्हे वंचित 
| क्रिया गया है।? इसके साथ यह भी विधान किया गया कि जिसका उपभोग किया 
जाव वह उपभोक्ता की अपेक्षा निम्न वर्ण को होनी चाहिए। रखेलिन के साथ * 
बाहरी का गमन करता जघन्य अपराध माना गया हैं। नारद के अनुसार यदि वेश्या 
अपना किराया लेकर भी अपने को उपभोग न करने दे तो उसे उसका FT 
लौटाना चाहिए और यदि पुरुष भी इसी प्रकार का काय करे अर्थात्‌ उपभोग 
करके पैसा न चकावे तो उसे भी. यही दण्ड car पड़ता हूं। स्मृतियों ने स्त्रीकार ' 
किया है कि रखेलिन को भो जीवित रहने का अधिकार है, इसलिए उनको जावन 
यापन भर के लिए धन मिलना चाहिए। रखेलिन को जिसने रखा है उसके जीवन 
amg में भागने का धर्म नहीं है। इसीलिए वह अधिनियम बनाया गया ।क राजा 
जिसने रखेलित रखा है अथवा व्यक्ति जिसने रखेलिन रखा है उसके मरन पर 
राजा को अधिकार है कि अन्य स्वजनों की भाँति उस ब्यक्ति के रखेलिन का AT 

wr सी सम्पत्ति दे दी जाय।५ K 
E इस प्रकार वेश्या प्रथा यद्यपि एक कुत्सित परम्परा थी फिर भी समाज ike 
चिर पुरातन काल से चलती रही और इस स्व में समय-समय पर says 
कारों ने अधिनियम बना कर इनको स्थिति को वताए रखने का प्रयास किया FA 
आधुनिक काल में इसका बहिष्कार हो रहा है। 
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धर्म परिवर्तन एवं पुनरागमन 


भारतवर्ष एक धम प्रधान देश है। यहाँ के प्रत्येक निवासी जो अपने को भार- 

तीय कहने का दावा करते हूँ किसी न किसी धमं का अवश्य ही सहारा रखते हूँ। 
“इसकी स्याति विदेशों में बहुत अधिक प्राचीन काळ में थी। इसलिए पुरातन 
काल में समय-समय पर भारत विदेशियों के आक्रमण का परिणामभाजन बनता 
रहा। प्रारम्भ में भारत के अधिकांश में द्रविड़ वस्तियाँ थीं। अधिकांश से अभिप्राय 

Ghat भारत को छोड़ कर शेष भारत से है। परन्तु आर्यों के विस्तार ने यहाँ 

आर्य धर्म अथवा हिन्दू धर्म को ज़न्म दिया। सभी द्रविड़ जो आर्य वर्ण में सम्मि- 

faa हो गए वह आयं धम में परिवर्तित हो गए। इसके वाद भारत में ईरानी, यूनानी, 

बैक्ट्रियन, सोथियन, पार्थियन, शक, कुषाण, हूण, मुसलमान और अंग्रेज आदि आक्रमण 


करते Wl इममें से कुछ आक्रमणकारी यहाँ केवल बस ही नहीं गए परन्तु अपने THA 


और संस्कृति का प्रसार उन्होंने अपने भुजबल से करने का प्रयास किया तथा हमारी 
सामाजिक कमजोरियों at dees ax उभाड़ा। इसके अतिरिवत कुछ दूसरे एसे 
भो आक्रमणकारी थे जिनका कदमः भारत की पृथ्वो पर शासक के रूप में जम नहीं 
सका पर वह यहाँ आक्रमणकारी बन कर आए और यहाँ के निवासी बन कर बस 
गए। पहले प्रकार के आक्रमणकारियों में हम मुसलमान और अंग्रेजों की गणना 
'कर सकते है तथा दूसरे प्रकार में शेष आक्रमणकारियों को। दूसरे प्रकार के आक 
मणकारो इस प्रकार हमारी संस्कृति में समा गए कि उम्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर 
सबकुछ भारतोय अपना लिया और वह अपनी अलग पहचान खो बँठे। यहीँ दूसरे 
शब्दों में वह स्थिति है जिसे धर्म परिवर्तन कहते dl परिवर्तन का अर्थं है बद' 
wall भारतीय संस्कृति में अपने को बदलना ही धर्म परिवर्तन से अभिप्रेत है। अब 
दुसरी ओर अगर ध्यान दिया जाय जिसमें पहले प्रकार के शासक आक्रमणकारी 
आते हैं उनका उद्देश्य शासन व्यवस्था के संस्थापन के साथ ही अपनी संस्कृति 
को छाप छोड़ना All उन्होंने दलित वर्गों को उकसाया और उन्हें अपने TA पालन 
के लिए प्रलोभन से एवं भय से बाधित किया। परन्तु जन्मजात प्रवृत्तियाँ हड 
मोड़ी नहीं जा सकतीं। जैसे हो उनका अत्याचारपूर्ण कदम डगमगाने लगता अथर्वा 
हिन्दू सुधारवादी अपनी कट्टरता को दूर करने का प्रयास करने लगते वैसे ही वह 
EE i जो विभिन्न कारणों से gat धर्म को स्वीकार किए रहते थे पुनः हिन्द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घर्म परिवतंन एवं पुनरागमन २६९ 


धर्म को स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ा देते थे। धमं में पुनः आगमन की इसी 
परवृत्ति को हम पुनरागमन की संज्ञा देते हैं। इसलाम धमं-के आक्रमण के समय से 
ही यह्‌ व्यवस्था चल पड़ी और अंग्रेजों के समय तंक चलती रही। यही अभिप्राय हैं 
धर्म परिवर्तन एवं पुनरागमन से। पर इस सम्बन्ध में विशिष्ट स्मरणीय है कि 
धर्म से अभिप्राय भारतीय धर्म से है। 

धर्म परिवर्तत--ऋग्वैदिकाल में आयं धमं परिवर्तन पर विश्वास करते थे। 
ऋग्वेद के विभिन्न स्थलों पर इस प्रकार का वर्णन है कि अनायं आयं वर्ण में आने की 
कामना कर रहे हैं। जिस समय आर्यों का प्रसार भारत में हुआ उस समय जैसा ऊपर , 
बताया जा चुका है भारत में द्रविण बस्तियाँ थीं जिनकी संस्कृति ` आयो से भिन्न arr 
ga द्रविणों को आयों ने जीत लिया और इन्हें अपने वर्ण में सम्मिलित किया और 


| जो न सम्मिलित हो सके उन्हें बाहर भगा दिया। इस प्रकार द्रबिड़ों ने ही सबसे 


पहले अपना धर्म परिवर्तन कर वैदिक धर्म स्वीकार किया। 

इसके बाद Dar शताब्दी ई० पू० से भारत विदेशियों से आक्रान्त होता रहा। 
पर यह आततायी आक्रमणकारी यहाँ से न तो पूर्णतया स्वदेश ही लौटे और न अपनी 
अलग बस्तियाँ वना कर ही अपनी संस्कृति को जीवित रख सके। बल्कि यह भारू 


(तीयो के साथ घुलमिलकर इस प्रकार वस गए कि अपना इनका इया था यह्‌ स्वयं 


कूल बैठे और अपने को भारतीय बना लिया। इसी से इन आक्रमणकारियों का 
जो वर्ग भारत में आया उनके नाम के पहले बिदेशी इतिहासकारों ने विशेषण 'भारतीय' 
लगा दिया है। इसलिए 'इण्डो पार्थिय, gust सीथियन, इण्डो बैविट्रयन, इण्डो कुशाण 
आदि नामों. से इन्हें सम्बोधित करते हैं। इन्होंने भारतीय ध्म को पूर्णतया स्वीकार 
कर लिया। इसमें शादी विवाह करने लगे, इसकी परम्परा को अपनाने लगे तथा 
आज भी वह विद्यमान हैँ पर इतना अधिक रकत सामञ्जस्य तथा व्यवहारएक्य a 
गया है कि कोई चिन्ह पहचान के लिए अवशिष्ट नहीं रह गया है। इस प्रकार के 
धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय के अनेकों प्रमाण उपलब्ध हैं। 

भारतीय बौद्ध तथा जैन भिक्षु गुफाओं में रहते थे। यदि पश्चिमी एशिया 
की हम यात्रा करें अथवा उसका एुरातन इतिहास पढ़ें तो ज्ञात होगा कि बहुत बड़ी संख्या 
` में पर्चिमी एशिया में गुफाएँ खोद कर इन्हीं भिक्षुओं को दान किया गया।* पुनः 
बेसनगर के गरुडध्वज अभिलेख से जो प्रथम शताब्दी ई० पू० का माना गया है यह 
सिद्ध होता है कि अन्टीअल्काइड्स का यवन राजदूत हेल्योडोरस भागवते धमं से इतना 
अधिक प्रभावित था कि तक्षशिला से आकर विदिशा में विष्णु मन्दिर के समक्ष उसन 


एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया तथा भागवत धमं से सम्बद्ध एक लेख भी उस घ्वज पर 
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२७० धर्म परिवर्तन एवं पुनरागमन 


उत्कीर्ण कराया।' दूसरे साक्षों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि लगभग इसी समय 


5 गैक a F f | ge! 
बहुत से यूनानियों बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लि था।२ 


RA, न = 

इसी प्रकार हिन्दू धर्म एक बड़ी संख्या म यूनानियों द्वारा स्वीकार किया गया । wa 4 

a में बसे तथा हिन्द धर्म 4 वे 

भग ५० हजार विदेशी राजा यहाँ आए, भारत म बस तथा हिन्दू धर्म को स्वीकार a 
कर लिया । | 

x x : aa 

सीथियन एवं शकों के सम्बन्ध में भी अध्ययन करते हुए हम इसी परिणाम पर 

पहुँचते हैँ। मथुरा से प्राप्त एक सीथियन अभिलेख से यहज्ञात होता है कि एक | नि 

सीथियन सम्राट जिसका नाम सोडास था उसने भारतीय ब्राह्मण को, जिसका नाम॒ | k 

'गजवर था, अपना पुरोहित नियुक्त किया। शक क्षत्रप नहपान के पौत्र उशवदत्त a 


ने हिन्दुओं तथा बौद्धों को दान किया था। इन क्षत्रपों के सम्बन्ध में यदि नहपान के | 
अभिलेखों का अध्ययन किया जाय तो उसके नासिक अभिलेख से यह्‌ ज्ञात होता है | 
कि इन विदेशियों में भी विभिन्न तीथं स्थानों की यात्रा, दान, यज्ञ आदि के प्रति |. 
रुचि थी। इस समय अन्तरविवाह पाप नहीं माना जाता था। इक्ष्वाकु परिवार के i 
एक राजा ने अपनी लड़की का विवाह जयदामन के पुत्र शक क्षत्रप रुद्रदामन से 
कर दिया था। पुनः रुद्रदामन ने अपनी लड़की का विवाह वाशिष्ट पुत्र पुलमावी से 
कर दिया था। इस विवाह संस्कार को यथावत सम्पन्न करने के लिए ब्राह्मण _- 
पुरोहित नियुक्त किया गया था। मनु ने इसी से कहा है कि क्षत्रिय परिवार इस क्‍ 
समय आधे शूद्र हो गए थे क्योंकि वह न ब्राह्मणों का ही आदर करते थे और न अपनी 
शुद्धता पर ही ध्यान रखते थे। कुषाण भी दो पीढ़ियों में ही पूर्णतया भारतीय बन 
गए। विमकदफिसिस अपने को 'परम माहेश्वर” की उपाधि से विभूषित किया तथा 
अपनी मुद्रा पर शिव का चिन्ह अंकित कराया। नहपान के बाद एक पार्थियन राजा 
ने अपना एक भारतीय नाम धारण किया। उसने अपना नाम ऋषभदेव रखा। इस 
समय हिन्दू धामिंकों ने अपने धमं के प्रचारार्थं जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया आदि 
देशों में प्रचारकों को भेजना प्रारम्भ किया था। 


न इसके बाद gat का भारत में आगमन हुआ। हूण परिवार के केवल दो 
राजाओं का ही नाम हमें ज्ञात है एक तोरमाण तथा दूसरा मिहिर कुल। इन राजाओं , 


के विषय में अध्ययन करते हुए यह ज्ञात होता है कि तोरमाण के शत्रुओं ने भी यह कहा हैः 
कि शिव को छोड़ कर उसने किसी दूसरे के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। मिहिरकुल 
के सिक्के पर यह अंकित है कि 'जयतु वृषभ ध्वजः” | इसी प्रकार चेदि तथा चन्देलों 
ने हण के साथ विवाह किया था। ६वीं शताब्दी ईस्वी में जावा तथा सुमात्रा में भी इसी 
तरह धर्म परिवर्तत की लहर चलती रही। i 


M a 


१ बंसनगर का गरुडध्वज अभिलेख | | 
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\ इस धर्म परिवर्तन की गति में मुसलमानों आक्रमण के परिणाम स्वरूप बाधा 
| उत्पन्न BRI इसका कारण था कि मुसलमान जहाँ हिन्दुओं को इसलाम धर्म में सम्मि- 
छित करने लगे वहीं हिन्दुओं ने अपनी रकत शुद्धता को स्थायी बनाए रखने के लिए इस 
| बिषय में कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी विधर्मी हिन्दू धर्म में स्वीकार नहीं किया 
जाय | पुनः जाति व्यवस्था के बंधन इतने कठोर होते गए तथा हिन्दुओं का विचार 
| इतना अधिक संकुचित होता गया कि इस प्रकार का धर्म परिवर्तन सम्भव नहीं हो 
| सका। अन्त में हिन्दू इस समय पूर्ण रूप से शाकाहारी हो गए थे, अतएव वह मांसाहारी 
| विधर्मियों को कभी भी अपने धर्म में सम्मिलित करने के लिए तँय्यार नहीं Th 
| इसी से बर्नियर यद्यपि १७वीं शताब्दी में हिन्दू धमं में प्रविष्ट होना चाहता था' 
पर धार्मिक कठोरता एवं ऊपर के बंधनों के कारण प्रविष्ट नहों हो सका। 
| पुनरागमन--पुनरागमन का अभिप्राय हमने ऊपर ही स्पष्ट किया है। भारत 
| में यह व्यवस्था आठवीं शताब्दी Go से ही प्रारम्भ हुई। इसके जन्मदाता महर्षि 
देवल है। एक बार महषिं देवल ध्यानावस्थित होकर सिंधु नदी के किनारे बँठे थे। 
उस समय ब्राह्मणों ने उनसे प्रार्थना की कि बहुत से हिन्दू मुसलमान होते जा रहे हैं, 
इसलिए इस धमं के रक्षार्थं आप कोई ऐसा मागं zara frat जो हिन्दू मुसलमान 
: ~ बन गए हों वह पुनः हिन्दू धमं में स्वीकार किए जा सकें। इस प्रश्न के उत्तर में महषिं 
| ने बताया कि जो हिन्दू किसी कारणवश मुसलमान बन गए हैं उन्हें हिन्दू धर्म 
में पुन: स्वीकार किया जा सकता यदि उनके मुसलमान होने की अवधि बीस वर्ष से 
कम है। पर इस अवधि के बाद इस प्रकार की समस्या पर विचार ही नहीं कियाः 
जा सकता।१ थह सिद्धान्त पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए समान रूप से लागू था। 
देवल ने आगे इस सम्बन्ध में यहाँ तक कहा कि जो हिन्दू महिला मुसलमान बन चुकी 
हो और उसे सन्तान हो गयी हो वह पुत्र के साथ इस अवधि के अन्दर हिन्दू धर्म में 
स्वीकार की जा सकती है। : 
देवल की इस व्यवस्था का प्रभाव यह पड़ा कि जब बारहवीं शताब्दी में इसलामः 
रम के प्रसार को धक्का लगा तब ASAT की संख्या में वह हिन्दू जो किसी कारणवश 
३सलाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे पुनः मूर्तिपूजक बन गए और हिन्दू धर्म को 
प्लौकार कर लिए। यह परिवर्तन किस प्रकार सम्भव था इस सम्बन्ध में मुसलमानी 
विवरण प्रस्तुत किया है। उसके विवरण के अनुसार यह ज्ञान 
प्त होता है कि हिन्दू धर्म में पुनरागमन के लिए परिवतिंत हिन्दू को एक निश्चित 
waft के लिए उपवास करना पड़ता था, उसके सिर पर दुग्ध: गिराया जाता था 
बौर तब धर्म में उसे स्वीकार कर लिया जाता था। दूसरे विवरण के आधार पर यह. 
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ज्ञात होता है ब्राह्मण इस सम्बन्ध में बड़े कट्टर हो गए थ और किसी भी विधर्मी को 
चाहे वह जिस किसी भी प्रकार का विधर्मी हो अपने धम म॒ पुनः स्वीकार करने के | 


~ è s A ry > राः 
लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक यह FECT जोर पकड़ चुकी थी कि जो शूद्र )# 


के साथ बैठ कर भोजन करते थे वह जाति बंहिष्कृत माने जाते थे।" अल्वरूनी को ` j 
यह विवरण द्विविध है। पर इसका प्रथम TA देवल के विचार से साम्य रखता | d 
है जब कि पीछे का उसके बिरोध में है। सम्भवतः पीछे का विवरण कट्टर ब्राह्मणों के | की 
कथन के आधार पर ही इस विदेशी यात्री ने प्रस्तुत किया है। इसलिए हम पीछे के | रन 


“विवरण पर विशेष बल नहीं दे सकते। 
इस सम्बन्ध में बारहवीं शताब्दी में जयपाल की बहन के पुत्र सुखपाल के विधर्म | , 
से हिन्दू धर्म में आगमन का विवरण मिलता है। जयपाल की बहन का लड़का सुखपाल | | 
' मुहम्मद गजनी द्वारा पकड़ लिया गया तथा उसके साथ भीषण दुर्व्यवहार किया 
| शया जिससे उसे इसलाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। परन्तु इसके बाद वह हिन्दू 
धर्म में आने,के लिए प्रयास करने लगा। ब्राह्मणों ने उसे पुनः धर्म में स्वीकार कर 
feat) यह प्रमाण सिद्ध करता है कि पुनरागमन की भावना इस समय समांज 
में विद्यमान थी। यद्यपि इसलाम धर्म के अधिनियम के अनुसार धर्म में पुनरागमन 
एक महान अपराध माना जाता था। बंगाल में सातवीं पीढ़ी तक के लोगों य 
'पुनरागमन बहुत अधिक प्रचरित था। इसी प्रकार दक्षिणी भारत में कम्पिल का राजा 
जो हिन्दू था उसे मुसलमानों ने जीतकर मुसलमान बना लिया था। परन्तु पुनः जन 
उस राज्य को हिन्दुओं ने जीता तो वह हिन्दू धमं में स्वीकार कर लिया गया। पञ्जाब 
A इस व्यवस्था को जहाँगीर ने हटाने का यथासम्भव प्रयास किया। तंजोर के एंक 
“राजा ने एक बड़ी संख्या में उन हिन्दुओं को पुनः अपने धम में स्वीकार किया जो किसी 
कारणवश ईसाई बन गए थे। शिवाजी जब औरंगजेब द्वारा काराकार में बन्दी बनाएं 
गए थे उस समय उनके साथ नेताजी पालकर भी बन्दी बनाए गए थे। शिवाजी मुत 
होकर कारागार से छूट निकले पर नेताजी पालकर भागने में असमर्थ XE! इससे वरह 
मराठा नायक मुसलमान बना दिया गया और काबुल भेज दिया गया। वहाँ उसने 
पठान की स्त्री से विवाह कर लिया और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह ६ या | 
वषं के बाद पुनः वापस आया तो शिवाजी ने उसको उसकी मुसलमान स्त्री और aaa 
के साथ हिन्दू धमं में स्वीकार कर लिया। 
यह्‌ व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। इसका कारण यह था कि fad 
संकुचित विचार के होते गए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि पेशवाओं ने जो शिवाजी 
के बाद हिन्दू शासक थे, रहाइ़कर को जो मुसलमान हो गया था पुनः हिल्दू परिदा 


प्र 
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i ङ्गं स्वीकार तो किया पर जनसमुदाय उसका विरोध करने लगा। इसी प्रकार जेलिया 
l राजपूत मुसलमान धर्म से पुनः हिन्दू धर्म में आने के लिए प्रतिवंधित कर दिए गए थे। 
तदि यह प्रतिबंध न रगा होता तो कश्मीर के सभी मुसलमान जो कभी हिन्दू थे वह 
| पुनः हिन्दू बना दिए गए होते। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर की समस्या जो आज 
विषाक्त हो गई है कभी भी विषाक्त नहीं होती पुनः आज जो अहमदनगर के निजाम 
। की समस्या है वह कभी की हल हो गयी होती यदि उसके धर्म के पुनरागमन में कोई 
| प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता। 
| इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि बारहवीं 
| शताब्दी तक धर्मपरिवर्तन होता रहा और उसके बाद, पुनः पुनरागमन की समस्या उठ ' 
| खड़ी हो गई। पहले यद्यपि इसे स्वीकृति मिली परन्तु पीछे इस पर भी सामाजिक 


| 


| प्रतिबंध लगा दिया गया। 
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प्राचीन भारत में सामुदायिक जीवन | की 


वर्तमान युग योजना को युग है। इसकी gon केवल तभी सम्भव है जब a 
हम सामुदायिक चेतना से 'इसकी ओर जुट जाथ। sA सामुदायिक चेतना है क्या | 
जिसकी ओर आज सरकार का इतना अधिक ध्यान लगा है। जु इस समस्या पर हम | 
विचार करते g तो यह्‌ ज्ञात होता है कि अकेला व्यक्ति किसी भी कार्थ को करने 
'' पर एक बड़े पैमाने में सफल नहा हो सकता फिर भो जहाँ योजना का राष्ट्रीय स्वरूप |£. 
| है। अतएव सभौ लोगों का मिला-जुला प्रयास हो इसकी सफलता की कुञजी है। है 
| । इसी मिला-जुळा भावना को ही सामुदायिक जोवन का नाम देते 2 

किसा भो देशवासियों के जीवन का दो पक्ष होता है: वाह्यं एवं आन्तरिक। |a 
भारत का आन्तरिक एवं वाह्य दोनों ही समान हूँ जबकि दूसरे देश में दोनों ही faa | है 
J भारतवासो भोतिकतावाद का कोई महत्व जोवन में नहों देते इसके ठीक WN we 
प्रत्येक छोटे से छाटे विचार और क्रिया को आध्यात्मवादी प्रवृत्ति से ही आँकते हैं। | यह 
इसका परिणाम यह है प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को सच्चा भारतोय कहने का दावा 
करता है वह व्यक्ति और 'स्व' का कोई महत्व अपने जोवन में नहीं रखता परन्तु समष्टि 
क्रा हो महत्व उसके लिए हाता है। उसी के साथ वह्‌ मरता-जोता है, उसी के अनुरूप # 
बह्‌ सारा क्रियाएँ करता है। समष्टि को भावना ही एकांगी जोवन से परे ले जाकर = 
सामूहिक अथवा सामुदायिक जोवन का बोजारोपण करती है। वह प्रत्येक में चूँकि |a 
एक हां सत्ता का आभास करता है और एक ही केन्द्र की ओर उसे लक्षित पाता है, |a 
इसलिए सदा भेद भाव से दूर यही धारणा रखता है कि सर्वे भवन्ति सुखिना सर्व ag la 
निरामया . . - l यह हुआ सँद्धान्तिक पक्ष जिसमें समुदाय की भावना का जागरण |g 
स्वाभाविक है। पर व्यावहारिक पक्ष पर यदि विचार किया जाय तो आज का भारत | 
इससे कहीं बदला है। यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति की छाप अब दिखाई पड़ने cal है i ठ 
‘eq’ को भावना का जागरण हो गया है। भौतिकतावाद का नशत नृत्य होने को तैय्यार jg 
खड़ा है। क्या यह सब हमारे पुरातन आदशों के तादात्म्य स्वरूप हैं ! ऐसी बात | 
नहीं । परन्तु अब जरा पीछे की ओर हम मुड़ें तो ज्ञात होगा कि क्या कभी यह द 
यथार्थं था अथवा सदैव सिद्धान्त मात्र ही बना रहा। इस दिशा में प्रयास करने के 
लिए जब हम अंग्रेजों द्वारा शासित भारत तथा मुगलकालोन भारत पर a 
करते है तो यह ज्ञात होता है कि इस समय भी भारतीय जीवन समुदा की भ | 
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। क्ते दूर व्यक्तिवादी भावना से ओतप्रोत था। यदि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का भूत खुल 
कर सिर पर नहीं चढ़ा सका था परन्तु फिर भी उसके आगमन का संदेश व्याप्त 
. ही हो चुका था। इसके पहले के युग अर्थात्‌ प्राचीन भारतीय परम्परा पर जव हमारा 
ig जाता है तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि जव तक भारत ने अपनी सत्ता में परवशता ' 
की अनुभूति नहीं किया तब तक पूर्ण सामुदायिक भावना समाज में प्रचलित थी। 
आशिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्रों में समुदायपरक ब्यवस्था का ही बोलवाला था। 
| प्राचीन भारत में सामुदायिक जीवन का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करने के लिए 
| यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्रों में प्रचलित सामुदायिक भावना का अध्ययन किया 
जाय। इस अध्ययन के लिए हमारे पास तत्कालीन साहित्य एवं विदेशी यात्रियों का 
बिवरण मात्र ही प्राप्त है। यही हमारे अध्ययन के मूल साधन Sl यह बात अन्यथा 
है कि कुछ छिट-पुट साधन कभी-कभी हमारी सहायता कर दें। 
आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार करने पर यह ज्ञात होता है जिस प्रकार 
a आज व्यावसायिक संघ बने है और उनके द्वारा व्यवसायों का नियन्त्रण किया जा रहा 
A | है ठीक उसी प्रकार का संगठन, इससे कहीं अधिक दृढ़ प्राचीन काल में बना था। | 
त, उसे श्रेणी की संज्ञा दी जाती थी। श्रेणी की परिभाषा देते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति में 
i | यह कहा गया है कि-- 
p ‘gaa facta ये जीवते तेषाम्‌ समूहः श्रेणी” 
© --अर्थात्‌ एक प्रकार के व्यवसाय से जिनकी जीविका चलती हो उन्हीं लो T 
वप का संगठन श्रेणी कहलाता है। अतएव प्रत्येक प्रकार के व्यवसायियों की श्रेणियाँ इस 
PL | समय बनी होंगी। इस बात की पुष्टि बौद्ध साहित्य से होती है जिसमें १८ श्रेणियों 
कि | ar उल्लेख मिलता है। जातकों में बढ़ई, चर्मकार, लोहार, जौहरी आदि की श्रेणियों 
है, |का उल्लेख मिलता है। इसका प्रमुख श्रेष्ठिन होता था। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग 
S | दिक काल से ही मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया का सकता है कि भले ही 
रण वैदिक काल में श्रेणियों का क्रियात्मक स्वरूप न स्थापित हुआ हो पर उसकी कल्पना 
रत तो लोगों ने कर ही लिया था। इत श्रेणियों के जिम्मे तीन कार्य सौंपा गया था: (१). 
है i+ व्यावसायिक झिक्षा की व्यवस्था करना,(२ ) बैंकों का art करना,(३) व्यावसायिक 
m समस्याओं का निपटारा करना। कार्यों से सिद्ध होता है कि यह आर्थिक जीवन में 
TH अपना एक महत्वपूर्ण स्थात रखती थीं। कभी-कभी श्रेणियाँ सिक्कों का भी निर्माण 
दर्श करती थीं। इसीलिए विविध प्रकार के पञ्च आहत सिक्के हमें अतीत काल में मिलते 
He हैं। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में श्रेणियों का उल्लेख किया है। ये श्रेणियाँ बहुत 
गात (रनों तक जीवित रहीं क्योंकि दसवीं शताब्दी के सम्राद्‌ भोज के ग्वालियर अभिलेख 
बना में देलक श्रेणी, मालाकार श्रेणी आदि का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार कामात 
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के एक लेख में कुम्हार एवं gag श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इसे देखकर डा० 


S MSR < 
बैजनाथ पुरी ने यह अनुमान लगाया है कि का UTA ता TMT ३५५० Fy N 


fa 


ऊपर का इतिहास है।' 5 रिता को स्थान दिया जा रहा ह) 
पुनः आथिक जीवन में सर्वत्र आज सहका सता URS दा ए 


सहकारिता का अर्थ है 'सहयोग'। इस प्रकार की भावना का भारतीय कृषि के सम्बन्ध 
में जहाँ आज प्रयोग किया जा रहा है वहीं प्राचीन काल मे सिकन्दर के T र | 
ga ही इसका प्रयोग हो चुका था। सातवीं शताब्दी ई० Go के लगभग a a 
साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारों के वणन से ज्ञात होता है कि Fare नदी के पेटे 
में सहकारी खेती प्रचलित थी। उन्होंने यह विवरण दिया है कि यहाँ कृषक मिल- 
जल कर खेती करते थे और कृषि द्वारा उत्पादित अनाज को आपस में श्रम के अनुसार 
पर बाँट लेते थे। अकर्मण्य व्यक्ति को कोई भाग कृषि उत्पादन कां नहीं दिया जाता 
था। कृषि सहकारिता सामुदायिक जीवन में प्राचीन भारत की एक अनुपम दैन है। 
प्राचीन काल के सामुदायिक जीवन के आथिक क्षेत्र में दूसरा स्थान साझेदारी 
का आता है। स्मृतियों, जातकों आदि के आधार पर ज्ञात होता है कि आज की तरह 
प्राचीन काल में भी कई व्यक्ति अपनी-अपनी पूँजी लगाकर किसी व्यवसाय को चलाते 
थे जिसका लाभ उनमें उनके द्वारा दिए गए पूंजी के अनु रूप विभवत कर दिया जाता 
था। यही स्थिति साझेदारी की कही जाती है। 
व्यवसायियों में इतनी अधिक मेल और सामुदायिकता थी जब देश के किसी 
दूसरे भाग में वे व्यापार करने के लिए जाते थे अथवा इसी कार्य के लिए जब देश 
के बाहर जाते थे तो एक बड़ी संख्या में जाते थे। इस प्रकार का एक प्रसंग बलाहर्स 
जातक में मिलता है। इसमें एक कथा आती है कि ५०० व्यापारियों ने परस्पर एक 
नेता चुना और उसी की अध्यक्षता में उन्होंने लंका की यात्रा की । 
आधिक जीवन में इस प्रकार हम देखते है कि पूर्ण रूप से सामुदायिक भावना 
fat अतीत से विद्यमान थी। 
पुनः राजनीतिक क्षेत्र में जब हम सामुदायिक भावना का अध्ययन कर 
लगते है तो ज्ञात होता है कि प्रत्येक राजनीतिक इकाई चाहे वह ग्राम हो AAA | 
नगर इसी भावना से शासित होती थी। केन्द्रित शासन प्रणाली में भी यह TH 
विद्यमान थी। प्राचीन काल में देश में दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलित थी; 
एक गणतन्त्रीय शासन व्यवस्था तथा दूसरे राजतन्त्रीय शासन व्यवस्था। गणतन्त्र 
में तो, जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, जन सहयोग द्वारा शासन होता था। एक 
गण राज्य के सभी निवासी गणराज्य की सामान्य सभा के सदस्य होते थे। यह | 
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अपने प्रधान चुनते थे जो व्यवस्थापर सामूहिक रूप से बैठ कर विचार करते और 
उसका प्रारूप निर्धारित करते थे। जब किसी विषय पर मतभेद हो जाता था तो 
दुसरे गणराज्यों को भी सुलझाने के लिए आमन्त्रित किया जाता था। इस प्रकार 
सामुदायिक भावना केवल एक गणराज्य तक ही सोमित नहों होती थी पर पूरे राष्ट्र 
तक | इसका स्पष्ट प्रमाण वुज्जि संघ है जिसमें ३६ गण राज्य सम्मिलित थे जो मिलकर 
युद्ध करते थं तथा संधि का निर्णय करते थ । अब दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था पर 
यदि ध्यान दें जिसे. राजतन्त्रीय प्रणाली कहते है तो ज्ञात होता है कि राजा प्राचीन 
काल में पूर्ण निरंकुश नहीं होता था। उसे भी शासन में जनता का सहयोग आपेक्षित 
होता था। इसलिए दो प्रकार की सभाओं की व्यवस्था की गई थी--सभा, एवं समिति। 
इन सभाओं की सदस्यता के लिए निर्वाचन होता था। सदस्यता ही क्या राजा के 
पद के भा निर्वाचन का वर्णन ऋग्वेद, अथवंवेद, रामायण आदि ग्रंथों में मिलता है। 
इस प्रकार केन्द्राय शासन व्यवस्था पूर्णतया सामुदायिक स्वरूप से व्यवस्थित थी। 
जब स्थानाय शासन व्यवस्थाओं पर विचार करते हुँ तो वहाँ भी सहयोग 
और सामूह्कता का हो ज्ञान प्राप्त होता है। यह स्थानीय संस्थाएं दो कोटियों में 
'बभाजित का जा सकता हुँ: ग्राम एव नगर। ग्राम का अर्थं होता है समूह। कुछ 


¦ लाग समूह मे जहां एक साथ बस जाते ह उसे ग्राम कहते हूँ। प्राचीन काल में इन 


ग्रामां का शासन ग्राम AAT द्वारा होता था। ग्राम के सभा निवासी इसके लिए सदस्य 
चुनते थ। यहां सदस्य ग्राम को समस्याओं का निर्णय करते थे। ग्रामीणों के मामले 
का न्याय भा इन्हां संस्थाओं द्वारा होता था। इसी प्रकार नगर शासन के किए 'निगम' 
नांमक एक संस्था बनती थो जिसके सदस्य परस्पर मिलकर नगर की समस्याओं को 
सुलझाते थे । अतएव ग्राम तथा नगर इन दोनों में स्वायत्त शासन का रूप विद्यमान 
था। इस प्रकार राजनीतिक जोवन में पूणं सामुदायिक संगठन का ज्ञान होता है। 
शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार को सामुदायिक भावना का ज्ञान मिलता हैं। 

प्रत्येक वर्ण के विद्यार्थी पढ़ने लिए गुरुकुल में जाते थे। गुरु कुल में जाति और वर्ण 

का भेद छोड़ कर सभो विद्यार्थी मिल-जुल कर पढ़ते थे। वह एक साथ रहते थे, 

भिक्षाटन करते थे, एक ही चूल्हे की बनी रसोई एक ही पंक्ति में बैठकर खाते थे 
भी। वहाँ उनका एक परिवार ही बन जाता था। इसीलिए इसे गुरुकुल की संज्ञा 

दो गई èl यहाँ का एंक विशिष्ट वातावरण होता था। सभी एक साथ एक 

संगठित जोवन व्यतीत करते थे जैसे उनको एक अपनी इकाई हो। एक साथ 


बिद्याभ्यास करना, सामूहिक ST से शास्त्रार्थं करना आदि सिद्ध करता है कि 


शिक्षा की अवधि में सभो विद्यार्थी पूर्ण सामूहिकता को प्रवृत्ति से ओतप्रोत होते 


थे। वह परस्पर अपता पाठ एक दूसरे की सहायता से याद करते Al वहां 
g a की भी व्यवस्था थी जो सभी विद्यार्थियों को देख-रेख रखता था। 
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सामाजिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार की सामूहिक प्रवृत्ति का ज्ञान मिलता ‘ 

है। समाज में सम्मिलित परिवार प्रणाली All सभी सदस्य एक साथ मिल-जुल कर 
रहते थे । उनके कुटुम्बियों की तथा वर्णो की एक सभा होती थी जिसे परिषद की संज्ञा? 
देते थे। इस सभा का कार्यं था परिवार की अछूत समस्याओं का अध्ययन करना 
और उस पर उचित निर्णय देना। विवाह आदि सरकारों में मित्रों एवं सजातियों को 
आमन्त्रित करना पड़ता था, उत्सव मनाया जाता था। सामाजिक जीवन में सामूहिकता 
का तो इतना बोलबाला था। जो व्यक्ति समूह विरुद्ध कोई कार्य करता था उसे समाज- 
वहिष्कृत कर दिया जाता था। उसका हुक्का-पाती बन्द कर दिया जाता था। उसे 
कुल में कोई स्थान नहीं दिया जाता। यह सभा इस वात का परिचायक है कि 
सामाजिक जीवन पूर्णतया सामुदायिक भावना से भरा था। 


धार्मिक जीवन का यदि अध्ययन किया जाय तो ज्ञान होता है कि उस समय 
धार्मिक कार्य भी मिल-जुल कर किया जाता था। वैदिक काळ में यज्ञ की परम्परा 
थी। यज्ञों में सभी लोग सम्मिलित होते थे। पुरुष तथा स्त्री दोनों का ही याज्ञिक 
क्रिया में स्थान होता था। सामूहिक उपासना को महत्व दिया जाता था। इसके 


बाद बौद्ध तथा जैन धर्म के आगमन के परिणामस्वरूप भी धर्म में सामूहिकता को ८5. 


बल मिला। इन धर्मों के उपासकों की दो श्रेणियाँ होती थीं: एक गृहस्थ तथा दूसरे 
भिक्षु । भिक्षुओं का निवास मठ था। यहाँ वे सामूहिक रूप से मिल-जुल कर रहते 
थे। एक स्थान का भोजन करते थे। धार्मिक संकटों के समय परस्पर धार्मिक समस्या 
qx विचार के लिए संगठनों का आयोजन करते थे। इसके वाद पौराणिक काल 
आने पर हम देखते है कि उत्सव, तीर्थं आदि को महत्ता दी जाने लगी। सामाजिक 
उत्सवों में आज भी पुरातन परम्परा व्याप्त है। इसमें बहुत अधिक लोगों को एकत्रित 
किया जाता है और आनन्द मनाया जाता है। तीर्थ में भी महात्म्य इसी का दिया गया 
है कि बहुत से लोग एक साथ मिल कर तीथ किया करें। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र 
E भी हिन्दू धमं सामूहिकता पर बल देता है। 
उपर्य aa विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अतीत काल में जीवन 
पूर्ण सामूहिक था। पर मुसलमानों के आगमन के समय इस. सामूहिक भावना को 
धक्का लगा यद्यपि इसमें पूर्णं विघटन तो अंग्रेजों के भारत में आगमन के वाद ही हुआ | 
मुसलमानों के युग में सामूहिकता को agar ord का प्रमूख कारण था कि प्रारम्भ 
से ही गुरुकुल व्यवस्था के द्वारा जहाँ इस भावना का बीजारोपण हो जाता था वर्ह 
व्यवस्था ही अब समाप्त हो गई। बहुत से लोग चाहे धन के लालच से हो अथवा 
gaad की कामना से हिन्दू धर्म और परिवार को छो डकर मसलमान होते लगे | परन्तु 
जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार के | को तोड़ने की नीतिं 


अपनाई क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को प्रत्येक दृष्टि से अशक्त बना कर इस पद 
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अपना पूर्ण एकाधिकार स्थापित करना था। यह अशक्ति की स्थिति तव तक सम्भव 
नहीं थी जब तक भारतीयों के बीच पड़ा हुआ संगठन तोड़ न दिया जाय इसके लिए | 
विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रतिबंध लगा कर इन संगठनों को तोड़ने का सफल प्रयास. 
किया गया जैसे दक्षिणी भारत में जुलाहों का अँगूठा कटवा लिया गया | परिवार के. | 
लिए व्यक्तिवादी आधार पर बँटवारे का सिद्धान्त बनाया गया। धर्म में तास्तिकवाद 
को, पूजा पाठ आदि कमंकाण्डों के विरोध को प्राथमिकता दी जाने लगी। शिक्षा | 
के क्षेत्र में भी छन्ना प्रणाली (इनफिल्टरेशन थियरी) का सहारा लिया गया। इस 
| प्रकार अनेक रीतियों का प्रयोग कर सामूहिकता की भावना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से 
तोड़ दी गई । 
इसके विघटन के दुष्परिणामों को देखते हुए पुनः स्वतन्त्र भारत में सरकार 
सासू हिक प्रणाली को जन्म देते की ओर कदम उठा रही है। 
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सपिण्ड, सगोत्र ओर सप्रवर 


हिन्दू विवाह में रक्त सम्बन्ध को अशुद्धता से सदा बचाने का प्रयास किया 
जाता है। इसी प्रयास की तीन मान्यताएं बताई गई है : सपिण्ड, सगोत्र और सप्र- 
वर। विवाह के साथ ही जीवन की दूसरी संस्थाओं में भी इनका कुछ हाथ होता है। 
इसलिए यह अध्ययन करना आवश्यक है कि सामाजिक जीवन में सपिण्ड, सगोत्र 
एवं सप्रवर से क्या अभिप्राय है तथा इनकी कहाँ और कितनी मान्यता है। 


१, सपिण्ड ० 


सापिण्ड में दो शब्द हैं स---पिण्ड । स का अथं होता है साथ पर पिण्ड का अर्थं 
बताना आसान नहीं क्योंकि विभिन्न विचारकों ने इस शब्द का अर्थ अपने विचार 


के अनुसार भिन्न-भिन्न बताया है। हिन्दू कानून में इस के तीन ad बताए गए हैं । ay) 


पहला अथ मिताक्षरा प्रणाली का है जिसका प्रवर्तन याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार | 


विज्ञानेश्वर ने किया है। इनके अनुसार पिण्ड का अथं होता है “रक्त के कण'।१ 


नेद में Sa थं मे हुआ है x x 
_ऋष्वेद में भी सपिण्ड शब्द का प्रयोग इसी अर्थं मे हुआ है। इसकी एक ऋचा में कहा 


गया है कि वालक पिता का इसलिए सपिण्ड होता है कि जन्म के समय मात पक्ष 
और पित पक्ष दोनों का ही वीयं गभं में मिलता है (ऋग्वेद १,१,६२) । इस प्रकार 
विज्ञानेश्वर, ऋग्वेद एवं याज्ञवल्क स्मृति तोनों का यह आशय 'प्रतीत होता है कि 
सपिण्ड से अभिप्राय है समान रकत के पिण्डों से बना gar zat विचारक हुँ 
जीमूतवाहन, जिन्होंने दायभाग के सिद्धान्त का प्रणयन किया है। इन्होंने पिण्ड 
का अथं पिण्डा से लिया है।* जब कोई मरता है तो श्राद्ध के समय उसके पुत्र अथवा 

अभाव में परिवार के समीपस्थ व्यक्ति चावल क। छोटा-छोटा गोल-गोल गेंद जिसे , 


है तो i 4 
पिण्डा कहा जाता है बना कर मृतक को चंढ़ाते Gl HARA दफ्तरी ने एक तीसरा 


~ 


मत पिण्ड के सम्बन्ध में स्थापित किया है। इन्होंने भोजन करने के अर्थ में पिण्ड 


शब्द को लिया है। सपिण्ड का अर्थं साथ बैठ कर भोजनं करना बताया है। इस 
न्तु विशेष प्रचलित 
१ हिन्दू परिवार मौमांसा-हुरदत्तवेद 
२ वही, To ३१४। 

३ भारत को जन जातिया तथा संस्थाएं--सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, Go Yl 


RR, To ३१२ | 
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| ह प्रथम दो अर्थ ही। श्री दफ्तरी के अर्थ कोन कोई मान्यता मिली है और न 
इसका सामाजिक जीवन पर कोई महत्व ही है। 
मिताक्षरा और दायभाग ने सपिण्ड शब्द का जो प्रयोग अपनाया है उसी 
| प्रयोग और अर्थ को आधार मान कर इन्होंने अपने सम्पत्ति सम्बन्धी उत्तरा- 
| धिकार के सिद्धान्तों में उत्तराबिकारियों का क्रम निश्चित किया है। इसकी 
| विस्तृत व्याख्या "हिन्द परिवार’ अध्याय में की जा चुकी है। 
पुनः विवाह का वर्णन करते हुए हमने विवाह की मान्यता में एक मान्यता 
सपिण्ड को भी माना है। ये सभी वर्णों के विवाह में समान महत्व की मानी 
| जाती है जैसा नारद ने स्वयं कहा है-- 
सपिण्डता faada सर्ववर्णेष्वयं विधिः | 
इस प्रकार के विवाह का सदा विरोध किया गया है। दोनों ही सँद्धान्तिकों के अनु- 
सार असपिण्ड विवाह ही होना चाहिए। याज्ञवल्क के अनुसार माता को ओर से 
पाँचवं! पोढ़ो के बाद तथा पिता को ओर से सातवों पोढ़ो के बाद हो विवाह करना 
| चाहिए। परन्तु कुछ लोगों ने याज्ञवल्क को स्वोकार करते हुए यहां तक कहा है. 
कि अन्तिम संख्या में भो विवाह हो .सकता है। याज्ञवल्क की हो मान्यता को: 
Weer: मिताक्षरा ने स्वोकार किया है। परन्तु यदि किसी पूर्वजने दो जाति को 
स्त्रियों से विवाह कर लिया हो तो दोनों के परिवार से सपिण्डता किस सीमा 
तक रहे इसके लिए ag अधिनियम बनाया मया-- 
एतच्चसमानजातीये दृष्टव्यम्‌ । बिजातीये ठु विशेषतः। - - - 
agea सापिण्डय समिति । - (मिता०) j 
मिताक्षरा का यही सिद्धान्त अल्प परिवर्तन के साथ लगभग सवत्र समान 
| रूप से स्वोकार किया गया। फिर भो विवर्जन में पोढ़ियों की सीमा अलग-अलग 
| रखी गई। मामा की लड़को से विवाह करने के wet पर धर्मशास्त्रों में मतभेद 
है। आपस्तम्ब धमंसूत्र में इसे 'पतनोय' बताया गया है। मनु ने कहा है कि इस प्रकार 
समीपस्थ सम्बन्धी से विवाह करने पर पुरुष को दोष लगता है। उससे बचने के लिए 
de आवश्यक है कि ag चाद्धायण ब्रत करे । आपस्तम्ब ने भी यही aE बताया है। 
फिर भो साधारणतया यही नियम है कि जो तोन पीढ़ी से हुर का न्धी है उससे 


दर fa घे इसकी मान्यता 
विवाह किया जा सकता है। प्रराशर, AT, स्मृतिचन्द्रिका आदि ने इ 


स्वीकार करते हुए यह उल्लेख किया है कि वैदिक काल में यह्‌ मान्यता प्रचलित नहीं 
थी। इस परिस्थिति में जो स्त्री विवाह करती है वह पुरुष के गोत्र में प्रविष्ट हो जाती 
है। पर यह परिवर्तन स्त्री के वणं में तभी Psy है जब विवाह मान्य प्रकार का हो। 
' यदि यह अमा्य प्रकार का विवाह हो त॑ a जादा परिवर्तित नहीं होता। 
i की 0... `" याज्ञवल्क तथा दूसरे विचारकों ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति 


“> 


| 
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को उसी लड़की से विवाह करना चाहिए जो पुरुष से चारया पाँच पीढ़ी की ' 


दूरी की हो। परन्तु पराशर ने कहा है कि पाँचवीं पीढ़ी के पुरुष का विवाह 
पाँचवीं पीढ़ी की स्त्रो से नहीं होना चाहिए। धर्मसिन्धु के अनुसार केवल विपमे' 
परिस्थिति में जब असपिण्ड विवाह किसी भी पुरुष का सम्भव न हो सके तो सपिण्ड 
विवाह करना चाहिए। एसी परिस्थिति में सपिण्ड की सीमाएँ संकुचित हो जाती 
हैं। पर जो असपिण्ड विवाह सम्पादित कर सकते हों उन्हें सपिण्ड विवाह किसी भी 
परिस्थिति मे नहीं करना चाहिए। आइवल्यायन ने कहा है कि विवाह के एक 
वर्षं को अवधि के वाद पुरुष और स्त्री दोनों ही एक गोत्र के हो जाते हैं। यम 


` "तथा शंखलिखित न तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि विवाह के चार दिन के अन्दर 


ही पुरुष और स्त्री का गोत्र तथा पिण्ड एक हो जाता है। 

दूसरी समस्या इस सम्बन्ध में यह उठती है कि विमाता की सन्तति के साथ 
किस प्रकार सपिण्डता रखी जाय। सौतेली माँ के साथ सपिण्डता केवल उसके समीपी 
सम्बन्धियों तक ही रखना चाहिए। दूसरा विचार इस सम्वन्ध में यह है कि सौतेली 
माँ के पित्‌ पक्ष की ओर से चार पीढ़ी तक सपिण्डता मानना चाहिए। गुहपरिशिष्ट 
के अनुसार किसी भी पुरुष को यही उचित है कि वह ऐसी लड़की के साथ विवाह, 


करे जिसके साथ कोई विरुद्ध सम्बन्ध न हो। fe 


जहाँ तक गोद लिए हुए पुत्र के साथ सपिण्डता का प्रश्‍न है, इस विषय में 
बहुत अधिक मतभेद है। वह पुत्र जो गोद दे दिया जाता है अपने वास्तविक पिता 
के साथ सात पीढ़ी तक तथा गोद लिए हुए पिता के साथ तीन पीढ़ी तक सपिण्ड 
रहता है। फिर यह भी कहा गया है यदि जातकर्म से उपनयन संस्कार तक के सभी 
संस्कार, गोद St वाले परिवार में ही वालक का हुआ हो तो गोद लेने वाले परि- 
वार के साथ सात पीढ़ी तक उसकी सपिण्डता बनी रहती है और केवल गोद लेने वाले 
परिवार में उसका उपनयन संस्कार ही हुआ हो तो सपिण्डता केवल पाँच पीढ़ी 
तक ही बनी रहती है। 

जोमूतवाहन तथा रघुनन्दन नें तो समान रूप सेस्वीकार किया है किं 
भूल से विवर्जन किसी भी पक्ष से, चाहे वह मातु पक्ष से हो अथवा पितु पक्ष से हो, ती 
पीढ़ी तक ही होना चाहिए। इस विवर्जन का कारण यह है कि जो रकत दोप 
किसी भी परिवार में विद्यमान हो वह पुनर्जीवन न प्राप्त करता रहे | डा० काणे ने 
कहा है कि समीपस्थ विवाह से प्रेम कम हो जाता है। 
२सगोत्र | 

ऋग्वेद में गोत्र का अर्थ है गोशला।' परन्तु लाक्षणिक अथ में गोत्र से अभिप्राय 


हैं बादल, राक्षस, पर्वतश्रेणी आदि। कोई भी ऐसा उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्य नहीं. 
जिसके आधार पर गोत्र का अर्थ एक ही पूर्वज के अधिकारियों से लिया जाय । अर्थववेद 
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मैं भी इस प्रकार का कोई वर्णन प्राप्य नहीं। एक स्थान पर इस पुस्तक में 'विइव- 
गोत्रैः! शब्द प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय है सम्पूर्ण faza के छोगों 
की संगठन । इस प्रकार के afew प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि गोत्र अथवा 
सगोत्र शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में पीछे हुआ कभी भी वैदिक काल में प्रचलित 
नहीं था। 

बैदिक साहित्य में अवश्य हो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है पर दूसरे अर्थ में। 
हमारा यहाँ गोत्र से अभिप्राय है एक परिवार से जिसके सभी सदस्य तथा उनके 
उत्तराधिकारी जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैँ अपने को एक ऋषि की संतान बताते 
èi प्रायः आज के प्रचलन में जब किसी का गोत्र पूछा जाता है तो वह्‌ किसी 
भी ऋषि का नाम लेकर कहता है कि में अमुक गोत्र हँ। इस प्रकार का प्रयोग तैतरीय 
संहिता में हुआ है। डा० काणे के मतानुसार गोत्र में कोई भी अपने किसी गुरु के साथ 
सम्पूर्ण परिवार को सम्बन्धित करता है जिस प्रकार सामान्य जीवन में हम अपना 
परिवार अपने पिता से सम्बन्धित करते हैं। तैतरीय संहिता के बहुत पहले जमदग्नि 
एक पुराने साधु थे। उनकी कई वंशावलियाँ संहिता की रचता के समय तक व्यतीत 


द 
j 


हो चुकी at फिर भौ वह वर्ग जो अपनी परम्परा जमदग्नि से बताता था उसके लिए 


इसमें जमदग्नेय शब्द प्रयुक्त है।इस प्रकार के ऋषि परम्परा पर बहुत से परिवारों 
के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है पर वहाँ गोत्र शब्द का वर्णन इस अर्थं में नहीं 
किया गया है । 

ब्राह्मण साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसे प्रमाण मिलते हैँ कि संन्‍्यासियों के 
ताम पर विभिन्न परिवारों का उल्लेख किया गया हैजो अपनी पूजा की रोति 
नीति में एक दूसरे से पूर्ण भिन्न थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एंतरेय ब्राह्मण 
के समय गोत्र सम्बन्ध जन्मजात था। 

उपनिषदों के समय गोत्र का प्रचलन व्यापक रूप से समाज में व्याप्त हो 
गया था। इस समय जब गुरु अपने शिष्यों को अध्यापन के समय सम्बोधित करत थ 
तो उनके गोत्र नाम का ही उच्चारण करते थे जैसे भारद्वाज, गाग, IRA, TET 
aa, भार्गव आदि । परन्तु इस समय गोत्र का कोई भी सम्बन्ध विवाह से हो, एसा 
ज्ञात नहीं होता। हे 

इस प्रकार ऊपर के अध्ययत के आधार पर दो बातों का ज्ञान मिलता हैं। पहला 
यह कि ऋग्वेद के समय से हो गोत्र शब्द का प्रचलन था पर भिन्न-भिन्न aa में परन्तु 
परिवार और समाज की एक व्यवस्था के रूप में इसका प्रचलन ब्राह्मण एव 
उपमिषदों के समय से बहुत ही व्यापक रूप से हुआ। दशर ag कि गोत्र से अभिप्राय, 
समाज के संदर्भ में, स्त्री अथवा पुरुष के समूह के एक ऐसे नाम से है जिससे उनकी 
ag परम्परा निर्धारित होती हैं जो किसी न किसी पुरातन ऋषि के नाम से सम्बद्ध 
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होता है। इस प्रकारगोत्र से हमारा अभिप्राय उस नाम से है जिसके द्वारा किसी भी | 


परिवार का उद्भव उसके अतोत में निर्धारित किया जा सकता l यह उद्भव 
किसी न किसी ऋषि परम्परा से हो सम्बद्ध होता हैं। उसी ऋषि का नाम गोत्र नाझ 
कहलाता g| 
प्रारम्भ में भारतवर्ष में इस प्रकार के आठ गोत्र थे जिनके प्रवर्तक ऋषियों 
के नाम हेँ'--विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्री, वशिष्ठ, कश्यप इन 
सात के अतिरिक्त एक अगस्त को भो स्वोकार किया जाता है। परन्लु धीरे-धीरे इनकी 
संख्या बढ़ती गई। समव के बोतने के साथ क्रमशः इनकी संख्या चौबोस, उञ्चास, 
कौ तथा सहस्रों हो गई।२ महाभारत में चार गोत्रों का उल्लेख है, वौद्धायन ने आठ, 
बाणभट्ट ने अट्ठारह्‌ एवं प्रवराध्याय ने पाँच सौ गोत्रों का उल्लेख किया है। 
परन्तु जहाँ तक गोत्र अथवा सगोत्र का सम्बन्ध विवाह से है वहाँ कात्यायन श्रौत 
सूत्र से यह ज्ञात होता है कि इसके बहुत पहले से सगोत्र विवाह समाज में विवर्जित था। 
ब्राह्मण साहित्य तथा गृह सूत्रों में विवाह, उत्तराधिकार, स्त्री धन के अधिकार एवं श्राद्ध 
के सम्बन्ध में इसका प्रयोग किया गया है। एक ही गोत्र के लोगों में परस्पर विवाह 


विवर्जित है। लड़के और लड़की यद्यपि एक गोत्र के होने के कारण परस्पर भाइ y 
बहन तो नहीं होते TST भाई-बहन मानने लगते g l यह सम्बन्ध को इतना दूर तकं , t 


बढ़ा दिया जाता है कि जिनका हमसे व्यक्तिगत रूप से कोई सम्बन्ध नहीं होता Fg 
भी किसी न किसी रूप से सम्बन्धित मान लिए जाते हैं। श्री करन्दीकर के अनुसार यह. 
प्रतिबन्ध एक हिन्दू को २१२१ लड़कियों से विवाह करने से विवर्जित करता है। इस 
प्रकार ag एक वहिविंवाह निर्धारित संस्था है। कुछ लोगों की एसो भो धारणा है 
कि एक स्थान पर रहने वाले एवं एक हो वंश चिन्ह को अपना आधार मानने वाले 
एक गोत्र के कहे जाते हें। पर यह विचार गलत है क्योंकि एक स्थान पर बसने वाले 
एवं एक ही चिन्ह at daa चिन्ह मानने वाले यद्यपि व्यक्त रूप से एक ही ऋषि 
को संतान हं. परन्तु सटोक रूप से नह कहा जा सकता। इसलिए सगोत्र विवाह 
का विवर्जन इनके साथ नह लागू होता। मन॒ ने कहा है कि सपिण्डता तो पिता की ओर 


से हाता हं आर सगांत्रता माता की ओर से इसलिए दोनों का ही विवाह में निषेध 
होना चाहिए।* 


१ विश्वामित्रो जमदरिनभेरद्वाजोऽय गौतमः | 
अत्रिः वसिष्ठः कश्यप इत्येते गोत्रकारकाः ॥ 
२ चठुबिशति गोत्राणि। ऊनपंचाञचद्‌ गोत्र भेदाः। गोत्राणि तुशतानि अनन्तातिं 
३ असपिण्डा च या मातुः असगोत्रा aC a या पितु 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मथने । 
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iy इस सम्वन्ध में यह विधान बनाया गया है कि जो सगोत्र विवाह करेगा 
| उसे इसके लिए दण्ड भोगना पड़ेगा। परन्तु इसके वाद उसे उस स्त्री को छोड़ना नहीं 
| Pai पर भरण-पोषण भर देकर उसे माता अथवा बहन के समानः साथ ही 
[erat होगा। यदि यह जानने के पूर्व कि वह स्त्री पुरुष की सगोत्र है यदि पुरुष द्वारा 
| उसे कोई संतति उत्पन्न हो गई हो तो वह संतति काश्यप गोत्र की होगी। परन्तु जान- 
(aa कर यदि कोई सगोत्र स्त्री से विवाह कर ले तो उसके लिए यह मान्यता दी गई 
है कि वह व्यक्ति तथा उसकी संतान चाण्डाल होंगी । पराशर ने तो यहाँ तक कहा है 
कि पता लग जाने पर कि पुरुष और स्त्री सगोत्र हैं ऐसी स्त्रियों का पुनः दूसरा विवाह * 
| कर देना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि फिर भी यह कलि faafia है। 
आजकल सगोत्र विवाह का निषेध एक आवश्यक तत्व नहीं रह गया है। 
"कभी बहुत पहले यह ऐसा रहा होगा। इसीलिए गोत्र नाम को कुछ लोगों ने अल्ल 

‘art लिया है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के अल्ल समाज में प्रचलित थे जैसे 

शारीरिक दोष के आधार पर काणे आदि नाम, आदत के आधार पर जैसे जै 

विश्वम्भर आदि, आवास के आधार पर जैसे गांधार, कौशाम्बेय आदि, ऋषियों के 
(क्षीधार पर जैसे अत्री, वशिष्ठ आदि, व्यवसायों के आधार पर जैसे भेषय, हस्तिप 
Anfa इसी प्रकार किसी भी परिवार में जब कोई भी विशिष्ट सम्मान का व्यक्ति हो 
z i है तो वह परिवार उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है तथा उस परिवार 
z की शाखा अपने पूर्व गोत्र को छोड़ कर उसी व्यक्ति के नाम को अपना गोत्र 
(स पान लेती है। यही कारण है कि आज गोत्र की संख्या लाखों है तथा इसका विवाह 
i कोई विशेष निषेध नहीं है। 
॒ सप्रवर 

हिन्दू परिवार में गोत्र और पिण्ड की तरह प्रवर शब्द का भी प्रयोग एक 

षि पामाजिक संस्था के रूप में किया जाता है। प्रवर शब्द की निष्पत्ति 'वृञा' धातु 
ग Ot हुई है। इसका अर्थ है चुनना। परन्तु प्र शब्द का अथ है प्रमख रूप से। इसप्रकार 

र से हमारा अभिप्राय है उन ऋषियों से जो प्रमुख रूप से परम्परागत रूप मं 
न्न के लिए चने जायेँ। साधारण परिवार मं इस प्रकार का चुनाव यजमान के लिए, 
रोहित ही करता है। अतएव सामान्य खूप से पुरोहित के ही प्रवर ऋषि को 
HATA अपना प्रवर ऋषि मान लेता है। 

प्रवर शब्द का प्रयोग पूरे ऋग्वेद में नहीं मिलता परन्तु इसी का समा- 

र्थी एक दूसरा शब्द आशय यहाँ प्रयुक्त Si इसके अतिरिक्त प्रवर सम्वन्धी आदशों 
त्रि शभी प्रतिपार्दन इसमें किया गया है। इसमें एक ऋचा प्रयुक्त है जिसका अभि- 
tata है कि, हे अग्नि में आपकी आराधना ठीक उसी प्रकार करता हूँ जैसे औरस 
भेग एवं आइवल्यायन ने किया था। अथवर्वेद में इसका प्रयोग ऋषियों के सम्बन्ध में क्रिया ` 
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गया है। तैतरीय संहिता में आर्शेय तथा प्रवर यह्‌ दोनों ही शब्द प्रयुक्त | 
में। बोद्धायन धमंसूत्र के अनुसार तथा क्षत्रियों के सम्बन्ध में पुरोहित का है. 
यजमान अपना प्रवर निर्धारित कर लेता है। प्रवर का सम्बन्ध हमारे साम 
में ast, विवाहू और उपनयन से है। 
यह सामान्य धारणा है कि सगोत्र एवं सप्रवर दोनों ही प्रकार 
विवर्जित हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि दोनों अथवा इनमें से एक भी बंधन! ; 
के लिए विवर्जित है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि यद्यपि यास्क, वादुल आँ 
गोत्र यद्यपि परस्पर भिन्न हैं फिर भो इनमें परस्पर विवाह नहों हो सकता क्यों 
प्रवर ऋषि एक ही हुँ भागव, वशिष्ठ आदि। पूनः एक गोत्र के कई प्र 
हो सकते हुँ। यदि किसो गात्र में कोई भो एंसा प्रवर ऋषि हो जो अन्य अ 
प्रवर ऋषियों को छोड़कर दूसरे गोत्र में भो विद्यमान हो तो भो वह 
सप्रवर माने जाते है और उनमें विवाह हो ही नहो सकता। पर अंगिरस 
के समुदाय के प्रवर ऋषियों में केवल यदि एक ऋषि में समता हो तो Fe 
नहीं माने जा सकते जब तक कि दो अथवा दो से अधिक प्रवर ऋषि इस 
दूसरे गोत्र में समान नहीं हों। यह हुई ब्राह्मणों की बात। जब हम क्षत्रियों त a 
पर उतर आते हैँ तो इसमें भिन्नता हो जाती है।इन वर्णोंका कोईअ 
प्रवर नहीं होता। यह अपने प्रवर के अभाव में अपने पुरोहित के ही प्रवर 
प्रवर मान लेते हैं। इस प्रकर क्षत्रिय तथा deat का व्यक्तिगत कोई i 
प्रवर नहीं होता। मनुस्मृति के इलोक की व्याख्या करते हुए aE sa 
कि गोत्र और प्रवर केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। अन्य वर्णा का इससे कोई ` 
नहीं होता। मिताक्षरा भी इनके सम्बन्ध म पुरोहित के ही गोत्र को मानता र 
पुरातन साहित्य एवं अभिलेख इस वात को सिद्ध करते हूँ कि साला aai 
का अपना अळग प्रवर और गोत्र होता था। इस सम्बन्ध म यह भी कहा 
जो झला गोत्र भूल जाय तो वह पुरोहित का गोत्र अपना सकता है। ए a 
पर केवल पुरोहित की लड़की के साथ ही विवाह विवर्जित बताया गया bo 
साथ adil कुछ स्मृतिकार यह छूट देते हुँ कि जब अपना गोत्र भूल जाय He 
ड॒ = > हए 

we Sa समाज में आज भी पुरातन का x l 
fia है। अन्तर केवल इतना ही है कि पुरातन -काल में जहाँ i नही 

= भ थी वहाँ आज उतना कठोर सामाजिक. बंधन १, 
पूर्ण कठोरता वर्ती जाती थी वहां i naa से. 

सपिण्ड, सगोत्र एवं सप्रवर यह तीनों ही पारिवारिक ज 


; सम्बन्ध में भी अप 
z श्राद्ध और उन्नराधिकार के सम्बन्ध मं 
प्रमुख रूप से विवाह, उपनयन) a 


रखते हैँ । इनमें सबसे अधिक सम्बन्ध इनका विवाह से ही होता 
A || 
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